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प्राक्धन 


श्रीनरहरिं चक्रार्तों अथवा श्रीघनश्यामदास के संगीत-सम्बन्धी ग्रन्थों 
के इस संकलन का में हादिक स्त्रायत करती हूँ । देवनागरी अक्षरों में इनका 
सत्रग्रथम ग्रकाग्नन हुआ है; अब ये भारत के सभी प्रदेश्नों में अध्ययन के 
लिए सुलभ हो सकेंगे । 

अठारहर्वी शताब्दी ई० के पूर्वांध में रचित इन ग्रन्थों का अध्ययन कई 
प्रकार से उपादेय होगा । यथा +-- 

?. अनेक ऐसे ग्रन्थों के उद्धरण यहाँ प्रस्तुत हैं, जो कि अपने मूल 
रूप में आज अमप्राप्त हैं। यथा--मम्मटकृत संगीतमाला | उन अग्राप्य 
ग्रन्थों का यह यर्किचित्‌ परिचय शोधार्थी के लिए अमृल्य है | 

२. भारतीय संगीत के आधुनिक युग का आरम्म उन्नीसवीं शताब्दी 
में मानें तो अठारहवीं झताब्दी में रचित लक्षण-अन्थ उत्तकी पूर्वपीठिका 
के रूप में मूल्यवान हैं | उत्त काल में प्राचीन और मध्ययुगीन लक्षण-मन्थों 
के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इस अनुसन्धान के लिए भी विपुल सामग्री यहाँ 
उपलब्ध होगी। साथ ही, लक्षण-अन्धों का अपने काल के लक्ष्य के साथ 


कितना और केसा समन्वय था, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए भी 
आधार मिल सकेगा | 


हम ऐ- श्रीचेतन्यदेव द्वारा प्रवर्तित बंगाल की वैष्णब-घारा का भारतीय 
त में जो योगदान रहा है, उसका अध्ययन भी हो सकेगा । 


४. भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रदेश की संगीत- नृत्य परम्परा के 
विकास पर इनके अध्ययन से ग्रकाश पड़ सकेगा । इससे भारत की संगीत- 
परम्परा को सम्रग्नता और ग्रादेशिकता का परस्पर सम्बन्ध स्फुट होगा । 


मुझे पूर्ण आशा है कि ऊपर लिखी सभी दृष्टियों से इस संकलन का 
अध्ययन होया और यह जोघ का ठोस आधार बनेगा | 


वाराणसी ग्रेमलता शमो 
मंगलवार, १६ अक्टूबर, १६८५२ 


अध्यक्षा, संगीतशास्त्र विभाग, 
( शारदीय नवराघ्र ) 


प्रमुखा, संगीत-नाट्य संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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सम्पाद्व्खोय 


मणिपुर में वेष्णव धर्म के भागमन के साथ वेष्णव साहित्य तथा संगीत 
ज़ात्रों का भी आगमन हुआ। गत २५० वर्षों से राजाओं ने वैष्णव धर्म 
को राजक्रीय धर्म बनाया जिससे गुरुओं तथा कलाकारों ने इन ज्ञात्रों को 
मूल में रखकर अपनी नृत्यत्ंगीत परम्परा को अपने रीति-रिव्राज के अनुसार 
ज़ात्रीय ढंग से विक्रतित किया जो रास और संकीतन में देखा जाता है । 
गुरुओं ने भी अपनी रीति से हस्तलिपियाँ ( ॥४८॥४४४८०४/१४४ ) तेयार कीं । 


इन सबमें से हमने नरहरि चतक्रतर्ती लिखित तीन पुस्तकों में से 
मणिपुरी नृत्य के उपयोगी भाग चुने हैं। भक्तिरल्लाकर के पंचम तरंग में 
रासलीला के विविध तत्तों का वर्णन है । रास में कई गीतों का भी व्यवहार 
इस पुस्तकों में से होता है; जेसे---“जय जगत वंदीनी'*'*” या “नट पुंगव 
ताण्डव भारू ताण्डव द्विविध” इत्यादि | गीतचन्द्रोदय के अष्टम परिच्छेद 
तालाणव में वर्णित ताल के विविध अंगों का भाव मणिपुर की परंपरा में 
दिखाई पड़ता है; जैसे-आठ प्रकार की जातियाँ, पातकला इत्यादि । राग- 
रलाकर पुस्तक में वर्णित रागरागिणी का ध्यान, मूर्ति इत्यादि गुरु लोग रात 
संकीतन में गाते हैं | 

नरहरिं चक्रवर्ती ने जिन-जिन पुस्तकों का उल्लेख क्रिया है उन सबको 
हमने पुस्तक संपादन करने के समय निर्दिष्ट करके संज्ञोधन किया है | फिर 
भी छोक में ब्रुटियाँ रही हों तो क्षमा चाहता हैँ | हमारी श्िष्या दीपादास 
गुप्ता ने भी प्रूफ देखने में मदद की हे | 


अन्त में डॉ० (कु०) प्रेमलता शर्मा जी का हृदय से आभार स्वीकार 
करता हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन का अमुल्य क्षण इस अन्थ की भूमिका 
में लगाया है । इथर उन्हें दीर्घायु रखें ताकि स्वस्थ साहित्य के सर्जन में 
उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे । 


विजया दशमी, संवत्‌ २०३६ 
मणिपुर नतेनालय, १५ए, बिपिन पाल रोड गुरु बिपिन सिंह 
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प्रस्तावना क्‍ 
श्री नरहरि चक्रवर्ती-धनश्यामदास अत्यन्त प्रतिभाशाली वेष्णव कवि 
थे | उन्होंने अपने पदों के भणिता में नरहरिदास या घनश्यामदास नाम का 
प्रयोग किया है | कहा जाता है कि एक समय नरहरिदास बन्दावन के श्री 
राधागोविन्दजी के मन्दिर में रसोइये थे, अतः उस समय के वेष्णव समाज 
में रखुआ नरहरि? के नाम से जाने जाते थे। नरहरिदास ने अपने ग्रन्थ 
'भक्ति रत्नाकर? के अन्त में अपना परिचय इस प्रकार दिया है :-- 


निज परिचय दिते- लज्जा हय मने | 
पूथ वास गज्ञतीरे-जाने सबेजने | 
विश्वनाथ चक्रवर्ती सबत्र- विख्यात | 
तार शिष्य मोर पिता विग्र जगन्नाथ ।। 
ना जानि-कि हेतु हेलो मोर दुइ नाम | 
नरहरिदास, आर दास घनश्याम ।। 
ग्रहाश्रम होइते होइनु उदासीन | 
महापाप विषये मजिनु रात्रि दिन | 


श्री नरहरि का घर यंगा के पूर्वी तट पर स्थित सैयादाबाद में था । 
इसे पश्चिम बंगाल के राड़देश की सीमा में शामिल किया गया था | उन्होंने 
कई अधिकृत अन्थों और सेकड़ों पदों की रचना की | उनके प्रारम्भिक यन्‍्ध 
हैं--शऔ्रीनिवास क्रित्र, भक्ति रलाकर और नरोत्तम विछास | इनके अलावा 
उन्होंने गॉरि-चरित्र-चिन्तामणि, राय-रत्लाकर, गीत-चन्द्रोदय, छन्द-समुद्र 
और पद्धति-प्रदीप की रचना की | 


नरहरिदासत शास्त्रीय संगीत के निष्ठावान अध्येता थे | उन्होंने दिल्‍ली, 
मथुरा भोर वृन्दावन के तत्कालीन हिन्दू गुरुओं ओर मुस्लिम उत्तादों से 
सभी प्रकार के संगीत, विशेष ग्रकार से प्रपद-प्रबन्धगान की सझिक्षा अहण 
को | नरोत्तम ठाकुर की आँति नरहरि ने श्री वेष्णब-परद्गान व पदावली 
कीतन का शास्त्रीय प्रवपद संगीत के रूप में विकास और पुनर्गठन किया । 
ठाकुर नरोत्तम खेतरी महोत्सव में विलंम्पत गराणह्ाटि कीत॑न का अुवपद 
ज्ञेली में प्रवतन कर चुके थे। बाद में उसके स्थान पर मंनोहरंसाई, रेणेटि 
और मन्दारिणी शैलियों के कीर्तन का:अवर्तन हुआ, जिसकी: तुलना झास्त्रीय 


०00), 


संगीत के खयाल, टप्पा एवं ठुमरी से की जा सकती है | नरहरि ने भारतीय 
संगीत के सेद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान के लिए सभी उपलब्ध अधिकृत 
संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन-मनन किया | वे भली-भाँति जानते थे कि संगीत 
की थ्योरी?---सैद्धान्तिक पक्ष मूल तत्त्व नहीं है, किन्तु सही अभ्यात्त एवं 
प्रस्तुतीकरण के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने भारत के परम्परागत 
पावन” संगीत को आत्मस्तात किया, जिपसे उन्हें बंगाल के, विशेषतया 
वष्णव संगीतज्ञों में ग्राख्तीय संगीत की सची और शझात्रीय ज्ैली के प्रति 
रुचि जाग्रत करने में सहायता मिली | ' 

_ अब ग्रश्न उठता है कवि यह परंस्परागत पावन संगीत क्या है ? यह 
सत्य है कि श्री चेतन्य (३० ?29५८-१५२२ ) ने नाम कीतन का ग्रवर्तन 
क्रिया, जिप्का ठाकुर नरोत्तम ने नये ढंग से विकास किया | श्री नरोत्तम 
ने आलाप, राग, ताल आदि का प्रयोग कर रात्त अथवा लीला-कीतन का 
प्रवतन किया | उन्होंने बंगाल के लोगों में संगीत के प्रति नव्रजागरण की 
सष्टि को। कहा जाता है क्रि उन्होंने स्वामी हरिदाप्त गोखामी और श्री 
स्वरूप दामोदर के श्रिष्य श्री रघुनाथ योस्त्रामी जैसे सन्त संगीतज्नों से 
प्रवषद की शिक्षा मह्ण की | कृष्णदास कविराज के “चेतन्य-चरितामृत” से 
पता चलता है कि स्वरूप दामोदर उस समय के संस्कृत विद्वान्‌ एवं महान 
संगीतज्न श्री चैतन्य के निजी सचिव थे | नरहरि चक्रतर्ती-घनश्यामदात को 
ग्रात्नीय संगीत की प्रेरणा खेतरी के ठाकुर नरोत्तम से मिली। नरोत्तम 
को संगीत में देवी प्रेरणा श्री च्ेततन्य, स्ररूप दामोदर, हष्णदास कक्रिज, 
स्वामी हरिदास गोस्वामी, राय रामानन्द, कवि करेणपुर -और रघुनाथदास 
गोसखामी ( खरूप दामोदर कें शज्रिष्य ) से मिली। 
बंगाल ने उस समय सैकड़ों विद्वान-संगीतजञाख्रज्ञ ऑर सनन्‍्त-संगीतज्ञ 
दिये, जिनसे भारत की संस्कृति का भण्डार समृद्ध हुआ | बंगाल के शतिहास 
से पता चलता है क्रि गुप्त, पाल और सेन राजाओं के समय से बीसवीं 
ग्तान्दी तक बंगाल में कई संगीत ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं--गोर क्षनाथ; 'चोरंगीनाथ, मीनानाथ “को: नाथगीतिका? 
(ह० ८ वीं-९ वीं धताब्दीः), सावेरी-पा, कानु-पा, हाड़ीपा, हुई-पा तथा 
अन्यों का. चिर्यापदः (६० ९५ ०-९०० ), सरह का दिक्ञकोश? / ई० 
/7००-+४५० /, कवि जयदेव का-“गीतगोविन्दः ( ३०.१२ वीं: शताब्दी ), 
चण्डीदास का क्रष्णकीत॑न” ( ई० ४४ ब्रीं-?५ वीं गतांच्दी ) आदि; “संगीत 
दामोदरः और “हस्तमुक्तावली?- ( ०-१६ बरीं-?७ वीं शताब्दी ), कवि 
लोचन' का. राग्रतरंगिणी? और-ाग संगीतसेंगह? ( ई०-१७ वीं शताब्दी 
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का मध्यकाल ), 'गीतप्रकाश” (ई० ९६ वीं झताब्दी का पूर्वार्ध ), नेपाल 
के राजा जगज्योतिमह्लम का संगीतसारसंग्रहः और संग्रीतभास्कर” ( हूँ० 
24 2७-2६३२३ ), राजा नारायण देव का 'संगीतनारायण”ः (३० १८०० 9, 
कवि नारायण का 'संगीतप्तारणी” ( ३० ?८०० ), 'संगीत कामोद', संगीत 
कौमुदीः | रूपराम के “धर्म मज्लल” और कल्हण की 'राजतरंगिणी” से प्रता 
चलता है कि नटियों और देवदात्ियों द्वारा झात्रीय नृत्य किया जाता था 
और उनका प्रदर्शन बंगाल के मन्दिरों में होता था। कहा,जाता है.कि इन 
तृत्यों में प्रयुक्त अक्कह्वर एवं हस्तमुद्राएँ भरत के ,नाव्वग्ात्र! में वणित 
अन्लह्दार ओर हस्तपुद्राओं से मित्र नहीं थीं | द्वारभांया (द्रभंगा), मिथिला: 
गौड़, कामरूप एवं कलिंग ( उड़ीसा ) ज्ञात्रीय संग्रीत एगं नृत्य के ग्रमुख 
केन्द्र थे । गौड़ आर मगध के जरिये नेपाल, कश्मीर एवं ग़ान्घार को भी 
बंगाल से संगीत, वाद्य एवं नृत्य की ग्रेरणा मिली । नरहरि चक्रवर्ती नेभी 
इसी सांस्कृतिक बंगाल की भावना को पूणतया आत्मसांत किया.।... 


ई० ९८वीं शताब्दी के आरम्म के सन्त संगीतज्ञ एवं संगीतशाख्रज्ञ 
नरहारि चक्रवर्ती ( घनश्यामदास ) का' ग्रन्थ 'राग-रलाकर” भारतीय संगीत 
के अध्ययन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण अवदान है। “राग-रल्लाकर? मणिपुर 
के विद्वानों की नवीनतम खोज है। अब तक घनश्यामदास रचित 
ग्रन्थों का नाम “याँड़ीय वेष्णत अभिधान! में मिलता .है किन्तु इसमें 
इस छोटे संस्कृत अंथ का. कोई उल्लेख नहीं है। इस पुस्तक की पाण्डु- 
लिपि की ग्रतिक्ृति ( 7२९/ ५< ७” ) का : पता इस पुस्तक के सम्पादक श्री 
जी० सुरचन्द शर्मा ने ज्ञाही ग्रासाद के बामन पाला लोयसांग ( विभाग ) 
से सम्बद्ध गुरु नित्यानन्द शर्मा के घर से लगाया । +श्रीः जी० सुरचन्द शर्मा 
मणिपुर के नामी विद्वान लेखक ह जिन्होंने संग्री त-नृ त्य.. क़े सम्बन्ध में 
अनेक सन्थों का संग्रह किया है-उनका अनुवाद तथा, अ्रकाश्न्न, मी करते रहे 
हैं | राग-रलाकरः इनमें से एक है | यह पाण्डुलिपि मणिपुर में ही उपलब्ध 
है। श्रो जो० सुरचन्द शर्मा के सम्पादन एवं मणिपुरी अनुवाद के साथ 
इसका ग्रकाश्नन मणिपुर राज्य कला अकादभी: द्वारा किया गया, 'जिवका. 
आमुख लिखा है श्री ३० नीलक़ास्त सिंह, ने । इस. पुस्तक, में पाँच प्रकरण 
हैं, जिनमें राग-संगीत के परम्परागत वर्ग़किरिण-सस्पूर्ण, पाड़व;: आँडव- और 
संकीर्ण-पर अकाश बाला गया है, और राग:लक्षणों के साथ-साथ: रायों के 
ध्यान व मूतितज़ का:भसी. वर्णन है।यह: पुस्तक भक्तिरलाकर:,, गीत 
चन्द्रोदय” एवं; सिंगीत-सारसंग्रह! की पूरक कृति:सिद्ध: हो सकती है|. (४5 
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गीतचन्द्रोदय” प्रन्थ- का संगरीतांश ( अष्ठम प्ररिच्छेट ) कंशल का 
एक विग्रिष्ट गोरव्मय सांस्कृतिक अवदान है | अब तक यह अंग अप्रकाजित 
था | स्रगेय पण्डितः हरिदात दास' महाग्नय के अथक ज्रयात से ज्ते अंग 
भा संग्रह सम्भव हो सका।. इस अंग को श्रद्नेय खा्मी प्ानानन्द ( श्री 
रामहष्णवेदान्त मठ, कलकत्ता ) ने अपने ग्रन्थ 'शंग ओो रूप? में परितिट 
के रूप में तंयोजित किया / इबके साथ इसका “तालाण॑ंव” भी शामिल है | 
इस अंग की भूमिका में पं० हरिदात्त दात्त के ग्रति झतज्ञता व्यक्त करते हुए 
स्रामीजी ने लिखा है कि “संग्रीत-सेवी मात्र के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त 
प्रयोजनीय है। इसके अलावा इत्त अग्रकाशित अन्य का प्रकाशन समाज में 
सब समय ही आदरणीय है । वैष्णव सम्राज में पदावली कीर्तन के श़ा्रीय 
अन्य के रूप में समस्त भारत में ही नहीं, बल्कि समग्र विश्व में इसका 
आदर चिरदिन अक्षुण्ण रहेगा | आज्ञा है कि संगीत-श़िक्षार्थी आर संगीत 
पिपातु इस यन्थ का अध्ययन करेंगे ऑर संगीत विद्या के सेद्वान्तिक अंश 
का ज्ञान ग्राप्त करेंगे । सभी पंग्रीतसेब्ियों के लिए यह सहजबोध्य है। मैं 
मानता हूँ कि इस ग्रन्थ का सभी विद्यालयों और संगीततिक्षा-प्रतिष्ठानों में 
अनिवारय पाव्यपुस्तक के रूप में रखना उचित है ।” इसके गीतांझ में पृर्वज 
. विद्वानों के उद्धरणों के साथ नादोत्पत्ति, श्रुति, सर, गीतलक्षण, गायों के 
गुण-दीष, वाद्यग्कार, गायन के फ़छ तथा विभिन्न रागों में रचनाएं दी 
गयी हैं । तालाण॑व 'अंग् में विभिन्न. उद्धर्णों के साथ विविध तालों का 
विवेचन किया गया है तथा उनकी मात्राओं और संकेत-चिह्दों को स्पष्ट 
किया गया है | तालों के अक्न, प्रमाण, घरण-प्रकार, दस श्राण, जैसे-काल- 
निरूपण, मार्ग, निःश्ब्द व सरब्द क्रियाएँ, अन्न-देवता, थ्रह, जाति, कला, 
लय, य्ति, ग्रस्तार आदि इसके विषय हैं । 

'भक्तिरलाकरः पत्नदश तरज्ञों ( अध्यायों ) का एक (विश्व यन्थ है | 
जस भक्तिभावपूर्ण अन्‍य के पश्मम तरक्ञ में संगीत / गायन-ाध-नृत्य ) का 
विवेचन हैं। इसमें श्रीनिवास नरोत्तम के श्रीराघव के साथ ब्रजगम न का 
वर्णन है । विहार के समय नाना प्रसज्ञों का उल्लेख है और इसी प्रचक् में 
संगीत की व्याख्या है। इसमे महारात्त के अपूर्व-अलकिक सरूप के ५र्णन 
के साथ-साथ प्रश्मम वेद--संगीत बेढ, संगीत का स्वरूप, संगीत का भेद, 
नाद-उत्पत्ति, श्रुति, सर, थाम, मूरछना, जाति, वर्ण, अलक्ार, राय-रायिनी, 
गौत-अकार, गीत-गुण, ताल-लय, यत्ति, गांयकों-वादकों के गुण-दोष, नृत्य- 
नृत्त-अभिनय-लक्षण, . अदा, नायेक-नायिका-मेद आदि विषयों पर प्रकाश 
डाटा यद्या है तथा धन ओक्षोयों के उद्धरंणों : के साथ: विषय की सुस्पष्ट 
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किया गया है। इसके साथ ही प्रसंगानुसार त्रिभिन्‍न रागों में गीत दिये 
गये हैं, जो राधा-कृष्ण की ,लीलाओं को सरत्त भाव उजागर करने में 
सक्षम हैं । 


प्रप्ंगवश्ांत्‌ यहाँ यह उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा कि. श्री नरहरि 
चक्रतर्ती-घनश्यामदास का अन्य ग्रन्थ “पंगीतसार-संग्रह! श्रीरामकष्ण वेदान्त 
मठ, कलकत्ता से ग्रकाशित हुआ है जिसका सम्पादन श्रद्धेय स्त्रामी ग्न्नाना- 
नन्‍्दजी ने किया है | श्रद्धेय स्वामीजी को इस ग्रंथ की पाण्डुलिपि भी संस्कृत 
विद्वान श्री हरिदास दास से प्राप्त हुईं | स्व्रामीजी द्वारा लिखित सुदीघ 
प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि संत संगीतज्ञ नरहरिंदास १८वीं 
शताब्दी के आरम्भ के गुणी थे। इस समालोचनात्मक ग्रस्तावना में इस 
गुणी के पू० की और उस समय की सांस्कृतिक स्थिति पर ग्रकाश् डाला 
गया है | संगीतसार-संग्रह में छः अध्याय--ग्रकरण हैं; यथा-यीत-प्रकरणम्‌ , 
वाद्य-प्रकरणम्‌ , नृत्य-नाट्य-प्रकरणम्‌ , आउह्विकामिनय-ग्रकरणम्‌, भाषादि- 
निरूपणम्‌ एवं छन्दग्रकाग़-गप्रकरणम्‌ । 


वेष्णव-संगीतञशास्र” गंथ का सम्पादन मणिपुरी नृत्य के विद्वान गुरु 
बिपिन सिंह ने किया है । इसके संस्कृत अंग का अनुवाद संस्कृत विद्वानू पं० 
गजानन रानडे शात्री ने और बंगला अंश का अनुवाद श्री मदनलाल व्यास 
ने किया है। इस कार्य के पीछे मणिपुरी नृत्य के ख्यातनाम, गुरु बिपिन सिंह 
की शिष्याएँ, झवेरी बहनों की पूर्ण सहायता रही है तथा उनकी नृत्यसंस्था, 
कलकत्ता स्थित 'मणिपुरी नतंनालय? का भी पूरा साथ रहा है । 


शुरू बिपिन सिंह--मणिपुरी के प्रतिभाशाली नृत्यजिल्पी, नृत्यश्मिक्षक, 
सजनशील कलाकार एवं स्वरूप नियोजक गुरु बिपिन सिंह विद्वान अध्येता 
हैं | मणिपुरी नृत्य के विश्युद्ध रूप को कायम रखकर उसका ग्रचार-ग्रसार 
करना 'सांस्कतिक पुनरुज्जीवन को दिखा में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
अध्ययन एवं अनुसंधान के बल पर ही वे प्राचीन और वर्तमान में कड़ी 
प्रस्थापित कर सके हैं। उनके द्वारा निर्धारित सार्वदेश्निक सिद्धान्तों से 
मणिपुरी नृत्य को गति मिली है और इस चेतन्यमय कला की जटिलताओं 
को समझने में सहायता मिली है। मणिपुर के निकटवर्ती जिले कछार में 
सन्‌ 7९१८ में जन्मे गुरु बिपिन तिंह ने बचपन से ही मणिपुर, कछार, 
सिल्हट एवं त्रिपुरा में रहने वाले विभिन्न गुरुओं से मणि पुरी नृत्य का यहन 
अध्ययन किया अतः उनमें विभिन्न अज्ञों का अच्छा समन्वय हुआ | इसके 
साथ ही उन्होंने संगीत-नृत्य सम्बन्धी शात्रों और साहित्य का सतत 
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अध्ययन किया | उन्होंने वेष्णकसंगीतञात्र, पदावलियों और साहित्य का 
संग्रह किया | ३० वर्षों तंक्र परम्परागत नृत्य, संगीत और॑जाखब्र के अध्ययन 
के बाद मणिपुरी नृत्य का प्राचीन नृत्य के साथ सम्बन्ध स्थापित क्रिया | 
आाद्रीय मणिपुरी शली को अक्लुण्ण रूप में मंच पर लाने का उन्हें श्रेय प्राप्त 
है | उनके कई शिष्य आज नामी कलाकार एंवं ज्िक्षक हैं । उनके काय के 
सम्मान में मणिपुर के महाराजा ने ?९$? में उन्हें हंजाबा” की उपाधि 
दी। ?९५५ में उन्हें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से 
सम्मानित किया |. 

?५वीं ओर ?८ववीं शताब्दी के भक्तियुग में बंगाल के कह वेष्णव 
विद्वानों ने वेष्णव घर, संग्रीत-नृत्य पर कईं ग्रन्थ लिखे | मणिपुर में 2७६४ 
में महाराजा भाग्यचन्द्र के श़ात्तनक्ाल में वेष्णव घर राज्यधर्म घोषित किया 
गया और उत्त सम्रय से गोविन्दलीलाम॒तम्‌ , कष्णभावनामृतम्‌, गीतचन्द्रोदय, 
संगीतसारसंग्रह, पदकल्पतरु, आदि ग्रन्थों का अनुप्तरण गुरुओं द्वारा क्रिया 
जाता है | गुरु बिपिन सिंह ने इनका अध्ययन एवं संग्रह किया । उन्होंने 
अनुभव किया कि इनका सम्प्रादन एवं हिन्दी अनुवाद किया जाय | उन्होंने 
नरहारिं चक्रवर्ती के 'रागरल्लाकर?, “गरीतचन्द्रोदय”ः एवं "भक्तिरल्लाकर” 
( पत्नमतरज्ज' )/ का चयन किया, जो मणिपुरी नृत्य के लिए प्रेरणास्रोत हैं । 
गुरु बिपिन सिह ने इनके सम्पादन में ऋष्णरस संगीत-संग्रह, नारद पद्यम- 
सार-संहिता, संगीतंदामोदर, संगीतसार-संगह आदि ग्रन्थों की सहायता 
ली | इसमें पं० गजानन रानडे झात्री का पूर्ण सहयोग रहां | तांलझाख्र का 
गहन अध्ययन होने के कारण युरु बिपिन सिंह तालार्णव में वर्णित ताल 
पद्धति का सही विवेचन कर सके हैं | 

पं० गजानन रानडे शाब्बो--प्रतिभांग़ाली विद्वान ५० रानडे झाज्री, 
ने बाल्यकाल से ही संस्क्त का अध्ययन अपने पूज्य पिता श्री गोपाल 
रानडे ज्ञात्री से किया | बाद में वाराणसी में गहन अध्ययन किया तथा 
तर्कतीथ', न्यायतीर्थ', व्याकरणाचायः एवं. 'ेदान्तांचाय” की उपाधियाँ 
प्राप्त की | संस्कृत व्यांकरण ५र उनका अच्छा अधिकार है एवं संस्कृत 
साहित्य व न्यायज्ञात्र का भी पाण्डित्यपर्ण ज्ञान प्राप्त है। उन्होंने कई वर्षों 
तक गुरु बिपिन सिंह एवं झवेरी बहनों के सम्पर्क में आकर संगीत-नृत्य 
ज्ात्रों का सुन्दर अनुवाद किया है, इनमें श्रीकृष्ण रक्षत्ंगीतसंग्रह, गोविन्द- 
संगीत-लीलां-विलास, संगीतसारसंग्रह, संगीतदामोदर, गोविन्दलीलामृतम्‌ , 
कष्णभावनांम्ृतम्‌ , आनंन्दृवृन्दावनचम्पू आदि ज्ञामिल हैं | उन्होंने पुराणों 
में नतन सम्बन्धी अंश का भी हिन्दी अनुवाद किया है | 


हक, 


श्री सदनलाल व्यास- जोधपुर ( राजस्थान ) के उच ब्राह्मण कुल में 
जन्मे श्रीमदनलाल व्यास ने राजस्थान विश्वांवद्यालय से बी० ९०, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन से 'ताहित्यरल”ः एवं विश्वभारती से 'साहित्यतीथ' 
( बंगला ) की उपाधियाँ प्राप्त की | किचर स्कूल में सितार शिक्षा एवं मास्टर 
नवरंग से कंठ्य संगीत की जिक्षा ली। नवभारत टाइम्स के उप सम्पादक 
एवं संगीत समीक्षक्र श्री व्यास, श्री विमलाकान्त राय चौधरी का “भारतीय 
संगी तक़ोश” एवं 'रागव्याकरण” एवं स्व्रामी ग्रज्ानानन्द लिखित भारतीय 
संगीत का इतिहास” एबं राय ओ रूप” का हिन्दी अनुवाद कर चुके हैं। 

'ेष्णब-संगीतञझाख्रः यन्‍ध में रागरलाकर”-गीतचन्द्रोदय-तालाणं॑वः 
एवं 'भक्तिरत्ञाकरः का 'तंगीतांश? सन्रिविष्ट है। वेष्णव संगीतमर्मज्ञ नरहरि 
चक्रतर्ती ( घनश्यामदास ) का संगीत जयत को यह अनुपम अवदान है । 
गायन-वादन-नृत्य के विविध अज्लों के अनुशीलन-परिश्ीलन में यह अन्य 
ज्ञान-मन्दिर का नवद्वार उद्धाटित करेगा, इसमें सन्देह नहीं। 

इसको ग्रस्तावना-लेखन में मेंने श्रद्धेय स्व्रामी ग्रज्ञानानन्द के लेखन की 
सहायता ली है, अतः में उनकी ऋणी हैँ। इसके सुन्दर मुद्रण एवं 
प्रकाशन के लिए में वारोणती के 'चौख॑स्मा ओरियन्टोलिया? की कृतन्न हैं । 


अफ-संञ्रोधन में श्रीकपिलदेव गिरि ने कछाघनीय सहायता की -है अतः 
उन्हें हादिक घन्यवाद देती हूँ । 


विजयादशमी, संवत्‌ २०३६ 
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श्रीत्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ 
नत्वा क्ष्णपदद्वन्द्दं स्वमद्गलमज्नलम्‌ | 
गायकानां प्रमोदाय रागरत्नाकरं ज्॒बे ॥ १॥ 
श्रीक्षी राधा और कृष्ण को नमस्कार 


सर्वे मंगलों के मंगल रूप कृष्ण के चरणद्वय को प्रणाम करके गायकों के आनन्द 
के लिए मैं राग-रत्नाकर नामक ग्रंथ कहता हूँ ।। १ ॥ 
रागस्वरूपसाह-- 
नारद्पद्वमसारसंहितायाम्‌-- 
येस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्त्रितयवर्तिनाम्‌ | 
ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिभरतादिभिः ॥ २॥ 
सन्नीतमारभत्‌ क्ृष्णो मुरल्ीनादमोहितम्‌ | 
गोपीभिर्गीतमारब्धमेकेक॑_ क्ृष्णसन्निधौ ॥ ३॥ 
तेन जातानि रागाणां सहस्नाणि तु षोडश | 
ऐषु रागेषु घटत्िंशदू रागा जगति विश्रुता: ॥ ४॥ 
सन्ति मेरोश्वतुर्दिक्ष सर्वे तेडपीति केचन || ४ ॥ 


कर 


राग का स्वरूप कहते हैं--तारदपतञ्चमसारसंहिता में है--तीनों लोकों में 
रहने वालों के मन जिन से अनुरज्जित होते हैं, उन्हें राग कहा जाता है; ऐसा 
भरतादि मुन्ियों ने कहा है। क्ृष्ण ने मुरली-ताद से मोहित करने वाला 
संगीत आरम्भ किया और गोपियों ने कृष्ण के सान्तिध्य में एक-एक गीत गाना 
आरम्भ किया । उससे सोलह हजार राग उत्पन्त हुए। इनमें से छत्तीस राग 
जगत मे प्रसिद्ध हैं । कुछ गुणी कहते हैं कि मेर पव॑त की चारों दिशाओं में वे राग 
प्रसिद्ध हें ॥ २०५, .।| 

संगीत दा मी द रे-- 

अज्ञ, बच्न, कलिब्न, तेलज्भ, भूलिज्ञ, हाड्, सबदच्ञः ( सुरज्ञ )5 यूपतन्न, 
खेलाज्ञ, सोबीर, कीर, काश्मीर, लाहीर, सिन्धु, जालन्धर, मग, मगध, 
निषध, मलय, हीहय, गजान्धय, जालव, मालव, मरु, मुरु, चोल, उत्कल, 
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कुन्तल, सिंहल, हरिकेल, केरल, कोशल, मल्लिबार, मल्ल, भल्ल, सोविल्ल, 
मल्लिरात, किल्लात, गुल्लरात, गुज्नर, किब्चुल, कालखझर, गोड़, द्वाविड़, 
ओऔड़्‌, आयुर्वेदी, चेदि, काम्वी, कुख्िका, पाव्चाल, सुराष्ट्र, महाराष्ट्र 
शबर, लोहाबर, खघर, रणश) कीकश, शवरूप, कामरूप, हरिगभ, विद, 
दुम्मेट, बट, कीकट, दोरज्जलण, टक्कण, नाट, भोट, कराट, करहाट, कणोट, 
कुन्ति, कावन्ती, कानकाब्ज, कान्यकुब्ज, भोज, कम्बोज, तेजि, तुखार, बिहार; 
बलहोर, राजगह, विदेह, वाह्ीक, चन्वरीक, त्रिगतों नत्तादि देशेषु ( रागाः ) 
प्रचरन्तीति || । 
संगीतदामोदर में है--अंग, बद्ध, कलिज्भ, तैलज्भ, भूलिज्ज, हाज्ू, सबद्ध, 
यूपलज्भ, खेलाज्भ, सोवीर, कीर, काश्मीर, लाहीर ( नाभीर ), सिन्धु, जालन्धर, 
मग, मगध, निषध, मलय, हीहय, गजान्धय, जालव, मालव, मरु, मुरु, चोल, 
उत्कल, कुन्तल, सिहल, हरिकेल, केरल, कोशल, मल्लिवार ( सल्लिवान ), मलल; 
भल्ल, सौविल्ल, मल्लिरात (वाट), किज्जात, ग्रुञ्अरात, ग्ुज्जर, किड्चुल, कालआर, 
गौड, द्राविड़, औड़, आयुर्वेदी ( आन्तवेंदी ), चेदि, काञची, कुड्च्चिका, पाञचाल, 
सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, शबर, लोहावर, खषर, रणश, कीकश, शवरूप, काम्ररूप, 
हरिगर्भ, विदर्भ, दुर्मट, वट, कीकट, दोरज़ण, ठज्भुण, नाट, ( लाट ), भोट, 
कराट, करहाठ, कर्णाठ, कुन्ति, कावन्ती, कानकाब्ज, कानन्‍्यकुब्ज, भोज, कम्बोज, 
तेजि, तुखार; विहार, बलहोर, ( बलिहार ), राजगेह, विदेह, वाह्लीक, चञ्चरीक, 
त्रिगतं, आनत॑ आदि देशों में रागों का प्रचार है ॥ 
अथप्राशस्व्यमाह-- 
पद्चमसा रसंहिताया मू-- 
शिवशक्तिमयो रागः परप्रेमरसाणंवः | 
यस्य श्रवणमात्रेण बिष्णुराद्रवितोउभबत्‌ ॥ ६॥ 
ताशब्देनोच्यते गौरी नाशब्देनोच्यते हरः | 
तानेति शब्दहुकारात्‌ प्रस्याप्यन्ते शने: शने:॥ ७ ॥ 
तत्तत्कालस्वरैज्ञोत्वा दम्पत्योमेलन बुधः | 
उभयोज्ञोनमात्रेण त्रेलोक्यं बशमानयेत्‌ | ८॥ 
अब रागों को प्रशंसा कहते हैं--पच्रमसारसंहिता में कहा गया है--राग शिव- 
शक्ति हा हि पक के सागर हैं, जिनके श्रवण मात्र से विष्णु भगवान्‌ का सन 
पिघल गया ! ता शब्द से गौरी का ओर 'ना' शब्द से शिव का बोध होता है । 
ग्रं #ओीरे विकशक्ति का ही प्रकाश होता है । उन 'तान' 


धतान' शब्द है 
क्ष्तो ई जीने उस काल में दम्पती ( शिव-पावंती ) का मिलन होता है, अतः 


इन दोतों के ज्ञान से त्रेलोक्य को वश में करें ॥ ६०६ || 
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अथ  पुंब्ीभेदेन रागानाह दामोदरः | 
रागाः षडेब तु श्रोक्ता रागिण्यसश्लिशदेव हि । 
भेरवोधथ बसन्तश्व॒ रागो मालवकौशिकः || ६ ॥ 
श्रीरागोी मेघरागग्च नटनारायणस्तथा | 
एते पुमांसः षड़रागाः क्रमात्तद्रागिणीत्रवे | १०॥ 
भेरवी कोशिकी चेब भाषा वेलावली तथा। 
बड़ाली चेति रागिण्यो भेरवस्येवब वल्लसा:।| ११॥ 
आन्दोलिता च देशाख्या लोला प्रथममद्जरी | 
सल्लारी चेति रागिण्यो वसन्तस्य सदानुगा:॥ १२॥ 
गोरी(गौड़ी)गुण्डकिरी चेब वराड़ी च क्षमावती | 
कणोंटी चेति रागिण्य: प्रिया माज्नवकौशिके || १३ ॥ 
गान्धारी देवगान्धारी मालवश्नरीश्वच सावरी | 
रामकियपि रागिण्यः श्रीरागस्य प्रिया इसाः॥ १४ ॥ 
ललिता मालसी गौरी लाटी देवकिरी तथा । 
मेघारागस्य रागिण्यो भवन्तीमाः सुबल्लमाः॥ १५॥ 
तारामणिस्तथाभीरी कामोदी गुज्जरी तथा | 
ककुमा चेति रागिण्यो नटनारायणप्रिया:।॥ १६॥ 


दामोदर ने स्त्री-पुरुष भेद से राग इस प्रकार कहे हैं--राग छः हैं और रागि- 
णियाँ तीस हैं। पेरव, वसन्‍्त, मालवकौशिक, श्रीराग, मेघराग, नटनारायण--ये 
छः उरुष राग हैं। इनकी रागिणियाँ क्रमशः अब कहते हैं। भैरवी, कौशिकी, 
भाषा, वेलावली, बंगाली--ये भैरव की प्रियाएँ हैं । आन्दोलिता, देशाख्य, 
लोला प्रथममज्जरी मल्लारी-ये वसन्‍्त की प्रियाएँ हैं । गोड़ी, गुण्डकिरी, वराड़ी, 
क्षमावती, कर्णाटी--ये मालवकौशिक की प्रियाएँ हैं । गान्धारी, देवगान्धारी 
मालवश्ली, सावरी. रामकिरी-ये श्रीराग की प्रियाएँ हैं । ललिता, मालसी 
गौरी, लाटी, देवकिरी-ये मेघराग की वल्लभा हैं। तारामणि, आभीरी, 
कामोदी, गुज्जरी, ककुभा-ये नटना रायण की प्रियाएँ हैं ॥ ६-१६ ॥। 
पद्चमसारसंहितायाम्‌ू-- 
* रागाः षडथ रागिण्यः षटत्रिशब्ारुविग्नहा: | १७॥ 
तत्र रागा:-- 
मालवश्चेब मल्लारः श्रीरागश्च वसन्‍्तकः | 
हिन्दोलग्वाथ कणौट *एते रागाः षडीरिताः॥ १८ || 


१. षट पूंरागाः प्रकोतिताः; इति पाठान्तरम्‌ । 
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पत्चमसारसंहिता में है-+छः राग ओर छत्तीस रागिणियाँ सुन्दर स्वरूप- 
वाली हैं। इनमें राग ये हैंमालव, मललार, श्रीराग, वसन्‍्त, हिन्दोल और 
कर्णाठ ॥ १७-१८ ।। 


एतेषां स्त्रियः-- 


धानसी मालसी (मानसी) रामकिरी चेवापि सिन्धघुजा | 
आशाबरी भेरबी च मालवस्यश्रिया इमाः॥ १६ ॥ 
वेलाबली च पूरवी कानड़ा माघबी तथा। 
कोड़ा केदारिका चेव मह्नारस्य प्रिया इमाः || २० || 
वेल्ापरी च गौरी च गान्धारी सुभगा तथा। 
कौमारी चेवब बैरागी श्रीरागस्य प्रिया इमाः॥ २१ ॥ 
( गान्धारी' च॒ तथा गौरी सुभगा च कुमारिका | 
वेलोयारी च बेरागी श्रीरागस्य प्रिया इमाः॥ ) 
तोड़ी च पद्चममी चेब ललिता पथमजञ्जरी | 
गुजरी च विभाषा च वसनन्‍्तस्य प्रिया इमाः | २२ ॥ 
मायूरी दीपिका चेब देशकारी च पाहिड़ा | 
बराड़ी मारहाटी च एता हिल्लोलयोषितः ॥ २३ ॥ 
नाटिका चाथ भूपाली रामकेरी गड़ा तथा | 
कामोदी चाथ कब्याणी कणोटस्य प्रिया इमाः ॥ २४ | 
धानसी, मालसी ( मानसी ), रामकिरी, सिन्धुजा, आशावरी, भैरवी--ये 
मालव की प्रियाएँ हैं। वेलावली, पुरवी, कानड़ा, माधवी, कोड़ा, केदारिका-- 
ये मह्लार ( मल्लार ) की स्त्रियाँ हैं। वेलापारी, गोरी, गान्धारी, सुभगा, 
कौमारी, वरागी-ये श्रीराग की प्रियाएँ हैं । [ पाठान्तर में--गान्धारी, 
गौरी, सुभगा, कुमारिका, वेलोयारी, वरागी--ये श्रीराग की प्रियाएँ हैं। ] 
तोड़ी, पच्चमी, ललिता, पठमञ्जरी, गुजेरी, विभाषा--ये वसन्त की प्रियाएँ हैं । 
मायूरी ( माधवी ), दीपिका, देशकारी, पाहिड़ा, वराड़ी, मारहाठी--ये हिल्लोल 
( हिन्दोल ) की स्त्रियाँ हैं । नाटिका, भूपाली, रामकेरी ( रागपूरी ) ५ 
गड़ा, कामोंदी, कल्याणी>-ये कर्णाठ की प्रियाएँ हैं ॥ १६-२४ ॥। 
मम्मटाचायकृत सन्नीतमालायाम्‌-- 


कणोट-नाट्रभन्वागदरेशाक््यों मॉलबस्तथा । 
पुरागः रागज्ञ: पट॒प्रकीतिता: | २४ ॥। 


१, कोष्ठक के पद्य पाठान्तर हैं । --संपादक, 
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चान्दनी मालवश्रीश्व सिन्धुवेलावली तथा ! 
प्रतापनी विभाषाख्या कणोटस्येव नायिका: ॥ २६ || 
कामोदी नाटभाषा च नाटिका गुणमजञ्जरी। 
शेखरी मुखरी :चेति नाटदाराः प्रकीतिता: || २७ ॥ 
मल्लारी लक्षिता चेति तथा प्राचीनमश्जरी | 
मधुकरी दुग्धकारी देशी मन्लारबल्लभाः ॥ श८ ॥ 
गुजरी, रामकेरी च गुण्डकेरी सुरेहिका | 
धनासी च वराडी च देशाख्यस्येब नायिका: ॥| २६ ॥ 
सिरीकेदारसंज्ञा च मेघमाजनिका तथा । 
कन्धूश्विन्ता च लवणी मालवस्यंब नायिकाः ॥ ३० ॥ 
मेरवी रक्हारी च मेघताना सुपन्चमी | 
अमरा तोडिका गौरी वसनन्‍्तस्यंब नायिका: | ३१ || 


मम्मटाचाये कृत संगीतमाला में है-:कर्णाट, नाठ, मललार, देशाख्य, मालव, 
वसनन्‍्त-ये छः पुराग कहे गये हैं। चान्दनी, मालवश्री, सिन्ध, वेलावली 
प्रतापनी, विभाषा--ये कर्णाठ की रागिणियाँ हैं । कामोदी ( काम्बोजी ? ) 
नाटभाषा, नाटिका, गुणमजञ्ञरी, ( ग्रुणक्रिया ? ), शेखरी, मुखरी-- 
ये नाट की प्रियाएँ हैं । मल्लारी, ललिता, प्राचीनमजञ्लरी ( पटठ्मज्नरी ? ) 
मधुकरी, दुः्धकारी, देशी-ये मल्‍लार की वल्लभाएँ है। गुजरी, रामकेरी 
गुण्डकेरी, सुरेहिका, धनासी, वराड़ी-थें देशाख्य की नायिकाएँ हैं । श्री 
केदार, मेघमार्जनी, कन्ध्‌ू , चिन्ता, लवणी--ये मालवराग की स्त्रियाँ हैं। 
भेरवी, रंगहारी, मेघताना, सुपञ्चमी, आम्रतोड़ी, गौरी--ये बसन्‍त की 
नायिकाएँ हैं ॥ २५-३१ ॥। 
केचित्‌ पुंरागा अष्टावित्याहुः, तदुक्तं सद्भीतकौमुद्यामू-- 
भेरवों भूपतिश्वव श्रीरागः पठमज्ञरी | 
वासन्तिकश्व भूपालः सारद्भा(सारज्ञो)मालवस्तथा ॥ ३२ ॥ 
एते सद्नीतशास्त्रज्ञः पुमांसश्राष्टकीतिताः | इति | 
श्रीराग इत्यादि गण इति । 
चतुविशति रागिण्यस्तास्तेषां स्त्रिय ईरिताः: ॥ ३३ || इति || 


कुछ गुणी कहते हैं कि पुंराग आठ हैं--संगीतकौमुदी में है--भैरव, भुपति, 
श्रीराग, पठमञ्लरी, वासन्ती, भूपाल, सारज्ध और मालव । संगीतशास्त्रज्ञो 
नेय आठ पु राग ( पुरुष राग ) कहे हैं। इति। श्री राग इत्पादि गणं हैं। इति 
रागिणियाँ उनकी स्त्रियाँ हैं ॥ २२-३३ ॥ इति । 


८ बेष्णव-संगीतशा््र 


यथा दाक्षिणात्यनिबन्धे रागविवेके-- 
भेरवश्थाथ भूपालः श्रीराग: पठमश्री | 
५ | 
वसनन्‍्तो मालवश्चव ब्नालो नाटकस्तथा || ३४ | 
एतेडष्टरागाः कथिता पुंरागा इति सूरिभिः ॥ ३५ ॥ 
दाक्षिणात्य निबन्ध रागविवेक में इस प्रकार है--भैरव, भूपाल, श्रीराग, 
पठमझरी, वसन्‍्त, मालव, बद्भधाल और नाठक--ये आठ पुरुषराग विद्वानों ने 
कहे हैं ॥ २४-२५ || 


रागाणां स्त्रीपुंस्त्वविवेच ने फलमाह नारदः-- 
हे ९ * 
रागं चेदालपेत पूब ( राग चेबालपेत्‌ पूव ) तत्पत्नीं तदनन्तरम्‌ | 
अन्यपत्नी न्ञ गातव्या नृपाज्ञायां न दूषणम्‌ ॥ इति ॥ ३६ ॥ 


नारद ने रागों के स्त्री-पुरुष सम्बन्धी विवेचन का फल कहा है--पहले राग 

गायें तो उसके बाद उसी की पत्नी रूप रागिणी का गान करें। दूसरे राग की 

पत्नी का गान नहीं करना चाहिए | अगर राजा की आज्ञा से दूसरी रागिणी का 
गायन किया जाय तो दोष नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


अतएवास्यानतिप्रयोजनत्वादूहरिनायकादिभिने लिखितम्‌ । तत्र विरोधस्तु 
कल्पान्तराभिप्रायेण परिहरणीय: | किद्च-- 
देशे देश भिन्‍ननाम्नां रागाणां तत्त्वनिर्णयम्‌ | 
को5पि कतु न शक्‍नोति निरणायि न तन्मया।। ३७ | 
इसका विशेष फल न होने के कारण हरिनायक आदि ने इसे लिखा गहीं 
है। उसमें विरोध हो तो कल्पान्तर के अशिप्राय से उसका परिहाईं करें। और 
भी ऐसा है--देश-देश में मित्न मन नाम के राग होने से उसका तत्त्व-निर्णय 
कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंतते भी उसका निर्णय नहीं किया है ॥| ३७ ॥। 
तथापि-- ' 
सह्लीतसारहरिनायकरत्नमालागीतप्रकाशपरिदर्शितवरत्प॑नैच | 
सदेव विज्न: सह बचा ये तत्रानुभूय देशानुग ण्य- 
विधिना हि विविच्यते तत्‌ | 9 
सम्पूर्णा: षाडवाश्चब ओड़वाश्चेति ते त्रिधा ॥। ३८॥ 
ते रागाः-- हेड. 
सम्पूर्णोस्ते तु ये तत्र जायन्ते सप्तभि: स्वरे: ॥| ३६ ॥ 
फिर भी--संगीतसा र, हरिनायक, रत्नमाला और गीतप्रकाश के अनुसार 
अभिज्ञ लोगों के साथ विचार-विमर्श कर, अनुभव करके देशानुकूल पद्धति से ही मैं 
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विवेचन करता हूँ। राग तीन प्रकार के हैं--सम्पूर्ण, घाड़व और ओऔड़व । सम्पूर्ण 
राग वे हैं जो सातों स्व॒रों के प्रयोग से गाये जाते हैं ॥ ३८-३६ ।। 


के ते इत्याह्‌ -- 
श्रीरागनटकणोटरेवगुप्तबसन्तकाः । 
गद्धभरवबड्राल सोमरागास्तु पम्चमा: ॥ ४० ॥ 
कामोदो मेघरागश्थ तथा द्राविडगोड़कः | 
वराड़ी गुजरी तोड़ी मालवः श्रीश्थ सन्‍धवी ॥ ४१॥ 
देवक्रीट रबीमक्री तथा प्रथममञ्जरी | 
नद्ठा वेलावली गौरीत्याद्या: सम्पुणका मताः ॥ ४२॥ 
आदि पदेन अन्ये5पि नाटाद्ा गृह्मन्ते | 
तदुक्त सज्गीतसरे-- 
नाटधण्टारबी नट्टनारायणक्मृपतिः | 
शद्धराभरणश्रेति पूणेरागा इमे मताः | ४३ ॥। 
वे इस प्रकार हँ--श्री राग, नट, कर्णाट, रेवगुप्त, वसन्‍्त, शुद्ध भरव, बंगाल, 
सोमराग, पञ्चम (पाठान्तर-आम्रपच्चम), कामोद, मेधराग, द्राविड़, गौड़, वराड़ी, 
गुजेरी, तोड़ी, मालवश्नरी, संन्धवी, देवक़ी, रामक्री, प्रथममज्जरी, नट्टा, वेलावली, 
गौरी--ये सम्पूर्ण राग हैं। आदि शब्द से और भी नाटादि राग सम्पूर्ण 
रागों में गिने जाते हैं। यह बात संगीतसार में कही गयी है--नाठ, घण्टा रव, 
नट्टना रायण, भूपति, शंकराभरण+>-ये पूर्ण राग माने गये हैं ।| ४०-४३ ॥ 


एतद्‌ गानफलमाह कोहल:--- 
आयुधेमयशो बुद्धिवद्धिसौज्यधनानि चच। 
राज्याभिवृद्धि: सन्तानं पुरणरागेषु जायते ॥ ४४ || इति | 


कोहल ने इनके गायन का फल कहा है--पूर्ण रागों के गायन से आयुष्य, 
धर्म, कीर्ति, बुद्धि-वृद्धि, सौख्य, धन राज्याभिवृुद्धि और सन्‍्तान का लाभ मिलता 
है ॥ ४४ || 
एषामुक्तक्रमेण फल्नल्क्षणमाह-- 
श्री राग :--- 
जातिन्यासग्रहग्रामांशेषु षड़जालापपद्वम:ः | 
श्वृंगा रवीरयोगय: श्रीरागों गीतकोवबिदेः ॥ ४४ ॥ 


१, सोमरागाम्रपञ्चमाः इति पाठान्तरम्‌ । 


१० बेष्णव-संगीतशास्त् 


अस्यार्थ:-- 
पड़जेति षड़जस्वरः | स्वरो नाम श्र॒त्यारव्धमनुरणनम? 
तंदुक्तं सद्गीतसारे-- 
श्र॒त्यनन्तरभावी यः स्निग्धोडनुरणनात्मक:ः | 
स्वतो रज्लयति श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते | ४६ ॥ 
इन रागों का क्रम से फल और स्वरूप कहते हैं--श्री राग:--जाति, न्यास, 
ग्रह, ग्राम, अंश पड्ज है और पत्चम से आलाप है। गीतज्ञगणों को श्रीराग श्यंगार, 
वीर रस में गाना चाहिए। षड्ज स्वर है, स्वर का अर्थ हैं श्रुति से होने 
वाला अनुरणन | संगीतसार में इस प्रकार है--श्रुति के बाद जो सरस, अनु- 
रणात्मक ध्वनि होती है और वह स्वयं श्रोताओं के चित्त को अनुरज्ञित करती है, 
उसे स्वर कहते हैं ॥। ४५-४६ ॥। 
श्रुतिनोम स्वरारम्भकावयव: शब्दविशेष: | तदुक्तम-- 
अथमश्रवणाच्छन्दः श्रुयते हस्व॒मात्रकः | 
सा श्रुति: संपरिज्ञेया स्वरावयवलक्षणा || 9७ || इति | 
श्रुति यानी स्वर को आरम्भ करते वाला अवयव, शब्द-विशेष । यह बात इस क्‍ 
प्रकार कही गयी है--श्रथम सुनते समय शब्द केवल ह्वस्व सुनायी देता है, उसे श्रति 
कहते हैं । यह स्वर का अवयव स्वरूप है || ४७ | ! 


श्रुतिसंख्या चोक्ता-- 


दि क्‍ 
उउुश्चतुश्वतुरचत पडजमध्यमपत्चमा: | ट 
8 5 निषादगान्धारी त्रिश्चिऋषभधैवतावितति || क्‍ 

ठ्वाविशतिः || द 


श्रुतिभ्यः स्य॒ुः स्वरा: पडजपैभगान्धारमध्यमा: | 

पद्चमों घंवतग्वाथ निषाद इति सप्र ते॥ ४८॥ 

तेषां संज्ञा उन्‍्क्ग-म-प-ध-नीत्यपरा मताः | 

ते त्रिधा प्यमन्द्रमध्यतारभावसमा श्रिता: | 9६ | 

त्रीण स्थानानि तेषां हि हृदि मन्द्रोडभिधीयते | 

कण्ठे मध्यो मूध्नि तारो द्विगुणस्तृत्तरोत्तरम्‌ || ४० |! 

श्रुति-संख्या इस प्रकार कही गयी है--षड्ज, मध्यम और पत्चम में चार-चार, 

निषाद एवं गान्धार में दो-दो, तथा ऋषभ एवं धैवत में तीन-तीन श्रुतियाँ हैं। इस 
प्रकार कुछ बाईस ( *२ ) श्रुतियाँ हैं । श्रुति से स्वर उत्पन्न होते हैं, वे. ( स्वर ) 
सात हैं-षड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पजञ्चम, धैवत और निषाद । 
इनके अन्य नाम (संक्षेप में ) है--स रिगमंपधनि। ये तीन प्रकार के हैं, 
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यानी स्थान तीन हैं यथा मन्द्र, मध्य एवं तार | उनके तीन ( उद्गम ) 
स्थल इस प्रकार हैं--मन्द्र हृदय से, मध्य कण्ठ से और तार मस्तक से निकलते हैं । 
एक से दूसरा उत्तरोत्तर द्विगुण होता है ॥॥ ४५-५० ।॥। 





तत्साम्यध्वनिकथने तद्गूपमाह-- 
मयूर: पड॒जमाख्याति ऋषभं वक्ति चातकः | 
छागो गान्धारमाचष्टे क्रोबन्चो बदति मध्यमम्‌ ॥ ४१ || 
कोकिल:ः पदच्चमं त्रते भेकी बदति धेवतम्‌ | 
निषादं भाषते हस्तीत्येतद्‌ ब्रह्मादि सम्मतम्‌ ।! ४२ ॥ 


उनके समान ध्वनि का निर्देश करके स्वरूप बताते हैं--मयूर का स्वर षड्ज के, 
चातक. पक्षी का स्वर ऋषभ के, बकरे का स्वर गान्धार के, कौंच का स्वर मध्यम के, 
कोकिल का स्वर पञ्चम के, मेंढक का स्वर घैवत के और हस्ती का स्वर निषाद 
के समान होता है । यह ब्रह्मादि से स्वंसम्मत है ॥ ५१-५२ ॥ 
पग्रामेति-ग्रामलक्षणं चोक्तमू-- 
यथा कुटुम्बिन: सर्वेउप्येकीमृूता भ्रवन्ति हि ! 
तथा स्वराणां सन्‍्दोहो ग्राम इत्यभिघीयते ॥| ५३ ॥। 
पड़जग्रामो भवेदाद्यों मध्यमग्राम एवं च। 
गन्धारप्राम इत्येतद्‌ ग्रामत्रयमुदाह्मत म्‌ ।। ५४ ॥ 
नन्दावर्तोड्थ जीभूतः सुभद्रा ग्रामकास्त्रयः | 
पड्जमध्यमगान्धारास्ययाणां जन्महेतवः || ५४ ।॥। 
प्राम--ग्राम का लक्षण कहते हैं--जिस प्रकार कुटुम्ब के सभी संदस्य एकत्र होने 
पर वह कुटुम्ब कहलाता है, उसी प्रकार स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है । 
ग्राम तीन प्रकार के हैं--पहला ग्राम है षड्ज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और 
तीसरा गान्धार ग्राम । नन्‍्दावत॑, जीभूत और सुभद्रा ये तीन नाम हैं, जो क्रमशः 
पड्ज, मध्यम और गान्धार से उत्पन्न होते हैं ॥ ५३-५५ ॥ 
तत्र मूछनीयलक्षणं चोक्तमू-- 
क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानामारोहश्वावरोहणम्‌ | 
सा मूच्छत्युच्यते आमास्रयस्ते सप्त सप्त च | ४६ || इति | 
पड्जमध्यसगान्धारा: स्व॒रसंघात भेदा: । ग्ामविशेषास्रयस्तेषां स्वरारोहा- 
वरोहकऋरमेण मूच्छना ग्रामत्रयेउपि प्रत्येक॑ सप्तसप्रेत्येकविंशति मूच्छेना इति | 
अब मूच्छेना के लक्षण कहते हैं--सात स्वरों का क्रमशः आरोहण और अव- 
रोहण मूच्छेता है । तीन ग्रामों में सात-सात मृच्छेनाएँ हैं ॥। ५६ ॥ 
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षड्ज, मध्यम एवं गान्धार ये स्वर-समूह के प्रकार हैं यानी ग्राम हैं | ग्राम 
विशेष में स्वरों के आरोहण अवरोहण से मृच्छेना होती है । इस प्रकार प्रत्येक ग्राम 
में सात-सात मच्छेनाएँ होने से इक्कीस ( २१ ) मूच्छनाएं होती हैं । 


ग्रहेति-- 

ग्रहांशन्यासेति त्रयः, तल्लक्षणं चोक्तम्‌ | 
तत्र ग्रहस्वरः-- 

स ग्रहस्वर इत्युक्तो यो गीतादी समर्पितः ॥ ४७ |। 
अथ अंशस्वर:-- 

बहुलत्वं प्रयोगेषु स अंशस्वर उच्यते ॥| ४८ || 
अथन्यासस्वर:-- 


न्यासस्वरस्तु स प्रोक्तो यो गीतादि समाप्रिकृत्‌ ।| ५६ || इति | 
ग्रह इति ( ग्रह शब्द श्लोक नं ४५ में है )--ग्रह स्वर, अंश स्वर और न्यास 
स्वर तीन प्रकार हैं। उनके लक्षण कहते हैं---प्रह स्वर-जिस स्वर से गीत आरम्भ 
होता है वह ग्रह स्वर है । अंश स्वर-जिस स्वर का गीत में बाहुल्‍य है अथवा अधिक 
प्रयोग है, वह अंश स्वर है । न्यास स्व॒र-जिस स्वर पर गीत की समाप्ति होती है, 
वह न्यास स्वर है ॥ ५७-५६ || 


जातिलक्षणं चोक्तपू-- 
यस्या ( यः स्याद ) रागयोनिस्तु जातिरिह सा रागस्य 
मातापि सा शुद्धाख्या विक्ृता द्वयोश्न 
मीलनात्‌ संकीणकाश्लिधेति ॥ ६० || 
जाति लक्षण कहते हैं--जिस स्वर से राग का आरम्भ होता है अथवा जो स्वर 
राग के आरम्भ में प्रयुक्त होता है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है, वह उस राग 
की माता है | जातियाँ तीन प्रकार की हैं--शुद्ध, विक्ृत और शुद्ध-विक्गत के मिलन 
से निर्मित संकीर्ण ॥| ६० ॥ 
श्वृड्भार इति-- 
श्वद्भारहास्यकरुणरौद्रबीरभयानकाः | 
बीभत्सादुभुतशान्ताश्र नवनाटथ रसाः स्मृता:।। ६९१ | 
श्ृंगार इति---श्ृंगा र, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अदभत और 
शान्‍्त-ताट्य में ये नौ ( £ ) रस हैं ॥ ६१ ॥ पे 
अथ दामोदर-कलाइुर-नारदसंहिता-चन्द्रिका, रत्नमालादिषु निर्णीतामृत्तैयो 
यथास्था नमुत्कीत्यन्ते नारदसंहितायाम्‌-- ४ 
बिलासिवेषोइसितारि हक तन असृततानि बघूसहायः 
व्यमूर्ति: श्रीराग एबः प्रथितः प्रध्रिव्याम || ६२ ॥ 
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सर्वेषां गानकालः पश्चात्‌ कथयिष्यते-- 


अथनटद्टः-- ॥४/ 
श्रीरागवत्‌ (तथा) नटः प्रोक्तः किन्तु नंषोडल्पपद्चमः | 
४5 डे ४० अर 
घ-रितारो.. निन्‍मनद्रश्य गमकेरुत्कटयुतः ॥ ६३ ॥। 


श्रीरागवदिति--श्रीरागों यथा यो जात्यादिषु षड़्‌ जस्तथेत्यथेः विशेषस्तु-- 
धेवतऋषभयोस्तारो निषादे मन्द्रः | 
एवमेव वच्यमाणरागेषु बोद्धव्यम । 
गमक इति-- 
स्व॒रस्य कम्पो गमकः श्रोतुश्चित्तसुखावह: | ६४ | इति | 
अब दामोदर, कलांकु र, नारदसंहिता, चन्द्रिका, र॒त्नमाला, इत्यादि में निर्णीत 
मूर्तियों का यथावत्‌ वर्णन करते हैं । नारदसंहिता में है--अपनी वधू के साथ लीला 
से विहार करता हुआ, वन में फूल चुनता हुआ, विलासपूर्ण वेषयुक्त कृष्णवर्ण, 
दिव्यमृर्ति श्रीराग जगत प्रसिद्ध है। सब रागों का गायन-काल बाद में कहा 
जायगा । अब नट--नट राग श्रीराग की तरह ही है, लेकिन इसमें पत्चम अल्प नहीं 
होता । तार सप्तक में ध एवं रि और मन्द्र सप्तक में नि का जोरदार गमक के 
साथ प्रयोग है। श्रीराग के समान->श्रीराग की तरह जाति, न्यास, ग्रह 
आदि षडज है। विशेष बात यह है-घेवत और ऋषभतार सप्तक मे, निषाद मन्द्र 
सप्तक में इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले रागों में जानना । गमक--स्वर का कम्प 
गमक है । सुनने वालों के लिए वह सुखप्रद है ॥ ६२-६४ ॥। 
मृत्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
अद्जेषु (अद्लेषु) घरृत्वा ऋजुतां नयनबालां (९) शुकद्युतिः | 
आसनस्थोी युवा चारुवेषोी नद्क्श बाहुजः ॥ ६५ '। 
अथकणोटः-- 
कणोटस्तद्वदाख्यातो निन्‍्यासग्रहांशकः | ६६ ॥ 
मृत्तिस्तु- 
कृपाणपाणिगंजदन्तखण्डमेक॑ वहन्‌ दक्षिणक्णपूरम्‌ | 
संस्तूयमान: सुरचारणौदेः कणीटराग: शिखिकण्ठनीलः | ६७ ॥ 
नारदसंहितायां त्वन्यथा दृश्यते-- 
क़ृपाणपाणिस्तुरगाधिरूढो मयूरकण्ठो पम कण्ठकानितिः | 
स्फुर्त्‌ स्मितोष्ठाघरकः प्रयाति कणौटरागो हरिणान्‌ विहन्तुम्‌ ॥ $८ ॥ 
अन्य निबन्ध में मूर्ति का वर्णन इस प्रकार है--अंगों में सरलता है, नयनों एवं 
बालों में किरणों की तरह कान्ति है, सुन्दर वेष वाला है; ऐसा तरुण क्षत्रिय नट्ट 
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राग आधप्तन पर आसीन है। अब कर्णाट--कर्णाट भी उसी तरह है और 
न्यास, ग्रह एवं अंश स्वर निहै। मूर्ति--हाथ में खड़ग, गजदन्त का एक 
खण्ड दक्षिण कर्ण में कर्णपूर की तरह घारण करने वाला, मयूर की तरह नीलकण्ठ, 
देवचा रण आदि के समूह जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसा कर्णाटराग है । नारदसंहिता 
में भिन्न प्रकार से वर्णन है--खड्गहस्त, अश्वारूढ़, मयूर की तरह नील कण्ठ है, 
जिसके अघरोष्ठ पर किख्वित्‌ हास्य चमक रहा है, ऐसा कर्णाट राग हरिणों को 
मारने के लिए जा रहा है ॥ ६५-६८ ॥। 


अथरेवगुप्त: -- 
रेबगुप्तोषपि ग्रहांशो मान्तोमषेभसोद्धवः | ६६ || 
मृत्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
अड्ठे निषष्णां सुरतातिखिन्नाम्‌ आश्वासयन्‌ स्वाग्वलवीजनेन | 
सीमन्तिनीं श्वासचलत्कुचान्ताम्‌ | सुवणकान्तिः किल रेवगुप्त: || ७० ॥ 
रेवगुप्त-प्रह, अंश एवं न्यास मध्यम है और मध्यम, ऋषभ और पषड़ज से 
इसकी उत्पत्ति है। अन्य निबन्ध में मूत्ति इस प्रकार हैं--अच्भ पर बंठी हुई, 
सुरत क्रीड़ा से क्लान्त, सुन्दर केशकलापवाली, श्रासप्रश्वास से जिसके स्तनाग्र हिल 
रहे हैं, ऐसी प्रियतमा को अपने व्त्र-पल्लव से वायु प्रदान द्वारा प्रसन्न करने वाला, 
सुवर्ण की तरह अंग-कान्ति वाला राग रेवगुप्त है । ६६-७० ॥ 
अथवसन्त:-- 
पड़जमध्यमिकाज्जात: षड्जन्यासग्रहांशकः | 
गेयो बसन्तरागोड्यं बसन्तसमये बुध: ॥७१॥ 
मूत्तिस्तु-- 
शिखण्डिबहाॉच्चयबद्धचूड: पुष्णन्‌ पिक॑ चूतनवाझ्रेण | 
अमन्‌ सुदा वामसनोज्ञमूर्ति: मत्तो मतज्वः स वसन्तरागः ॥ छर ॥ 
नारदसंहितायां तु-- 
चूताडुरेणब कृतावतंसो विधूर्णमानारुणनेत्रपद्म: | 
पीताम्बरः काग्नचारुदेह: बपतन्तरागो युवतिप्रियश्च || ७३ ॥ 
अथ वसन्‍्त 





बद्ज और मध्यम से वसन्‍्त का उद्धव है। इसका ग्रह, अंश एवं 
न्यास स्वर पड़ज है। वम्नन्त राग वसनन्‍्त ऋतु में गेय है। म॒त्ति इस प्रकार 
है-जिंसके केशंकलाप में मयूरपिच्छ बंधे हैं, आम्र के नवपल्‍लवों से को किलों को 
आनन्दित करता हुआ, सुन्दर मनोहर रूप वाला, मदोन्‍्मत्त हाथी की तरह आनन्द 
से घूमने वाला वसन्त राग्र है। नारदसंहिता में इस प्रकार कहा गया हैः--- 
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जिसने आम्रपललव का भूषण बनाया है, जिसके आरक्त नेत्रकमल इधर-उघर घूम 
रहे हैं, जिसने पीला वस्त्र पहना हुआ है, सुवर्ण की तरह सुन्दर कान्ति वाला है 
और जिसे युवती अति प्रिय है, ऐसा वसन्‍्त राग है ॥॥ ७१-७३ ॥। 
अथजुद्धमे रव:-- 4 
घेबतांशग्रहन्यासयुक्तः स्यात्‌ शुद्धभरवः । 
सकम्पमन्द्रगान्धारों गेयो मध्याह्ृतः परम्‌ || ७४ || 
मूृत्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
स॒चन्द्रहासं फलक दधानो, निबद्धकक्षो दृढबद्धचूड: | 
चारीं वितन्वन्‌ बहुधा पदातिः, प्रचण्डरूप: किल भैरवोडयम्‌ | ७४ || 
अन्यस्तु औडवे वच्यते । 
शुद्ध भैरव--अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर घेवत युक्त राग शुद्ध भरव है। इसमें 
कम्प युक्त मन्द्र गान्धार है और यह मध्याक्ष के बाद गाया जाता है। अन्य निबन्ध 
में मूर्ति इस प्रकार है--हाथ में खड़ग है, कमर में ढाल कसी हुई है, केशकलाप 
दृढ़ बन्धा हुआ है, प्रायः पदचारी है और भ्रचण्ड रूप वाला भरव है ॥ ७४-७५ ॥ 
भेरव का अन्य रूप औडव कहा जायगा । 
अथ बचज्ञाज्न:--- 
बन्ननलः केशिकीजातः षड्जन्यासग्रहांशकः । 
सकम्पमन्द्रगान्धारों गेयः करुणहास्ययो: || ७६ || 
मृर्तिस्तु-- 
सनोज्ञमोझ्लीगुण गुम्फिताज्नः स्रजं दधानो धरणीरुहस्य: | 
चण्ड: कुमार: कमनीयमूत्तिः बड़ालराग: शुचिसामगानः || ७७ || 
बज्चाल राग>-यह राग कंशिकी से उत्पन्न है, इसका ग्रह, अंश एवं न्यास 
स्वर पड्ज है। कम्पयुक्त मन्द्र गान्धार है, करुण-हास्य रस में गेय है । बंगाल 
की मूर्ति इस प्रकार है--सुन्दर मौज्जी गुण वाला, फूलों की माला धारण करने 
वाला, क्रोधी, कुमार, सुन्दर देहवाला और पवित्र सामगान करने वाला बंगाल 
राग है ॥ ७६-७७ ॥ 
अथसो स राग:-- 
जातिन्यासग्रहांशेषु षड़जो बीरे घनागमे | 
नितारपरिबाहुल्‍यः सोमरागोउत्र गीयते ॥-७८ | 
मूर्तिस्तु चन्द्रिकायाम्‌ू-- 
निश्यज्ञनां वक्षस शाययित्वा कलझुदम्भात्‌ सुरतश्रमाताम्‌ | 
स्खलत्करः सालसलोचन-श्री: कामी सुधापाण्डुर एप सोम: || ७६ | 
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सोमराग--जाति, न्यास, ग्रह एवं अंश पडज ( षड्ज ग्राम में पाडजी जाति ) 
है; तार नि का बहुल प्रयोग है; वीररस और वर्षा ऋतु में गेय सोमराग है । 
चन्द्रिका में मूरतति इस प्रकार है--कलंक क॑ मिष से, ( रूप में ) स्त्री को वक्ष-स्थल 
प्र सुलाकर सुरतश्रम से क्लान्त स्त्री पर हाथ फर रहा है, जिसकी सुन्दर आँखें 
आलस्य भरी हुई है, ऐसा कामी और चूने की तरह सर्फद वर्ण का सोमराग 
है ॥ ७८-७६ ॥ 
अथाम्रपद्वमः-- 
मान्द्र( आन्द्र )जातिसमुत्पन्नो मध्यमग्रामंगोचरः | 
गान्धारांशग्रहन्यासो रागः स्यादाम्रपतम्चमः || ८० || 
मान्द्र( आन्द्र )जातिस्तृक्तेव-- 
अयमेवामरपञ्चमो5प्युच्यते-प5ःचमोप्ययं प्रसिद्ध: ॥ 
मूत्तिस्तु तत्रेब-- 
युवातसीसूनसमानका न्ति: श्रीखण्डपद्काद्रंसमस्तदेह: 
वीणाप्रवीणो5मर॒पवचमोउयं गीतेन सुग्धीकृतदेवराज: || ८१ || 
आम्रपञच्चम--मन्द्र ( आन्ध्री ) जाति से उत्पन्न है और इसमें मध्यम ग्राम की 
मूच्छेना है । अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर गान्धार है। (मन्द्र ब मध्य में ही 
संचार है। ) मन्द्र ( आन्ध्री ) जाति में कहा गया है कि इस राग को अमरपसच्चम 
भी कहते हैं भोर पत्चम ताम से भी यह प्रसिद्ध है । आम्रपच्चम की मूर्ति इस प्रकार 
है--जवस ( अलसी ) के फूल की तरह वर्ग वाला, सर्वांग देह चन्दन से लिप्त, 
वीणावादन में प्रवीण, गीत से देवराज इन्द्र को मुग्ध करने वाला अमरपचम 
( आम्रपच्चम ) राग है ॥॥ ८०-८१ ॥ 
अथकामो द्‌:-- 
कामोद्‌ः करुणे हासे नितारो बहुकम्पनः | 
पडजो जातिग्रहांशेषु यामाधन्‍्यासमन्तग: || ८२ ॥| 
यामात्‌ प्रहरात्‌ भ्रज्न्गानकालः | 
मूत्तिस्तु-- 
अक्षमालां करे धृत्वा बसान॑ स्तारबीं त्वचम्‌ | 
जप जहद्॒तातीरे कामोदः परिकीर्तितः | ८३ ॥ 
नारदसंहितायाम्‌-- 
भत्तोीसम॑ 'पाथसि हेमबर्णा पयोविहारेण सरोरुह्माणि | 
विचिन्बती सौरभमोदमाना कामोद्रागिण्युदिता मुनीन्‍्द्रेंः | ८५४ ॥ 





१. चाम्भसि सच्चरन्ती । २, विदर्ध: । 


का 
"मा ४ रह कर कस .न्‍हन्‍ समन -+ नमामि ेंअ++ नमक नममम+-_>म मानक नानक नाना मास ++ मम कक नमन. 


राग*रत्नाकर १७ 


कामोद--जा ति, ग्रह एवं अंश षडज है; तार नि का बहुकम्प युक्त प्रयोग है-- 
( तक सार है ) और करुण एवं हास्य रस में गेय है । गायन का समय आधघे प्रहर 
के बाद है। याम अर्थात्‌ प्रहर भुद्ध-गानकाल। मूत्ति--हाथ में अक्ष की 
माला रखने वाला, पेड़ की छाल पहनने वाला, गंगा के तीर पर जप करने वाला 
कामोद राग है। नारद संहिता में मूत्तितत्व--पति के साथ जल में विहार 
करने वाली, सुवर्ण वर्णा, जलविहार के समय कमल चुनने वाली, सुगन्ध से 
आननन्‍्दित होने वाली ऐसी कामोद रागिणी है, .मुनिवर ऐसा कहते हैं ॥ ८२-८४ ॥। 
अथ मेघराग:-- 
वीरे धांशग्रहन्यास: षड़जधेबतकोद्धवः । 
गेयो घनागमे मेघरागो5यं मन्द्रहीनकः || ८४ ।। 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
पयेछ् श्रियया साधमासीन उपबीणयन | 
पीताम्बरः सुभूषात्यो मेघरागो घनद्युतिः ॥ ८६ ॥ 
मेघराग---अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर धेवत है, षड्ज घेवत ( षड्ज ग्राम की 
धेवती जाति ) से उत्पन्न है, वीर रस में लीलायित है, मेधों के आगमन पर गेय 
है और मन्द्र में सच्चार नहीं है। इतर निबन्ध में मूति---अपनी प्रिया के साथ 
पर्यक पर बेठा हुआ, वीणा बजाने वाला, पीतवस्त्र-धारी, आशभूृषणों से सुशोभित, 
एयामवर्ण मेघराग है ॥| ८५-८६ ॥। 
अथ द्राविडगीड:-- 
निषादांशग्रहन्यासः पडजपद्च्मसंकुलः | 
गेयो द्राविडगौडो5यं वीरश्ज्भारयोरनिशि | ८७ ॥ 
गौडस्य द्वेविध्यं कोहलीये--तुरुष्कगौडो द्राविडगौडश्चेति | तरुष्कमौडस्तु 
ओऔडदवे वच्यते | 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
अंसाप्तकण्णे: शिशिरांशुधामा क़काटिकाचुम्बितचाकचूलः | 
स्नग्वी जपन्‌ पाणिधृताक्षद्र्भ: विप्रो युवा द्राविडगीड एषः | ८८ || 
द्राविड़गौड़राग--अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर निषाद है, षड़ज-पत्थम से व्याप्त 
( बहुलत्व ), वीर श्वृगार में लीलायित रात्रि में गेय है। ह कोहलीय में गौड़ 


दो प्रकार बताये गये हैं-- तुरुष्क गौड़ और द्राविड़ गोढ़ । तुरुष्क गौड़ औड़व रौगों 
में कहा जायगा। निबन्धों में मूति--कन्घे पर कर्ण, चन्द्र किरण >की तरह तेज, _ 


वस्त्र से जिसका गलदेश अवगुण्ठित है, मालाघारी, ब्राह्मण, त#ण, हाथ में रुद्राक्ष 
और द्भे हैं। ऐसा द्राविड़ गोड़ है ॥ ८७-८८ ।। ८/८४ 
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अथ वराडी-- 
प्रहरादूध्बेतो गेया - भिन्नपठडचमसम्भवा | 
षडजन्यासग्रहांशेड्यं वराडी भरतोदिता || ८६ | 
अस्यास्त्रेविध्यं तु उद्देशस्थान उत्तमू-- 
रत्नमालायाम्‌ू-- द 
शुद्धवराडी द्राविड्बराडी देशीवराडी इति भेदान्‌ 
( कौमुद्यां तु सा ओडवमध्ये गणिता ) 
कोमुद्यां तु सा षघाडवमध्ये गणिता ॥ 
मूर्तिस्तु-- 
विनोदयन्ती दयितं च गौरी 
सुकक्कणा चामरचालनेन | 
कर्ण दधाना सुरपुष्पगुच्छम्‌ 
वराड्नेयं कथिता बराडी || ६० |। 
नारदसंहितायां त्वन्यथा दृश्यते-- 
कर्ण दधाना - सुरपुष्पयुग्ममू सुवृत्तवक्षोजमनोहराह्ली | 
स्मेरानना चारुविलोलनेत्रा गौरा्जयष्टिः कथिता बराडी || ६ १॥ 
वराड़ी-दिन के भ्रथम प्रहर के बाद गेय, भिन्नपत्चम से उत्पन्न वराड़ीराग है, 
जिसका ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर पषड़ज हैं; ऐसा मुनि भरत ने कहा है । 
रत्नमाला में उद्देश स्थान में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं, यथा--शुद्ध वराड़ी 
द्राविड़ वराड़ी, देशी वराड़ी । कौमुदी में इसे ( औड़व ) षाड़व माना गया है | 
इसकी मूर्ति--प्रियतम का मनोरक्षन करने वाली, गौरवर्ण बराडी सुन्दर नारी है 
चामर संचालन से. जिसके कंकण हिल रहे हैं ओर कल्पवृक्ष का । पुष्पगुच्छ सम 
कर्ण पर सुशोभित है । नारदसं हिता में भिन्न वर्णन है--सर्वांग मनोहर 
हास्यवदना, सुन्दर चचचल नेत्रों वाली वराड्ी रागिनी है, जिसके कानों में क्‌ह - 
का पुष्पगुच्छ सुशोभित है और जिसकी शरीरयष्टि गौर है ॥ ८९-६१ ॥ जप 
अथ गुउ्जरी रागे-- 
गुञ़्री सम्रहांशान्ता जाता पद्चमषाडवात्‌ | 
गुझ्नरी रीग्रहान्ता च जाता पद्बनमषाडवा ) | 
कचिन्माघस्य मासादौ गेया श्ज्ञारवर्धिनी | ६२ ॥ 
गढ़; पहुजत्वर: | 
संगीतसारे तु-- 
दक्षिणगुञ़्रीसोराष्ट्रगुल्लीति भेदद्वयमाह | 
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रत्नमालायां तु-+- 
दशधा गुख्जरी शरक्तित्याच्कक्तम्‌ | तत्‌ प्रपत्बभिया न लिखितम्‌ | 
मूर्तिस्तु- 
श्यामा सुकेशी मलयद्र॒माणाम्‌ 
सृदुल्लसत्पल्लवतल्पयात्ता | 
श्रते: स्व॒राणां दधती विभागम्‌ 
तन्त्रीमुखा ( सुखा ) दक्षिणगुख्वरीयम्‌ | ६३ || 
नारद्संहितायां तु-- 
इति पद्चसारसंहितायाम्‌ू-- 
कर्णात्पल्लालम्बि मधुव्रतानाम्‌ 
संश्वण्चती मच्जुलकूजितानि | 
कान्तान्तिकं गन्तुमना: प्रदोषे 
सा गुख्लरी वेषकलाशख़्िताज्नी।॥ ६४ | 
ग्रुज्जरी ( गुजरी ) राग--प्रह, अंश एवं न्यास स्वर पड्ज है, पदत्चम-षाडव से 
उत्पन्न, श्रृंगार रस बढ़ाने वाली, क्वचि-्‌ माघ के आरम्भ में गेय गशुजंरी है। 
यहाँ षाडव का अर्थ षड्ज है। संगीतसार में--इसके दो भेद बताये गये हैं 
यथा दक्षिण गुज्जरी और सौराष्ट्र ग्ुज्जरी । रत्नमाला में गुजंरी के दस 
भेद बताये गये हैं, जो विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहे गये हैं। मूर्ति-- 
श्यामवर्णे, सुन्दर केशकलाप वाली, मलयस्थ. चन्दन वृक्ष के कोमल चमकने वाले 
'पललवों की शेया पर आसीन है, श्रतियों, स्वरों करा सुन्दर विभाजन जानने वाली, 
वीणा की तरह ध्वनि वाली दक्षिण गुज्लरा है। नारदसंहिता में तो--कान 
'पर धारण किये हुए कमल पर मंडराने वाले भ्रमरों का मज्जुल कूजन सुनने वाली, 
रात्रि के आरम्भ में प्रियतम के पास जाने की इच्छा करने वाली, कलात्मक वेष से 
सुशोभित अंगों वाली गुज्ञरी ( गुजरी ) रागिणी है ॥ ६२-६७॥ 
अथ तोडो-- 
मध्यमांशग्रहन्यासा तोडिका शुद्धघाडवात्‌ | 
जाता सध्याहसमये गेया शृद्भारवीरयो: | ६४ | 
अतिस्तद 
उन्निद्रपझ्ले रूचारुनेत्रा कुरज्ञसारं कमल्ाइ्रेण | 
सम्भावयन्ती विधिनोपकण्ठे तोडीयमिन्दीवरदामवल्ली ।।६६॥ 
तोड़ी--शुद्ध षाडव से इसकी उत्पत्ति है और इसका ( तोड़ी या तोड़िका का ) 
अंश; ग्रह एवं न्यास मध्यम है। मध्याक्ष समय में गेय है तथा श्वृंगार एवं वीर रस 


नै संगीत 
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में लीलायित है । मूरति--प्रस्फुटित कमल की तरह सुन्दर नेत्र हैं, बालहरिणों 
को कोमल पल्लवाडकुरों से आदर करने वाली, उनको गले में लगाने वाली, नील 
कमल माला की तरह सुन्दर तोड़ी रागिनी है ॥| ६५-६६ |। 


अथ मालवश्नी:-- 
मालवश्रीः शरद्गेया जाता मालवकोशिकात्‌ | 
एपा षड़जप्रहन्यासा पावबेतीप्रीतिकारिणी || ६७ || 
आषेभीवर्जिता गशुद्धजातयः कौशिकी जातिवाच्या: | 
प्रमाणमुक्त जातिविवेचनावसरे || 
मूर्तिस्तु- 
)ज्ञीलारविन्दस्य दलानि बाला विभावयन्ती तनुदेहयष्टिः | 
मुहरबृक्षस्य तले निषण्णा शोणा मृदुमोलविका प्रदिष्टा ॥६८॥ 
नारद्संहितायाम्‌-- 
करावधूुताम्बुजयुग्मरम्या इतस्ततश्चारू बिलोकयन्ती । 
कण्ठे स्फुरन्‌ मौक्तिकचारुहाारा सा माघवश्री: कथिता विचित्रा ॥६६॥ 


मालवश्रीरियमेव मालसीत्युच्यते | 


मालवश्री--मालवकौशिक से उत्पन्न शरद्‌ ऋतु में गेय राग है, ग्रह और न्यास 
स्वर षड़ज है और पाव॑ती को प्रीतिकर है। आर्षभी को छोड़कर शुद्ध जातियाँ 
कैशिकी कही जाती हैं । जाति-विवेचन के समय इसका प्रमाण दिया गया है । 
मूरत्ति--कमल दलों से खेलने वाली, कृश शरीर, मुहुर वृक्ष के नीचे बैठी, 
अरुण वर्ण, कोमलांगी मालविका ( मालसिका या मालसी या मालवश्नी ) है । 
नारदसंहिता में -पहाथों से कमल के साथ खेलने वाली, इधर-उधर सुन्दर 
दृष्टिपात करने वाली विचित्र मालवश्री है, जिसके गले में मोतियों का सुन्दर हार 
चमक रहा है । मालवश्री को मालसी भी कहा जाता है ॥ ९७-६६ ॥ 
अथ सेन्धवी-- 
सेन्धवी पद्चमाज्जाता ग्रहांशन्यासपन्ञमा | 
मध्याह्वादूध्बेतो गेया श्रृद्धारे करुणेडपि च ॥ १०० ॥ 
सन्धवी सिन्धुड़ति प्रसिद्वा | 
बूरतिह्तु पत्चमंसारसंदितायाम-- 
सदिन्द्रनीलद्य॒ति रम्बुजाक्षी 
प्रवादयन्ती कपि( वि )लासयन्त्रम्‌ | 


१, “नीलारविन्दस्य दलानि बाला? पाठात्तरम्‌ । 


ल् बे... न ...-.>2 को. क्‍मक--क बम. 
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रत्नेविंचित्राभरणा सुकेशी 
सा सिन्धुडा कान्तसमीपसंस्था ॥ १०१ ॥ 
सैन्धवी--यह पञज्चम से उत्पन्न है और इसका ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर 
पत्चम है; मध्याक्ष के बाद गेय है और श्ंगार एवं करण रस में गाने योग्य है । 
सैन्धवी ही सिन्धुड़ा या सिन्धुरा नाम से प्रसिद्ध है। पञचमसारसंहिता में मूरति-- 
अच्छे इन्द्रनील मणि की भाँति कान्ति है, कमलनेत्रा है, कपिलास यंत्र बजाने 
वाली है, रत्नखचित नाना भूषण धारण. करने वाली है, सुन्दर केशकलाप युक्त है 
ओर अपने कान्‍्त के पास बंठी हुई है--ऐसी संन्धवी ( सिन्घुड़ा ) है ॥१००-१०१॥ 
अथ देवकिरी-- 
पड़जन्यासग्रहांशे5्य॑ वीरे देवक्ृतिमता | 
असावृतुषु सर्वेषु गातव्या समयेषु च || १०२ || 
इयमेव शुद्धवसन्तः कृष्णदत्तेषु | 
मू्िस्तु-- 
भ्रमन्ती नन्दने श्यामा पुष्पप्रचयतत्परा | 
ख्याता देवकिरीत्येषा करापितसखीकरा ॥ १०३ ॥ 
देवकिरी--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर षड॒ज है, वीर रस की पोषक है, 
सब ऋतुओं में सब समय गाने योग्य देवकिरी या देवकृति है | इसी को शुद्ध वसन्‍्त 
भी कहते हैं। मूृति-श्यामवर्ण, नन्‍्दनवन में फूल चुनने के लिए घूमने वाली 
' देवकिरी है, जिसका हाथ उसकी सखी के हाथ में है ॥ १०२-१०३ ।। 
अथ रामकिरी-- 
प्रहरादूध्वेतो गेया'* षड़जन्यासग्रहांशका | 
पड़जषेभघनारम्भा ( अहारम्भा ) तज्ज्ञे रामकृतिमता ॥१०४॥ 
मूर्तिस्तु- 
स्वणप्रभाभास्वरभूषणाह्या 
नीलं॑ निचोलं वपुषा वहन्ती | 
कान्ते पदोपान्तमधिश्रिततेडपि 
मानोन्नता रामकिरी प्रदिष्टा ॥ १०४ ॥ 


रामकिरी--दिन के प्रथम प्रहर के बाद गेय रामकिरी या रामक्ृति का ग्रह, 
अंश एवं न्यास स्वर पडज है | ( पाठान्तर“--प्रहर के अन्दर गाने योग्य ) | गुणी- 


१. 'प्रहराभ्यन्तरे गेया' पाठान्तरम्‌ । 
२. 'सदिन्द्रनीलं वपुषा वहन्ती” पाठान्तरम्‌ । 
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जनों के अनुसार रामकृति में घबडज और ऋषभ बहुल स्वर है, इन स्वरों से राग 
का आरम्भ है और वर्षा ऋतु में गान योग्य है । मृरति--शरीर पर नील 
निचोल ( चोली वगरह वस्त्र ) घारण करन वाली ( पाठान्तर--अच्छी इन्द्रनील 
मणि धारण करने वाली ) रामकृति है, जिसकी कान्ति सुवर्णणय है, जो चमकने 
वाले भूषणों से सुशोशभित है, जो प्रियतम के चरणों में नत होकर भी मान का 
परित्याग न करने वाली है ॥ १०४-१०५ ॥। > 


अथ पठमदञ्जरी ( प्रथममग्-जरी )-- 


पञ्चमांशग्रहन्यासा घरितारागमोत्कटा | 
श्वद्धारे चोत्सवे गेया प्रातः प्रथमम5ठः-जरी | १०६ || 
मूर्तिस्तु- 
वियोगिनी कान्तवितीणपुष्प स्रज॑ वहन्ती वपुषातिमुग्धा | 
आश्वास्यमाना श्रियया च सख्या विधूसराह्ली पठमझ्नरीयम्‌ ॥|१०७॥॥ 
पठमञ्जरीयमेब प्रथममजञ्ञरीत्यप्युच्यते | 
पठमखरी ( प्रथम मझजरी )--अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर पञ्चम है, तार घंवत 
और तार ऋषभ का प्रयोग है और गान्धार तथा मध्यम का गम्भीर प्रयोग # 
श्रृंगार एवं उत्सव-प्रसंग में इस प्रातःगेय राग प्रथममञ्नरी का प्रयोग है। 
पठमञ्जरी ( प्रथममञ्जरी ) वियोगिनी है, वह प्रियतम के दिये हुए फूलों कौ 
माला धारण करने वाली है, उसकी देह भ्रति सुन्दर है, प्रिय सखी उसे आश्वस्त 
कर रही है और उसका शरीर धूसर वर्ण का है। पठमञ्जरी को ही प्रथम- 
मजञ्जरी कहा जाता है । १०६-१०७ ॥। 
अथ नद्वा-- 
नट्टा नद्टंबदाख्याता सकम्पाउ5न्दोलितस्वरा | 
हास्ये5दूभुते च शज्नारे गातव्या निशि मड़ते | १०८ || 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
दे 5 
22020 ! 39298 बिहला | 
हत)वेशाढथा प्रच्छन्ती क्राक्मादरात्‌ | १०६ ॥ 
779 (4 2 तह ही है और इसमें कम्पयुक्त आन्दोलित स्वर हैं । 
यह हॉस्यें, अदभुत ओर श्यंगार रसों में मंगल प्रसंग पर रात्रि के समय 
गेय है ! निबन्धान्तर में मुति--अत्यन्त विद्वल होकर कोए से विदेश में रहने वाले 
प्रियतम का वृत्तान्त बड़े आदर भाव से पूछने वाली नट्टा है, जो वेशभूषा के बिना 


भी दुर्दर है ॥ १०८-१०९ ॥ 
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अथ वेल्ावली-- 


धेवतांशग्रहन्यासा समन्द्रा च समस्वरा | 
खद्गारे करुणे चेंब गेया वेलावली बुधे: ॥ ११० ॥ 
मूतिस्तु निबन्धान्तरे-- 
सझ्कतदीक्षां द्यितस्य द्त्वा 
वितन्बती भूषणमद्डयष्टेः | 
मुहुः स्मरन्‍्ती स्मरमिष्टदेवम्‌ 
वेलावली नीलसरोजकान्ति: ॥१११९॥ 
नारदसंहितायां तु-- 
सझ्लेतितोंस्फुल्ललता निकुष्जे क्रतास्थिति: कान्तसमागमाय | 
वेलावली' चम्पकदाममौलिः नाना विचित्राभरणा विरुक्ता ॥११२॥ 
वेलावली--अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर धेवत है, मन्द्र और समस्वर का प्रयोग 
है । गुणीजनों का कहना है कि वेलावली श्यृंगार एवं करुण रस की पोषक है 
अथवा इन रसों में गेय है । निबन्धान्तर में मूति--इसकी कान्ति नील कमल 
ज॑ंसी है, यह शरीर को आभूषणों से सजाने वाली है, इष्टदेव मदन का सतत 
चिन्तन करती है और संकेत द्वारा प्रियतम से मिलन का निश्चय करती है । 
नारदसंहिता में मूत्ति-पुष्पित लताकुज्ज में प्रियतम के साथ समागम के लिए 
प्रतीक्षा करने वाली, चम्पक पुष्पों की माला मस्तक पर धारण करने वाली नाना 
चित्र-विचित्र आभूषणों से सुशोभित वेलावली है ॥ ११० ॥। 


अथ गौडी ( गोरी )-- 
ग्रहांशन्यासषड्जा स्यादू गोरी मालबकौशिकात्‌ | 
वीरश्वृद्भारयोगेया सकम्पान्दोलितस्वरा ॥ १६१३॥ 
मूर्तिस्तु-- 


शुचिहरिचन्दनपझ्क रतिसहितं मन्मथपुर:कत्वा | 
गोरतनुबहुविधिना गौरीपरिपूजयत्येषा ॥ ११४ ॥ 
गौड़ी ( गौरी )-ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर षडज है और मालवकौशिक से 
उत्पन्न ( भाषाराग ) है। वीर एवं श्यृंगार रस में गेय है। इसके स्वर कम्पयुक्त 
आन्दोलित हैँ । मूर्ति--रति सहित मदन की मूर्ति सामने रखकर पवित्र 


१. वेलावली चम्पकदाममौलि: पाठान्तरम्‌ । 
२. 'विचित्रवषाभरणा निरुक्ता' पाठान्तरम्‌ । 
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हरिचन्दन के लेप से अनेक विधियों क्रे साथ गौरी-पूजन में रत: गौरवर्ण गौरी 
( गोड़ी ) है ॥ ११३-११४ ॥ 


अथ नाट:-- 
नाटो निशि शुचो बोरे पड़जांशो गमकोत्कटः॥ ११४॥ 
शुची - श्ारे | 


मृर्तिस्तु-- क्‍ 
तुरज्शमस्कन्धनिबद्धराग:' 
स्वणंप्रभा' शोणितशोणगात्र: | 
संग्रामभूमी विचरन्‌ घुतासि:* 
नाटो<्यमुक्त: किल काश्यपेन ॥ ११६॥ 


शोणित॑ ८ कुड़मम्‌ | 


नाट---अंश स्वर षपड़ज है और जोरदार गमक का प्रयोग है। शअ्यृंगार और 
वीर रस में प्रयोज्य है तथा रात्रिगेय है । मृति--कश्यप के अनुसार राग का स्वरूप 
इस प्रकार है--सुवर्ण कान्ति युक्त, रक्त या कुंकुम की भांति अवयव वाला वीर 
राग घोड़े के स्कन्‍्ध पर आरूढ़ है और उसके हाथ में तलवार है तथा युद्धभमि में 
विचरण करने वाला है ॥ ११५-११६ ॥। $ 
अथ घण्टारव:- 
५ है ९ 
घण्टारबो घंवतज: श्रतापे सबंदाइपि च | ११७ ॥ 
म॒र्तिस्तु सन्नीतरत्नमालायामू-- 
.. प्रसरदिभवरस्य स्कन्धमारुद्य चोयत्‌ 
कनकरुचिरमध्यं धूनयत्‌ सबंगात्रम्‌ | 
सेन्यो 
प्रदलितरिपुसेन्‍्यो  भीमघण्टारवेण 
स्फुरितकनककान्तिभौति घण्टारबोइयप्‌ | 
--धवत स्वर से उत्पन्न ( अं 2 
घण्टारव 020१४ 008 ( अंश तथा ग्रह-घंवत ) भोर पराक्रम एवं 
सवंदा भी गेय घण्टारत्र हैं। संगीतरत्नमाला म्रें शत हह #्रक्वार है--चलते लाए 
थी के 'स्कन्ध प्रर ज़ढ़काः ही #) े हे हुए 
हृ | भयंकर ध्वनि के साथ दत्रु सन्‍य का हनन 
घ / # |; 
हल वालों, चमकंते सुवर्ण की भांति कान्ति वाला एवं अपने पूरे शरीर 
को-सब अवयवों को प्रकम्पित-आन्दो लित करने वाला शोभायुक्त घण्टारव राग 
है ११७-११८ ॥ 


११८ | 


१. बाहुः। २. प्रभः । ३. घृतासि इति पाठ: । 
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अथ नट्टनारायण:-- 
घैवतांशग्रडन्यासो नदट्टनारायणो दिवा ॥ ११६ ॥ 
मृतिस्तु रत्नमालायामू-- 
स््रीवेषधारी पुरुषो नवीनः सज्जीतशास््र श्रमिमादधानः । 
गायन्‌ सतालं सलय॑ मनोज्ञः स्यान्नट्टनारायणराग एषः || १२० | 
नद्र॒नारायण--इसका ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर धंवत है और यह दिन में गेय 
है। रत्नमाला में मूरति यह स्त्री वेषधारी होते हुए भी पुरुष है, तरुण, संगीत- 
शास्त्र में सवंदा मग्न, सुन्दर, ताल-लय सहित गाने वाला भनोज्ञ नट्ट्नारायण 
राग है ॥ ११६-१२० ।। 
अथ भपतिः-- 
मध्यमांशग्रहन्यासो भूपतिः करुणे दिवा ॥ १२१॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
( सिंहासनगतः श्वेतश्चामरद्यवीजित:” | ) 
मन्त्रिभिवेष्टित: श्यामछत्राढ्योरागभूषति: ॥ १२२ | 


भपति--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर मध्यम है, यह राजा है, करुण रस 
में प्रयोज्य है एवं दिन में गेय है । निबन्धान्तर में मृति--यह सिहासनारुढ़ है, 
दो श्वेत चामरों से जिसे वायु सेवत कराया जा रहा है, मंत्रियों से घिरे हुए हैं 
और श्याम वर्ण का छत्र धारण किये हुए हैं--ऐसा राग भूपति है ॥ १२१-१२२ ॥ 
“ अथ शह्लुराभरण:-- 
वीरे निशि निषादांशः शक्राभरणः सदा ॥ १२३ ॥ 
मूर्ति स्‍्तु रस्नमालायाम्‌ू-- 
व्याघ्रचमंबसनं (शकलं) परिधाय भोगिहारवलयाज्नदभूषः | 
सान्द्रभूतिपरिलिप्रशरीर:  शझ्लराभरण इत्युदीरितः | १२४ ॥ 


इति सम्पूण प्रथम प्रकरणम्‌ | १ ॥ 


शंकराभरण--इसका अंश स्वर निषाद है, वीर रस में प्रयोज्य है और रात्रि में 
गेय है। रत्तमाला में मूर्ति--व्याप्नचम का वस्त्र धारण किये हुए है, सर्पों 
का हार, कंकण, बाहुभूषण पहनने को है और भस्म के गहरे लेप से शरीर 
रडिजत है--ऐसा शंकराभरण राग है ।। १२३-१२४ ।। 


प्रथम प्रकरण सम्पूर्ण ॥ १ ॥ 


१. चारुचामरद्ववयवीजितः' पाठान्तरम्‌ । 


द्वितीय प्रकरण 
अथ षाडवा उच्यते 


तत्र च-- 
षाडवास्तेडभिघीयन्ते ये रागाः षटस्वरोत्थिता: ॥ १२४ ॥ 
के ते इत्याह-- 
गौडः कणोटगौडगश्य देशी धन्नासिका तथा। 
कोलाहला च बल्लाली (री) देशाख्याशाबरी तथा ॥ १२६ ॥ 
खम्बावती हषेपुरी मल्लारी हुख्विका तथा। 


इत्याद्याः षाडवा प्रोक्ता हरिनायकसम्मता || १२७ || 
आदिपदेन अन्येषपि श्रीकण्ठाद्या ग्ह्मन्ते | 


अब षाड़वराग कहते हैं। जो राग छः: स्वरों से बनते हैं उन्हें पाडव कहते 


हैं। वे कौन-कोन हैं, यह कहते हैं--गोौड़, कर्णाटगौड़, देशी, धन्नासिका, कोलाहल, 
वल्लाली ( वल्लारी ), देशाख्य, भाशावरी, खम्बावती, हषंपु री, मल्लारी, हुडि्चिका 
इत्यादि राग हरिनायक के मत से षाडव हैं ॥ १२५४-१२७ ।। 
आदि पद से श्रीकण्ठ आदि लिये जाते हैं । 
तदुक्त सक्नीतसारें-: 
श्रीकण्ठश्ेब भोली च ताला' सालगगौडका: | 
शुद्धाभीरी मधुकरी छाया नीलोत्पलापि च | १२८ || 
इति षाडवगणने | 
संगीतसार में कहा गया है--श्रीकण्ठ, भोली, ताला, 
मालवगौड़--ऐसा भी पाठान्तर है ) 
त्पला ऐसी षाड़व गणना है ॥ १२८ ॥ 
फलमाह कोहलः-- 


तक वीरतारूपलावण्यगुणकीतेनम्‌ | 

गाने षाडवरागाणां गदितं पूबेसूरिभिः ॥ १२६ | 
कोहल ने गाने का फल कहा है--पूर्व विद्वानों ने कहा है कि षाडव राग गाने 
से युद्ध में वीरता, रूपलावण्य, गुणगौरव का फल मिलता है ॥ १२६ |। 


सालगगोड़ (तारा, 
” अझ आभीरी, मधुकरी, छाया, नीलो- 


१. तारा-मालवगौडकाः पाठान्तरम । 
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क्रमेण लक्षणमाह-- 
अथ गौडः-- 
निपादांशग्रहन्यासों गौडः स्यात्‌ पद्चनमोज्मितः | 
वीरश्वज्भारयोगेयो.. दिनानते . विरलषेभः ॥ १३० ॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
विधाय शम्भुं सुरनिम्नगातटे मुदाचेयन्‌ नीलसरोजसच्लेः | 
मनोज्ञमृर्तिदेधदंशुकेशी' त्वगासनस्थो" द्विज एब गौडः ॥ १३१ ॥ 
अब क्रम से लक्षण कहते हैं-- 
गौड--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर निषाद है, पञ्चम वज्य है, ऋषभ 
अल्प है, वीर एवं श्रृंगार रस में गाने योग्य है और सायंकाल में गेय है । निबन्धान्तर 
में मति--गंगा नदी के तट पर शिवमूर्ति बनाकर आनन्दपूर्वक नीलकमलों की पूजा 
करता हुआ, सुन्दर सुन्दर वस्त्रधारी, व्याप्नचर्मादि आसन पर विराजमान ब्राह्मण 
गौड़राग है ॥ १३०-१३१॥। 
अथ कणोटगौडः-- 
निषादांशग्रहन्यासयुक्तः पद्चमवर्जितः | 
एप कर्णाटगोडस्तु कणौटबदुदाह्मतः ॥ १३२ ॥ 
कणीटबदितिल्कणोटोक्तगानकालरसमूत्येन्बित: । 
अथ कणौटबड्डाल:-- 
अत्र क्णोटबन्ञाल इति गीतप्रकाशसन्लीतसारयोदुश्यः | 
तत्स्वरूपं तु-- 
गान्धारांशप्रहन्यास: पड्जप्ञमवजितः | 
एप कणोाटबचन्नाज्ः खज्ञार टकृबंशज: ॥ १३३ ।. 
टक्‍्कलक्षुण माह-- 
नाटकणोटयोयेंगि टक्‍करागो नपुंसकः || १३४ ॥ 


मूतिस्तु बद्भालवत्‌ | 


कर्णाट गौड़--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर निषाद है और पञज्चम वज्य है। 
कर्णाट की तरह इसका रस, मूर्ति और गायन काल है । कर्णाठ बंगाल--इसका वर्णन 


१. दधदंशुको5पि' पाठान्तरम्‌ । 
२. दुर्गामनःस्थ' पाठान्तरम्‌ । 


बे ० 
रद चष्णव-संगीतशाद््र 
गीतप्रकाश एवं संगीतसार में देखिये। इसका स्वरूप--इसका अंश, ग्रह एवं न्‍्यास 
स्वर गान्धार है, षड्ज एवं पञ्चम वज्यं है, टक्क वंशोत्पन्न श्रृंगार रस में गेय 
कर्णाठ बंगाल है । टक्कर का लक्षण--नाट एवं कर्णाट के 
है । यह नपुंसक है ॥ १३२-१३४ ॥ 
मूति--बंगाल की तरह है । 


मिश्रण से टक्‍क राग बनता 


अथ देशी-- 


रेबगुप्तोद्भवा देशीं प्रयुक्ता ग-नि-विस्तरा | 
निन्‍न्यासांशग्रहा प्रार्गेया करुणशान्तयो: || १३४ ॥ 
मूर्तिस्तु रत्नमालायाम-- 


गजपतिगतिवेणी लोचनेन्दीवराह्ी 

प्रथुलतरनितम्बा लम्बिवेणी भुजड्डी । 

तनुतरतनुवल्ली पीतकोसुम्भवासा 

इयमुदयति देशी वालिनी चारुह्यासा ॥ १३६ || 
देशी--यह रेवगुप्त से उत्पन्न है और इसमें ग नि वहुलस्वर हैं, अंश, ग्रह एवं 
न्यास स्वर ॒ निषाद है और करुण एवं शान्‍्त रस में गाने योग्य है । रत्नमाला में 
मूर्ति ( मूल स्त्रीलिज्ी निर्देश है )--यह हाथी को गति वाली, वेणीयुक्त, कमल- 
लोचना है, इसके नितम्ब अति स्थूल हैं, सप॑ की तरह वेणी लम्बायमान 


कै 

; ५ है, शरीर- 
यष्टि कृश है, पीत एवं कौसुम्भी वर्ण के वस्त्र धारण करनें वाली, सुन्दर हास्यवाली, 
बड़े केशकलाप युक्त देशी प्रकाशित होती है ॥। १३५-१३६ ॥॥ 


अथ धन्नासी-- 


पांशधन्नासिका जाता शुद्धकेशिकमध्यमात्‌ | 
पडजग्नहा सध्यमान्ता रि-हीना बिजये सदा | १३७ || 
स्वकालेषु गेया इत्यर्थ: | 

मूर्तिस्तु -- 


दूवोदलश्यामतनुर्मनोज्ञा कान्त॑ लिखन्ती फलके विदग्घा | 
बाला गलल्लोचनवारिबिन्दु निष्यन्दधौतस्तनहुद्धनासी ॥१३८॥ 
| ३४ 08 पिह फ््(ह्ष हे, शुद्ध शिकमध्यम से उत्पन्न सन्नासिका 


की ग्रह स्वर पडज है और न्यास स्वर मध्यम है, रि ( ऋषभ ) वर्ज्ये 
है और विजय में गेय है। संकाल में इसका गायन किया जाता है। मूति-- 
दूर्वादल के समान श्यामवर्ण शरीर है, सुन्दर है; फलक पर प्रियतम का चित्र 


राग-रत्राकर श्द्द 


बनाती हुई बाला के आँखों से गिरने वाले जलबिन्दुओं से स्तन और हृदय घोया जा 
रहा है, एसी घन्नासिका ( धन्नासी ) है ॥ १३७-१३८ ॥। 


अथ कोलाहला-- 


षडजन्यासग्रहा कोलाहला टक्ककुलोद्धवा 
मध्यमांश प-हीना च कोलाहलगमकोत्कटा | १३६ ॥ 


मृतिस्तु-- 
जन्म त्तपुंस्की किलनादरम्या नादस्वरं गायति कृष्णगाथाः | 
इसी सदा सर्वपुरः प्रवर्ती कोलाहलो5यं तरुणोडसिताह्नः ॥ १४०॥ 
न च पृवमस्य स्लीलिज्नवमिह पुल्लिज्ञत्वं, केयं सज्ञतिरितिवाच्यम्‌ ! 
“इश्यते नेव कुत्रापि रागाणां लिज्ञनिणेयः” ॥ १४१ ॥ 


इति सबेग्रन्थकारसम्मतम एबसन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | 
कोलाहला--टक्क कुल से उत्पन्न इस राग का ग्रह एवं न्यास स्वर षड्ज है एवं 
अंश स्वर मध्यम है, पञच्चम ( प ) वज्यं है, गमकयुक्त यह राग कोलाहल का आभास 
उत्पन्न करने वाला है| मूर्ति--मदोन्मत्त पुंसकरोकिल की तरह रमणीय स्वर में 
कृष्ण चरित्र गाता हुआ रसिक राग कोलाहला है, इसकी प्रवृत्ति सबसे आगे है, यह 
तरुण और गौरवर्ण है। इसमें प्रथम विशेषण स्त्रीलिज्जी और अन्त में पूंल्लिग, 
इसमें क्या संगति है ? रागों का लिंग-निर्णय निश्चित रूप से कहीं भी नहीं 
रहता ॥ १३६-१४१ ॥- 
यह बात सर्वेसम्मत है । इसी तरह अन्यत्र भी समझिये । 
अथ बल्लाली-- 
हिन्दोलान्वयसम्पन्ना बल्लाली षड़जग्रहांशका । 
श्ज्ञाराख्ये च मन्द्रा च रिहीना न्‍्यासषड़जिका | १४२॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
सख्या प्रबोध्यमानापि कान्ते रोषं॑ न मुब्चति | 
परावृतमुखी श्यामा बल्लाली प्रीढनायिका ॥ १४३ ॥ 
बल्‍लाली--यह हिन्दोल वंश से उत्पन्न है, इसका ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर षड्ज 
है, ऋषभ ( रि ) स्वर वर्ज्य है, मन्द्र स्वरों में संचार है एवं श्यृंगार रस का पोषक 
हैं। निबन्धान्तर में म॒ति--सखी के समभाने पर भी प्रियतम के प्रतिरोष का परि- 


त्याग न करने वाली एवं मंह फेर कर बंठी हुई श्यामवर्ण प्रौढ़ा नायिका बल्‍लाली 
है ॥ १४२-१४३ ॥। 


2५ वेष्णव-संगीतशास्र 


अथ देशारू्या-- 


गान्धारपव्-्चमाज्ञाता देशाख्याषंभवजिता । 
गान्धारांशग्रहन्यासा शान्‍न्तश्वड्जारयो: प्रगे।। १४४ || 


कै श्थ के 
प्रग 5 प्रातगया इत्यथे: | 
मूर्तिस्तु -- 


आस्फोटना विस्क्ृतरोमहर्षो नियुद्धसन्नद्धविशालबाहुः । 
प्रांशुप्रचण्डद्यु तिहेमगौरः: देशाख्यराग: स हि मल्लराज: | १७५ || 


देशाख्या--यह राग गान्धार-पञ्चम से उत्पन्न है और इसमें ऋषभ वज्यं है 
अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर गान्धार है, शान्त और श्ंगार रस का पोषक यह राग 
प्रातः काल में गेय है। मूति--दण्ड ठोककर रोमहष॑ पैदा करने वाला है, इसके 
विशाल बाहु युद्ध के लिए तैयार है, ऊंचा, महाकान्तिमान और सुवर्ण वर्ण की तरह 
गौर देशाख्य राग मल्लों में सर्वश्रेष्ठ है ॥। १४४-१४५ ॥। 


अथ शावरी-- 


शावरी घेवतान्ता च ग-तारा मन्द्रमध्यमा | 
सत्म्रहाशाल्पपड्जा च प-हीना करुणे मता ॥ १४६ || 
मूर्तिस्तु कलाड्ुरनिबन्धे-- 


श्रीखण्डशैलशिखरे शिखिबहंबासा 

मातन्नमौक्तिकक्नतोत्तमहारयष्टि: | 

आक्ृष्य चन्दनतरो: शबरी ( शावरो ) भुजज्नम्‌ 

आायन्यता . बलयमुष्ज्वलनीलकान्ति: ॥ १४७ || 

शावरी-:ईतका न्यास स्वर धवत है, तार ग.और नन्द्र, मध्यम में संचार है 

अह एवं अंश स्वर स है, षडज अल्प है, +ज्चम वज्यं है और यह करुण रस में ग ने 
योग्य है । कलांकुरनिबन्ध में मृति--चन्दन ( मलय ) के पहाड़ शिखर पर रि । 
मयूर पिच्छों के वस्त्र धारण करने वाली, हु ु शक 


थी के गण्डस्थल के 
मोक्तिक का सन्दर 
हार धारण करने वाली, शबरी जाति की, चन्दन के पेड़ से सप॑ को खींच कर कं 


में धारण करने वाली, उज्ज्वल वर्ण 
स्ह्प नील वर्ण की शावरी है ॥ १४६-१ 


४७ ॥। 
अथ खम्बावती-- 


/कशतर 
धंक्षताशग्रह न्यासा सान्दोला मर्नन-मण्डिता | 
खम्बावती ग-हीना च श्रद्वारे निशि गीयते | १४८ ॥ 
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मूर्तिस्तु तत्रेब-- 
वासोवसाना शरद्श्रशुश्र विरव्व्चदेवी परिकमेदक्षा। 
कुन्दावदाता चतुराननस्य खम्बावती लब्धसम्ृद्धसेवा | १७६ ॥ 
खमाचित्री पाश्चात्यभाषायाम्‌ । 
खम्बावती--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर घंवत है, यह आन्दोलनदपुक्त है, 
म-नि स्वरों से सुशोभित है, गान्धार स्वर वज्य॑ है, श्वगार रस की पोषक है और 
रात्रि में गेय है । मृति--श रद्‌ ऋतु के मेघ की तरह सफेद, ब्रह्म देव की स्त्री सावित्री 
का साज-श्यृंगार करने वाली, कुन्द पुष्प की तरह सफेद एवं ब्रह्मदेव की खूब सेवा 
करने वाली खम्बावती है | पश्चिम में इसका नाम खमाचित्री भी है ॥१४८-१४९६॥ 
अथ हषपुरी-- 
जाता हषपुरी षड॒जमन्द्रा मालवकोशिकात्‌ | 
पड़जाद्न्ता तारमध्या ध-हीना विजये मता ॥| १४५० ॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
निपत्य तल्पे सुरृढ़ानुरागात्‌ कान्तं रतिश्रान्तमवेक्ष्य मुग्धा । 
प्रोढाज्नना पौरुषमाचरन्ती  मनोहरा हषेपुरी प्रदिष्टा ॥१५१॥ 
हषंपुरी--यह मालवकौशिक से उत्पन्न ( भाषाराग ) है, मन्द्र स्थान में पड़ज 
का प्रयोग है; इसका ग्रह, अंश और : न्यास षपड़ज है, तार स्थान में मध्यम 
का प्रयोग है, घेवत वज्यं है और हषं-विजय में इसका प्रयोग है। निवन्धान्तर 
में मूरति--अतिशय गाढ़ प्रेम से शंया पर पड़ी हुई सुन्दर प्रौढाज्ना हषंपुरी 
अपने प्रियतम ( कान्‍त ) को रतिक्रीड़ा से क्‍्लान्त देखकर उन्हें पुरुषायित करती 
है ॥ १५०-१५१ ॥। 
अथ मन्लारी-- 
प5-चमांशग्रहन्यासा प-हीना मन्द्रमध्यमा । 
खज्भारे दुर्दिने गेया मल्लारी परिकीर्तिता || १४२ ॥ 


अयमेव माधवादिरुच्यते इति गीतगोविन्द्टीकाकारः | १४३ ॥ 
मूर्तिस्तु-- 
विस्पष्टऋष्णा जिनमध्यवर्ती 
. कान्तापरीतः स्थविरो5तिगौर: । 
कुबन्‌' कथां तुम्बु रूनारदाभ्याम्‌ 
श्रीमाघवादिः कथितो मुनीनन्‍्द्रेः | १४४ ॥ 
१. 'गृह्लुन्‌ करे केतकिकुन्तयष्टिम्‌' इति ग्रन्थान्तरे पाठः । 


३२ वेष्णव-संगीतशाद्न 


मलल्‍लारी--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर पतञ्चम है ( 'प-हीना” पाठ असंगत 
है ), मन्द्र स्थान में मध्यम का प्रयोग है। यह शज्जार रस का पोषक है और 
मेघाच्छन्न दिनों में गेय है । गीतगोविन्द-टीकाकार इसी को माघवादि कहते 
हैं । मृति--चमकने वाले कृष्णाजिन पर आसीन, स्त्री से आलिझ्लित, वृद्ध, अति 
गौरवण्ण, नारद व ठुम्बुरु से वार्तारत श्री माघवादि ( मल्‍्लारी ) है, ऐसा मुनिवर 
कहते हैं ( द्वितीय चरण में पाठान्तर का भाव है--कुन्त की तरह हाथ में केतकी पत्र 
धारण करने वाला ) ॥ १५२-१५४ ॥ 


अथ हुव्चिका-- 
आन्दोलितप-सा धघातुग्रहा मध्यमवजिता । 
गेया यामद्रयादृध्व श्रु्गारे हुव्व्चिका बुधेः ॥१४५॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
दूबोदलश्यामतनुविवद्या' बलाह्रसन्ती दमितोरुमध्ये | 
कक्षान्तरे भ्रेरितदक्षहस्तध्तस्तनानता किल हुडिचिकेयम्‌ ॥१४६॥। 
हुल्चिका--इसमें प, सा स्वर आन्दोलित हैं, जो क्रमशः घातु और ग्रह स्वर है 
तथा मध्यम वज्यं है। ( पाठान्तर-- आन्दोलित स-मा धान्तग्रहा पदच्चमर्वाजता'--- 
सा एवं म आन्दोलित हैं, ग्रह एवं न्यास स्वर धैवत है भर पतञ्चम वज्यं है )। दो 
प्रहर के बाद गेय है ओर श्यंगार रस की पोषक हुख्चिका है। निबन्धान्तर में मूृति-- 
दूर्वादल की तरह एयामवर्ण शरीर, वस्त्ररहित, ह॒ठ से प्रियतम के ऊरुओं के मध्य में 
बैठने वाली, कक्षा के बीच में दाहिना हाथ रखे ओर स्तनाग्र पकड़े हुए हुचख्चिका 
रागिनी है ।। १५५४५-१५०६ ।। 


अथ श्रीकण्ठिका-- 
गयोत्सवे ग-रहिता धान्ता श्रीकण्ठिका मता | १४७ || 
तिस्तु निबन्धन तरे-- 
कान्तस्य कुन्तलश्रेणी शोणयन्त्यश्ननद्यति: | 
क्कणत्सुव्णवत्नयावल्िः श्रीकण्ठिका मता | १४८ ॥ 
श्रीकण्ठिका--इसका न्यास स्वर धंवत है और गान्धार व्ज्य है और उत्सव में 
( वीर रस में ) गाने योग्य है। निबन्धान्तर में मृति--प्रियतम के केशकलाप को 


सुखाने वाली, कम्जलवत, ऋष्णवर्ण श्रीकण्ठिका के हाथ में पहने हुए सोने के कंकण 
शब्द कर रहे हैं ॥ १५७-१५८ ॥ 


के गए 
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अथ भोली-- 
पोज्मितांशग्रह्म भोली प्रातर्गेया सुरस्तुतो || १५६॥ 
म॒तिस्तु निबन्धान्तरे-- 


निधायास्फोटनेरझ्ले लालयन्ती सुतं मुहुः । 
कुबन्ती विविधालापं भोली मौलिपनोहरा ॥ १६० ॥ 
भोली--इसका अंश और ग्रह पञ्रम नहीं होता, एंसी देवों की स्तुति के लिए 
प्रातः: काल गेय भोली है। निबन्धान्तर में मृति--लड़के को अंक में रख कर उसे 
थपकिरयाँ देती हुई, उसका बार-बार लालन करने वाली, नाना प्रकार से आलाप 
करने वाली ओर मुकुट से सुन्दर दीखने वाली भोली है ॥| १५६-१६० ॥ 
अथ तारा+- 
तारा दिवारतो युद्ध निषादांशा मवज़िता ॥ १६१ ॥ 
मृततिस्तु निबन्धान्तरे-- 


अन्गहारान शिक्षयन्ती कुमारान्‌ नृत्यमन्दिरे | 
तारा माराड्नना कारा नाख्याटोपविदांवरा ॥ १६२॥। 


तारा--इसका अंश स्वर निषाद है और मध्यम वज्यं है। यह दिन में, रति- 
क्रीड़ा के समय और युद्ध में गाने योग्य है । निबन्धान्तर में मृति--नृत्य मन्दिर में 
कुमारों को अंगहार सिखाती हुई, रति की भाँति सुन्दर और सांगोपांग नाट्य 
जानने वालों में श्रेष्ठ तारा है ॥ १६१-१६२ ॥। 


अथ सालगगोौड:--- 


मांशः पहीनो वीरे च रतो सालगगोडकः ॥ १६३ ॥ 
मूतिस्तु-- क्‍ 
वीणाविनोद्प्रतिपन्नपाणिः ग्ृहन्‌ कथां नारदसंप्रयोगात्‌ | 
श्याम्रों युवा विध्रकुलप्रसूतः स सालगो नाख्यमुनिप्रणीतः ॥१६४॥ 
सालग गौड़--इसका अंश स्वर मध्यम है और पद्चम वर्ज्य है। वीर रस और 
रतिक्रीड़ा में गाने योग्य है। मूति--एक हाथ वीणा-वादन में रत है, यह राग 
नारद के साथ कथा-कौतुक में व्यस्त है, श्यामवर्ण, तरुण, विप्रकुल में पैदा हुआ 
सालग गौड़ है । ( इसे मालव गौड़ भी कहते हैं । ) ॥ १६३-१६४ ।। 
अथ आभीरी-- 


धान्ता55भीरी घेवतजा रिहीना च शुचौ प्रगे ॥ १६४ ॥ 
३ रा० २० 


३७ वेष्णव-संगीतशास्त्र 
मूतिस्तु कलाझुरोक्ता-- 


वाचालकछ्कणविभूषितबाहुवल्ली 
(उन्निद्रचम्पकमनोहरगात्रयष्टि: | 
श्रीखण्डशेलशिखरे गजमोक्तिके द्वे 
आभीरिका विद्धती स्लजमिन्दुशुआ्राम्‌ ॥ १६६ ॥ 
निबन्धान्तरे तु अन्यथा दृश्यते-- 
दधिमन्थनशिश्लानमेखलाइ्द्कद्भुणा । 
स्वेदाद्रेंबदनाम्मो जाउ5भी री गोपालवल्लभा || १६७ ॥ 
आभीरी--धैवत से उत्पन्न इस राग का न्यास स्वर घैवत है और ऋषभ (रि ) 
वर्ज्य है, श्यृंगार रस की पोषक है एवं प्रातः काल में गेय है । कलांकुर में मृति-- 
कंकणध्वनि से बाहुवलल्‍ली विभूषित है, फूले हुए चम्पक पुष्पों से सजा सारा शरीर 
मनहरण कर रहा हैं, चन्दन के पहाड़ के शिखर पर बंठंकर चन्द्रिका की तरह 
सफेद माला बना रही है और हाथी के गण्डस्थल के मोती माला के बीच में हैं । 
निबन्धान्तर में भिन्न वर्णण है--दधि मन्‍्थन करने से उसकी मेखला, बाहुभूषण और 


कंकण आवाज कर रहे हैं, घर्मबिन्दुओं से मुख आद्र है और गोपालक की श्रियतमा 
है ॥ १६४-१६९७॥। 0 


अथ मंघुकिरी ( मघुकरी )-- 
 धांशग्रहा :मधुकरी गहीना करुणाद्रेके ॥ १६८॥ 
मूंतिस्तु-- की, 
._ आताम्रनेत्रा चम्पकगौरी - कृतरतारम्भा | 
मुखमधुलुब्धान्‌ भ्रमरान्‌ मधुकरी करोत्येषा | १६६ ॥। 
मधुकरी-इसका अंश एवं ग्रह स्वर धेवत है और ग्रान्धार वज्यं है। यह करुण 
रस में गायी जाती है। मूर्ति--किच्ित्‌ लाल नेत्र है, चम्पक की तरह गौरवर्ण है, 


रतिक्रीड़ा जिसने आरम्भ की है, ऐसी मधुकिरी ( मधुकरी ) का मुख मधु प्रमरों 
को मोहित करने वाला है ॥ १६८-१६९ ॥ ' 


अथ छाया-- _ ५२ 
षडजअहा मरहिता छाया शृद्भारवीरयो: ॥ १७० | 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
सूर्यश्रिया . सयेमयूखदूना क्‍ 
आह्वादयन्ती पथिकान्‌ स्वकान्त्या । 
करे द्धानारुणपद्ममालाम्‌ 


छाया प्रंदिष्टयमनद्वरूपा ॥ १७१॥ 


वसा 
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छाया--इसका ग्रह स्वर पड़॒ज है और मध्यम वज्ये है। श्वृंगार और वीर रस 
में गाने योग्य है। निबन्धान्तर में मूर्ति-यह सूर्य की पत्नी है, सूर्य किरणों से 
इसका मुख म्लान है । अपनी अंगकान्ति से मार्गेस्थ जनों अथवा पथिकों को आनन्दित 
करने वाली छाया रागिणी रक्तकमलों की माला हाथ में लिये हुए है और मदन- 
मोहिनी है ॥| १७०-१७१ ।। | 
अथ नीलोत्पला-- 
नीलोत्पला धेबतजा गहीना 
बीभत्सरौद्रेषपु सदेव गेया | १७२ ॥ 
मृतिस्तु निबन्धान्तरे-- 
क्पाणखप रे पाण्योबिश्राणा मुक्तमूजजा | 
नीलोत्पलघनश्यामासाधनाढथा दिगम्बरा ॥ १७३॥ 
इति षाडवाः | 
नीलोत्पला--धंवत से उत्पन्न नीलोत्पला में गान्धार वज्यं है और बीभत्स तथा 
रौद्र रस की पोषक सब समय गेय है । निबन्धान्तर में मृति--हाथ में खड़ग और 
मृत्पात्न धारण करने वाली नीलोत्पला के केशकलाप बविमुक्त हैं। वह नील कमल 
की तरह या मेघ की तरह श्यामवर्ण, धनसम्पन्न और दिशारूपी वस्त्र पहनी 
हुई है ॥ १७२-१७३ ॥। 
पाडवराग प्रकरण समाप्त । 


"मै ऑिरिंटकक ५ 


तृतीय प्रकरण 
अथ ओडवा: 


अथ ओडवा उच्यन्ते-- 

ते ख्याता औडवा ये हि जायन्ते प5चभि: स्वरे: || १७४ ॥ 
के ते इत्याह-- 

मध्यमादिश्व मनल्लारो देशकारी ( पात्नीं ) त्वियं तथा | 
( मालवो हिन्दोलो भेरविश्व नागध्वनिगण्डकृतिः 

( गौण्डकिरिश्व ) ललिता च छायातोडी वेलावली । 
तदनन्तरं सेन्धवी तथा द्वितीया सेन्धवी ] 

इत्याद्या औडवा प्रोक्ता: रागा जनमनोहराः ।। १७५ ॥। 
आदिपदेन तुरष्कगौडादयो5पि गृह्मन्ते | 


अब औडवराग कहते हैं-जो राग पाँच स्वरों से बनते हैं वे औडव हैं । वे कौन 
से हैं यह कहते हैं--मध्यमादि, मल्लार, देशकिरी (पाली) और [ मालव, हिन्दोल, 
पैरवी, नागध्वनि, गण्डकृति ( गौण्डकिरी ), ललिता, छायातोड़ी, वेलावली, 
सैन्धवी, द्वितीय सेन्धवी ] इत्यादि औडबराग मन हरण करने वाले कहे गये हैं । 
आदि पद का अथ यह है कि तुरष्कगौड़ इत्यादि भी लिये जाते हैं ॥ १७४-१७५॥। 
तदुक्तं सनज्नीतसारे औडबंगणने-- 
तुरुष्कगौडगान्धारा पुलिन्दो मेघर5जकः ॥| १७६ ॥। 
संगीतसार में ओऔडवराग इस प्रकार हैं--तुरुष्कगौड, गान्धार, पुलिन्द, 
मेघरखक ।॥ १७६ || 
फलमाह कोहलः-- 
व्याधिनाशे शत्रुनाशे भयशोकविनाशने | 
ओडवास्तु प्रगातव्याः ग्रहृशान्त्यर्थकर्मणि।। १७७ ॥ 
कीलाहल कै अनुसार गानफल-व्याधिनाश, शत्रताश, भय एवं शोक के नाश 
हेतु और ग्रहशान्तिमूलक कर्मों में औडव राग गाये जाते हैं ॥। १७७ ॥ 
क्रमेणेषां लक्षणमाह-- 
अथ मध्यमा दि:-- 
मध्यमादिमग्रहान्तो. मध्यमग्रामगोचरः | 
अय॑ साय॑ तु गातव्यः शज्ञारे रिघवर्जितः॥ १७८॥ 
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मूतिस्तु चन्द्रिकायाम्‌-- 
अतितरुणवया: श्री: कुन्दकपुूरकान्ति: | 
युवतिभजनदक्ष: क्रौद्धचाटूक्तिभासः ॥ १७६ || 


| वृत्तार्धडप्यकं दानमनुचितमिव प्रतिभाति ] 
अरुणजलजनेत्र:  स्कन्धसंन्यस्तवीण: | 
स्मितमधुरवचस्को राजते मध्यमादिः || १८० ॥ 
क्रम से इनके लक्षण कहते हैं-- 
मध्यमादि--मध्यमादि राग का ग्रह एवं न्यास स्वर मध्यम है, ऋषभ (रि ) 
एवं धंवत ( घ ) वज्यं है। यह मध्यम ग्राम का राग है ( राग-उत्पत्ति, न्यास, 
मृच्छेतना, काकली स्वर-प्रयोग और वर्णालंकार सभी मध्यम ग्राम जसे हैं )। यह 
श्ुगार रस का पोषक है और यह सायंकाल में गेय है । चन्द्रिका में मृति--अति 
तरुण वय, कुन्द के फूल और कपूंर की तरह कान्ति, तरुण स्त्री की सेवा में दक्ष, 
क्रोच्च की तरह विनोददपूर्ण उक्तियों में चतुर, रक्त कमल की तरह लाल नेन्नवाला, 
कन्धे पर वीणा रखे हुए, हास्ययुक्त मधुर भाषण करने वाला मध्यमादि राग 


है ॥॥ १७८-१८० ॥। 
अथ मल्लार:-- 
घांशन्यास: ( मांशन्यासः ) पन्नमजो मल्लारः सघवर्जितः | 
सदा वषोस्थिष्टरसे गमन्द्रस्तारसप्तम: ॥ १८९ | 
मूर्तिस्तु-- 


शझ्टावदातं पलितं दधानः प्रललम्बकणः कुमुदेन्दुवण:ः | 
कोपीनवासा: शुचिहारधारी मल्लारराग: कथितस्तपस्वी ॥ १८९ || 
नारद्संहितायां तु अन्यथा दृश्यते-- 


विहारशीलो उप्यति नीलदेहो गम्भीरवाक्य: प्रियकामिनीसुतः | 
कामातुरः पिज्नलनेत्रयुग्गो मल्लाररागोइईखिलमोहनश्व ॥ १८३ ॥। 


मल्‍लार--इसका अंश स्वर धंवत ( मतान्तर से मध्यम ) है, पदच्चम से मल्‍लार 
की उत्पत्ति है और षड्ज धैवत वज्य है, मन्द्र गान्धार में संचार है, तार सप्तम है 
तथा यह सव्वदा वर्षा ऋतु में गेय है और किसी भी रस में गाया जा सकता है ! 
मूति--शंख की तरह घवल वर्ण के केश धारण करने वाला, लम्बे कानवाला; 
कुमुद ( रात्रि में विकसित कमल ) सदृश या चन्द्र की तरह कान्ति वाला, कोपीन 
पहने एवं सफेद हार धारण करने वाला मल्‍लार राग तपस्वी है। नारदसंहिता में 
भिन्न प्रकार से वर्णन--क्रीड़ाशील स्वभाव, अति नील वर्ण शरीर, गम्भीर वाणी, 
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स्‍त्री और पुत्र को प्रेम करने वाला, कामातुर, दोनों पिगल आँखों वाला मलल्‍लाद 
राग सबको मोहित करता है ॥ १८१-१८३ || 
अथ देशपालः-- 
न्यंशन्यासग्रहो देशपालः सान्दोलषडजकः | 
- बीरश्वज्ञारययो: सायं टक्‍्कवंशोरिपोज्मितः ॥ १८४ | 
इत्थमेव देशकारीत्युच्यते । 
मूर्तिस्तु नारद्संहितायाम-7 
साद्ध सखीभिवत्रिंजनें बसन्‍्ती विचित्रवक्षोजयुगक्षतानि | 
निरीक्षमाणा मणिदर्पणेषु सा देशकारी कथिता गुणज्ञें: ॥ १८४ ॥ 
अयमेब केदार उच्यते इति गीतप्रकाशकारः | तथा सत्यापि मूर्तिभिन्ना: 
तदुक्त चन्द्रिकायाम्‌ | 
मूर्तिस्तु- 


चिरप्रवासी जलदावलोकाद्‌ विचिन्तयन्नीलसरो रुहक्षीम्‌ | 
कामी युवा गीतकलाभिलाषी केदाररागस्तरुणो5रुणाभः || १८५६ ॥। 


देशपाल--देशपाल का अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर निषाद है। टक्‍क वंशोद््धव 
यह राग लोकपाल है। इसका षड॒ज आन्दोलित है और ऋषभ-पच्चम वज्य है । 
वीर और श्वगार का पोषक यह राग सायंकाल गेय है। इसी प्रकार को देशकारी 
कहते हैं । नारदसंहिता में मूर्ति--गुणज्ञ लोगों के अनुसार सखियों के साथ एकान्त 
में रहने वाली, स्तनद्वय के नाना क्षतों को रत्नदपंण में देखने वाली देशकारी है ! 
इसी राग को केदार कहा जाता है, ऐसा गीतप्रकाशकार का कहना है। ऐसा 
होने पर भी मूर्ति भिन्न है--चन्द्रिका में मूति बतायी गयी है। मूृति--दीर्घकाल 
का प्रवासी, मेघों की ओर निहारने वाला, नील कमल की तरह आँखों वाला, 
युवती का चिन्तन करता हुआ, कामभावत्ताशील, तरुण, अरुण वर्ण और गानकलएः 
की इच्छा करने वाला यह राग है ॥ १८५४-१८६ ॥ 
अथ मालव: ( माह्लवः )-- 
रि-ग-ध-हीनष्टक्कवंश्यो गर्भूरिः स-ध-कम्पित:ः | 
निन्यासां शग्रह: सायं निशि वा मालवः शुचो ॥ १८७ || 
मूर्तिस्तु- 


नितम्बिनी चुम्बितवक्त्रपद्मय: शुकद्य॒ुतिः कुण्डलवानू प्रमत्तः | 
सल्लीतशालां प्रविशन्‌ प्रदोषे मालाधरों मालबरागराजः ॥| १८८ |॥ 
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मालव ( माललव )--टक्‍्क वंशोत्पन्न मालव ( माल्लव ) में ऋषभ और 
गान्धार वज्यं है और गान्धार बहुल स्वर है तथा षड़ज-धंवत कम्पित है । इसका 
अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर निषाद है । श्वज्भार रस का पोषक है और सायंकाल तथा 
रात्रि में गेय है। ( “रिविहीनष्टक्कवंश्यो' पाठ होना चाहिए। यहाँ गान्धार 
वज्यं एवं बहुल स्वर की बात विरोधाभास प्रस्तुत करती है--एक पाठ के अनुसार 
रि-प वज्यं है और अन्य के अनुसार रि वज्य है )। मूरति--तोते की तरह हरित- 
द्युति वाला, कुण्डलघारी, सायंकाल में संगीतशाला में प्रवेश करने वाला मालव 
रागराज है, जिसके मुख कमल का चुम्बन बड़े नितम्ब वाली स्त्री ने कर लिया 
है ॥ १८५७-१८८ ॥। 
अथ हिल्लोलः ( हिन्दोलः )-- 
पडजन्यासग्रहांशो5यं हिन्दोलो रि-पनवजितः । 
अधेवत्याषेभीजातो वीरशशज्ञारयोः सदा !। १८६ | 
घैवतीमार्षभी बिना अन्यजात्यु त्पन्न इत्यथेः । 
सदा सर्वेषु कालेषु | 
मूृतिस्तु-- 
नितम्बिनी मन्दतरब्ञितासु दोलासु खेलासुखमादधानः | 
खबे: कपोतद्युतिकबुरश्रीः हिल्लोलरागः कथितो मुनीन्‍्द्रेंः ॥१६०॥ 
नारदसंहितायां तु-- 
लीलाबिलासेन पतन्‌ प्रुथिव्याम्‌ उत्थापितस्तत्‌ प्रियकांमिनीसिः | 
उल्लासयन गीतरसैविदग्धः हिल्लोल(हिन्दोल)रागः कथितों रसज्ञेः ॥१६१॥ 
हिल्‍्लोल ( हिन्दोल )--इसका ग्रह, अंश एवं न्यास स्वर षड़ज, है और ऋषभ 
पत्चम वज्य है; धेवती-आषंभी जातियों से भिन्न जाति से उत्पन्न यह राग हिललोल 
( हिन्दोल ) वीर और श्यृंगार रस का पोषक है और सवेदा गाने योग्य है । मृति--- 
नितम्बशा लिनी स्त्री द्वारा मन्द-मन्द आन्दोलित हिन्दोलों पर सुख से खेलने वाला, 
वामनमूर्ति, कबूतर की तरह चित्र-विचित्र वर्ण वाला राग हिल्‍लोल ( हिन्दोल ) 
है, ऐसा मुनिश्रेष्ठ कहते हैं । नारदसंहिता में-“लीला विलास में मग्न होने के कारण 
जमीन पर गिरते समय उसकी प्रिय प्रियतमाओं ने उन्हें उठा लिया है ऐसा हिन्दोल 
राग विद्वानों एवं गायन के रस से सबको आतनन्दित करने वाला है, ऐसा मत रसज्ञों 
का है ॥ १८९-१६१॥। 
अथ भेरवी-- 
षड्जन्याससमुत्पन्नो भेरवोडपि रिपोज्सित:। 
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 घग्नहांशों मध्यमान्तो गेयो सद्शलकर्मणि ॥ १६२ ॥। 
. अयमेब भेरवी-तदुक्त दामोद्रे-- 
भेरवी केशिकी चेव मैरवस्यैब वल्लभे ॥ १६३ || 
मूर्तिस्तु-. द 
सरोवरस्थे स्फटिकस्य मण्डपे 
सरोरुह्देः शह्कुस्मचेयन्ती | 
तालप्रयोगप्रतिबद्धगीतिः म 
"गौरी क्ृशाज्ली किल भेरबीयम्‌ ॥| १६४ ।। 
भरवी-घड्ज से उत्पन्न भरवी का न्यास स्वर पड़ज है और ऋभष-पच्चम 
वज्यं है। षड़ज ग्रह एवं अंश है तथा मध्यम न्यास है और मंगल कार्य में गाने 
योग्य है । ( प्रथम पंक्ति में पडज न्यास है और द्वितीय पंक्ति में मध्यम न्यास है, 
अत: इससे विरोघाभास प्रकट होता है। ) ( यही भरव भैरवी दोनों नामों से 
प्रसिद्ध है--वस्तुतः भरवी भेरव का उपांग है । ) दामोदर में कहा गया है--भरवी 
और कैशिकी दोनों भेरव की प्रियाएँ हैं। मूति-- सरोवर में स्फटिक मण्डप में 
कमलों से शिवजी की पूजा करने वाली क्ृशांगी गौरवर्ण भैरवी का गायन ताल से 
आबद्ध, परिपूर्ण है ।॥ १६२-१६४.॥ 
अथ नागध्वनि:-- । 
टक्‍्कान्वयोद्धवों नागध्वनि रि-घ-विवर्जित: | 
षड़जन्यासग्रहांशो5यं गेयो वीररसे दिवा || १६४ ॥ 
: अूर्तिस्तु निबन्धान्तरे -- ट 
नागध्वनिः समारूढगजो हिह्लुलस न्निभः | 
सितवासा: कुन्तकरो युवा राजकुलोद्धज: ॥। १६६ || 
नागध्वनि--टक्क वंश से उत्पन्न नागरध्वनि में ऋषभ-धैवत वर्ज्य है, इसका अंश, 
ग्रह एवं न्यास स्वर पडज है, वीर रसका पोषक नागध्वनि दिन में गेय है । निबन्धा- 


न्तर में मूति--हाथी पर आसीन, अरुण वर्णं, शुध्रवस्त्रधारी और कुन्तघारी राज- 
कुलोत्पन्न तरुण नाग्रध्वनि राग है ॥ १६५-१६६ ॥ 


अथ गोण्डकिरी-- 


पड्जन्यासग्रहांशेयं गुण्ढकीरी प्ररिष्कृता | 
रिकरीना ज़ि|ी थे गांतव्याउष्टरसे बुधेः ॥ १६७ ॥ 


१. गौरीतनुर्नारदर्भरवीयम्‌” पाठान्तरम्‌ । 
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। मूतिस्तु- 
रत्युत्सुका कान्तपथप्रतीक्षा- 
मापादयन्ती मृदुपुष्पतल्पे । 
इतस्ततः प्ररितदृष्टिरातो 
श्यामाज्ञिका गोण्डकिरी प्रदिष्टा || १६८ || 
गोण्डकि री--इसका अंश, ग्रह एवं न्यास स्वर षपडज है, ऋषभ-घैवत वर्ज्य है । 
भूषण-विभूषित यह राग आठों रसों का पोषक और सायंकाल में गेय है । मूर्ति-- 
रति-क्रीड़ा के लिए उत्कण्ठित, प्रियतम-पथ की प्रतीक्षा करने वाली, मृदु फलों की 
शया पर अपनी पीड़ायुक्त दृष्टि इधर-उधर डालने वाली श्यामांगी गोण्डकिरी राग 
है ॥ १६७-१६८ ॥। 
अथ ललिता-- 
टक्कान्वयसमुद्भूता ललिता ललितस्वरा 
पड़जन्यासग्रहांशा च समन्द्रा रिपवर्जिता | 
अ्द्ड।र-बी रयोगया निशान्ते च दिनान्तके ॥ १६६ || 
मृतिस्तु-- 
प्रफल्न सप्तच्छदमालभारी 
युवातिगौरोडइलसलोचनश्रीः | 
विनिःसतो वासगृहात्प्रभाते 
विलासवेशो लल्लितः प्रद्ष्टिः || २०० ॥ 
ललिता--टक्कवंश में उत्पन्न (भाषाराग), ललित स्वर वाली, ललिता का ग्रह, 
अंश एवं न्यास स्वर षड़ज है और मन्द्र पड़ज में संचार है तथा ऋषभ-पत्रम वज्य 
है। श्युगार और वीर रस की पोषक ललिता सायंकाल और प्रातः काल गेय है । 
सप्तच्छद (छतिवन) वृक्ष के फलों की माला घारण करने वाली, तरुण, अति गौरवर्ण 
ललिता की आँखों में आलस्य प्रतीत हो रहा है, प्रभात में घर से निकली हुई 
विलासपूर्ण वेषधारी ललिता है ॥ १६६-२०० ॥। 


अथ छायातोडी-- 
छायातोडी रि-पत्यक्ता संजाता घेवतान्वये | 
सदुकम्पस्वरा सांशग्रहा ज्ञेया दिवातनी।॥ २०१॥ 
मूर्ति स्तु-- 
तोडीतुल्या पुणरागमध्ये उक्ता | 
छायातोड़ी--धैवतान्वय से उत्पन्न छायातोड़ी में ऋषभनपत्म वज्यं है, इसका 
अंद् औौर ग्रहस्वर मध्यम है और इसके स्वर मृदुल कम्पित हैं । यह दिल में गाने 
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योग्य है। मूर्ति -“इसकी मूर्ति तोड़ी की तरह है और यह पूर्ण रागों में कही गयी 
है ।। २०१ ॥। 
अथ प्रतापवेलावली-- 
ककुभस्य कुत्ते जाता प्रतापोपपदा दिवा | 
3० न 
गेया वेल्ाबली तज्ज्ञधग्रहान्ता रिपोज्किता | २०२ | 
मूर्तिस्तु-वेलावली तुल्या | 
प्रताप वेलावली--ककुभ कुल में उत्पन्न प्रताप वेलावली का ग्रह एवं न्यास स्वर 
धंवत है और इसमें ऋषभ-पत्चम वज्यं है| दिन में गाने योग्य है । इसमें उपपद हे । 
( अकारान्त ककुभ शब्द अर्जुन वृक्ष का वाचक है ) इसकी मूर्ति वेलावली के समान 
ही है ।। २०२ ॥ 
अथ सेन्धवी-- 
षड्जन्यासग्रहांशान्या सेन्धवी नि-ग-बर्जिता | 
मठुकम्पस्वराज्ञेया ( गेया ) जाता मालकौशिकात्‌ ॥| २०३ || 
ः ५0०] 
मूर्तिस्तु-प्रूर्णसन्धबीवत्‌ | 
सेन्धवी--मालवकोशिक से उत्पन्न ( भाषाराग ) सैन्धवी का अंश » ग्रह एवं 


न्यास स्वर षड्ज है, निषाद-गान्धार वज्यं है। मृदु कम्प र्वरों का प्रयोग है। 
म॒ति+पूर्ण सैन्धवी के समान है | २०३ ॥ 


अथ द्वितीया सेन्धवी-- 
द्वितीया सेन्धवी भिन्नपड्जान्दो लितसुस्व॒रा । 
2 किन लार  रिपवजिता | २०४॥ 

मूर्तिस्तु-9नः ( पूण ) सेन्धबीबत्‌ । 

द्वितीया सेन्धवी -: द्वितीय सैन्धवी भिन्ननड़ज का भ 
लित सुस्वर युक्त है । इसका अंश, ग्रह एवं नया 
व्ज्यं है ! यह श्टंगाररस का पोषक है । 
है ॥ २०४ || 

अथ तुरष्कगी ड५+- 


वीर चे रौद्र च तुरुष्कगौडो | 
निषादजांशो रि-प-वर्जितश्व || २०४ ॥ 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
तुरुष्कगोडो आरूढहयः पक्वेष्टकारुचि: | 
ररचापधरश्रण्ड उष्णीषकबचाबृतः।॥| २०६॥। 


पघाराग है ओर यह आनन्‍्दो- 
न्यास स्वर धेवत है और ऋषभ-पञ्चम 
इसकी मूर्ति भी पूर्ण सैन्धवी के समान 


वन अक-- बकन--- 
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तरुष्कगौड़--इसका अंश और ग्रह ( न्यास ) स्वर निषाद है और ऋषभ-पत्चम 
वज्यं है । यह वीर और रोद्र रस में प्रयोज्य है । निबन्धान्तर में मूरति--अश्वारूढ़, 
पक्की ईंट की तरह अरुण वर्ण, धनुष बाणघारी, अति क्रोधी तथा पगड़ी और 
कवच धारण किये हुए तुरुष्क गौड़ है ॥ २०५-२०६ ॥। 
अथ गान्धार:-- 
गान्धारको मध्यमजश्वथ मान्तः | 
सपोज्मितः स्यात्‌ करुणे सदेव | २५८७ || 
मूतिस्तु- 
जटां दधान: कृतभूरिभूष: कषायवासास्तनुदेहयष्टिः | 
सनयोगपट्टः कृतनेत्रमुद्रो गान्धारराग: कथितस्तपस्वी || २े०८ ॥ 
गान्धार--गान्धार राग मध्यम से उत्पन्न है और इसका अन्त ( न्यास ) स्वर 
मध्यम है । इसमें पड॒ज-पत्चम वज्यं है और यह करुण रस में स्वंदा गेय है| मूर्ति- 
जटाघारी, विपुल अलंकार घारण करने वाला, कषाय रंग का वस्त्र पहनने 
वाला, शरीर-यष्टि कृश, आँखें मुंदी हुईं, योगपदट्टधारी तपस्वी गान्धार राग 
है ॥ २०७-२०८ ॥ 


अथ पुलिन्दी-- 


ग-पोज्किता पड॒जभवा सदा स्यात्‌ | 
पुलिन्दिकाउभीष्टरसेषु. घान्ता ॥ २०६ ॥। 
मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
गुझ्लापुख्नलसद्भूषा पल्लवेः सत्कृताम्बरा | 
कण्ठेन बीणां दधती पुलिन्दीन्दीदरद्युति: | २१० ॥ 
पुलिन्दी--षड्ज से उत्पन्न ( भिन्न पडज का भाषाराग ) पुलिन्दी में गान्धार- 
पञ्चम वज्यं है और धैवत अन्त ( न्यास ) स्वर है । यह सभी अभीष्ट रसों में गाने 
योग्य है । निबन्धान्तर में म॒ति-गुज्ञाफल के भूषण से शोभित, पल्‍्लवों से वस्त्र का 
काम चलाने वाली, कण्ठ में वीणा धारण करने वाली, नीलकमल कान्ति युक्त पुलिन्दी 
हैं । २०६-२१० ।। 
अथ मेघरल्ली-- 


धपोज्किता षड़जभवा च गान्‍्ता। 
दवा च वीरे किल मेघरज्ली॥ १११॥ 
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मूर्तिस्तु निबन्धान्तरे-- 
श्रुतो दाना नवकर्णिकारमारामगा केशरपुष्पकाद्वी | 
अध्यापयन्ती स्वकरस्थसारीं श्रीरामरामेति च मेघरझ्जी || २१२ || 
इति ओऔडवाः | 
तृतीयम्व प्रकरणं सम्पूणम्‌ | 
मेघरञ्ञी--षड्ज से उत्पन्न मेघरञ्ञी में धघंवत-पत्चम वर्जित है और अन्त 
( न्यास ) स्वर गान्धार है । यह वीर रस की पोषक है और दिन में गाने योग्य है 4 
निबन्धान्तर में मूति--कर्ण में नया कणिकार पुष्प ( कनकचंपा का फल ) धारण की 
हुई, बगीचे में बंठी, क्रेसरयुक्त फूलों की मेखला धारण करने वाली, हाथ में सारिका 
को लेकर उसे श्रीराम-राम' शब्द पढ़ाने वाली मेघरञ्जी है ॥ २११-२१२॥। 


ओड़वराग में तीसरा प्रकरण समाप्त । 


चतुथ प्रकरण 
अथ संकी्णां: 


तत्र हरिनायकः-- 
एघामन्योन्यसंसगोद्रागाणां बहुशोभिदाः | 
तत्र केचित्त संकीणोः कथ्यन्ते श्रुतिशोभनाः ॥ २१३ ॥ 
अब संकीर्ण राग--हरिनायक ने कहा--इन रागों के परस्पर मिश्रण से नाना 
प्रकार बनते हैं । उनमें कुछ संकीर्ण राग कहे जाते हैं, जो सुनने में सुन्दर लगते 
हैं ॥ २१३॥। 
तत्र पौरबी-- 
देशाख्यायाश्वाथ मज्लारिकायाः | 
स्यादंशाभ्यां पौरबीयं प्रद्िष्टा ॥ २१४ ॥ 
प॑ रवी--देशाख्या ओर मल्‍लारी के योग से पौरवी होती है ॥ २१४ ॥। 


अथ कल्याणी-- 
वराटाख्या नाटकणोटकेभ्यः | 
सम्भूतेयं मख्लुलकल्याणिकाख्या ॥ २१५ | 
कल्याणी--वराटों, नाट और कर्णाठ के योग से सुन्दर कल्याणी राग की 
निर्मिति होती है ॥ २१५ ॥ 
अथ सारज्न:-- 
सारज्जः स्यात्तोडी धन्नासिकाभ्याम्‌ ॥। 
( सारह्नः स्यात्तोडी घानासिकाभ्याम्‌ | ) 
सारज्ध--तोड़ी और धन्नासिका ( धानसी ) के मेल से सारंग राग बनता है । 
अथ गौडी ( गोरी )-- 
श्रीरागात्‌ स्याद्‌ गौडरागाच्च गौडी ॥ 
गौड़ी ( गौरी )--श्रीराग और गौड़राग के मेल से गोड़ी ( गोरी ) राग की 
निर्मिति है ॥। 
अथ नट्टमल्लारिका-- 
जाता नाटस्याथ मल्लारकस्य | 
स्यादंशाभ्यां नट्टमल्लारिका च ॥ २१६ ॥ 
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नट्टमल्लारिका--नाट ओर मलल्‍्लार के योग से नट्टमल्लारिका बनती 
है ॥ २१६ ॥। 

अथ बल्लरी-- 


देशारूया शावरी योगादु वल्लरी परिकीर्तिता ॥ 
वल्लरी--देशाख्या और शावरी के योग से वललरी होती है ॥ 
अथ कणोटिका-- 
कणोटतो.. भैरबोतशकाभ्याम्‌ । 
कणोटिका स्याद्‌ गदिता सकम्पा | २१७ || 
कर्णाटिका--कर्णाट और भेरव के आंशिक योग से कर्णाटिका की सृष्टि है 
इसके स्वर कम्पयुक्त हैं ॥ २१७ ॥ 
अथ मुखावरी ( सुखाबरी )-- 
सेन्धबी तोडिका योगात्‌ समुत्पन्ना सुखाबरी ॥ 
मुखावरी (सुखावरी)--सैन्धवी और तोड़ी के योग से सुखावरी की उत्पत्ति है । 
अथ- आशावरी-- 
मन्लरी सेन्धवी तोडीयोगादाशाबरी भवेत््‌ | 
आशावरी--मल्लरी, सेन्धवीं और तोड़ी के योग से आशावरी होती है। 
अथ रामकेलिः ( रामकेरी )-- 


गुजरी देशिका सद्जाद्रामकेलिरजायत || इति | 
अन्येडपि सन्ति भूयांसो रागाः संकी्णलक्षणा: । 


ये ये यथा श्रुता देशे ज्ञेयास्ते तु तथा बुधैः॥ २५८॥ 
इति संकीणो: | 
इति चतुथग्रकरणम्‌ | 
रामकेलि ( रामकेरी--ग्रुजंरी और देशिका 
4 रामकेरी ) होती है ।। इति । 
संकीण लक्षण के राग और भी हैं, वे जो-जो, जिस- 
अत हैं वे वहीं हे विद्वानों को जानने चाहिए ।। २१८ ॥। 


( देशी ) के योग से रामकेलि 
जिस देश में, जिस रूप में 


संकोर्णा में चतुर्थ प्रकरण समाप्त । 


ज्ल्‍नक्ा<--,<. >्ज्ननर 


पश्चम प्रकरण 
अथ गानसमय।; 


अत्र केष्वपि रागेषु गानसमय उक्त:। तथापि प्रतिदेश भिन्नतया 
क्वचिद्‌ दृष्टत्वात्‌। तद्विवेकाय शिशुबोधाय च पुनलिंख्यते | 
यहाँ कुछ रागों का गायन-समय कहा गया है । फिर भी प्रत्येक देश में भिन्न- 
भिन्न प्रथा होती है, उसके पृथक्‌ ज्ञान के लिए और अज्ञ लोगों के बोध के लिए फिर 
लिखते हैं । 
तत्र दामोदर:-- 
प्रा्गेयाश्वच॒ देशाख्यो ललिता पठमशञ्जरी | 
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विभाषा भेरवी चेंब कामोदो गण्डकीयपि ॥ २१६ ॥। 

एकावराडी  मध्याही सायं॑ “कणोौटमालबो | : 

नाटओव  विशेषेण शेषा गेयास्तु सबेदा॥ २२० ॥| 

हिल्लोलश्व वसन्‍्तश्थय॒ वसन्ते रप्ञकावुभो । 

नाटो गौडी वराडी च गुझख़्री देशिरेव च ॥ २२१॥ 

पूवीह्े गानमेतेषां निषिद्धमिति तहिंदः। .-: 

नेवपराह्ले गातव्यौं . मेरवीललितो कचित्‌ ॥ २२२॥ 

दामोदर में है--प्रातःकाल गाने योग्य राग हैं--देशाख्य, ललिता, पठमञ्ज री , 
विभाषा, भरवी, कामोद और गुण्डकिरी, सायंकाल गाने योग्य हैं--कर्णाट, मालव 
और नाट; एक बराड़ी मध्याह्न गेय है और शेष राग सदा गेय हैं । वसन्‍्त ऋतु में 
विशेष रूप से हिललोल ( हिन्दोल ) और वसन्‍्त मनरजऊ क हैं । नाठ, गौड़ी, वराड़ी 
गुझरी ( गुजेरी ), देशी का गायन पूर्वाह्न में निषिद्ध है। ऐसा तज्ञ लोगों का 
अभिमत है । अपराह्न में न गाने योग्य हैं --भैरवी और ललिता ॥ २१६-२९२२ ॥ 
नारदपग्ब्मसारसंहितायाम्‌-- द 
विभाषा ललिताश्रेव कामोदा पठमश्जरी | * 
रामकेलि रामकिरी वेलोयारी च॑ गुजरी।॥ २२३॥ 
देशकारी च सुभगा पद्चमी च गडा तुडी |. 
मैरदी चापि कौमारी रागिण्यो दशपन्चव च | ९९४ || 
५ 

एताः पू्ीह्ले काले तु गेयास्तदूगानकोविदः | 
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वराडी मायूरी कोडा बेरागी चापि घानसी ॥ २२५॥ 
वेलावली मारहट्री ( माहराटी ) सप्रैता रागयोषित: | 

गेया मध्याहकाले च यथा: भरतभाषितम्‌ ॥ २२६ || 


गान्धारी दीपिका चेव कल्याणी प्रवरा तथा। 
आशावरी कानडा च गौड(गौरी) केदारपाहिडा | २२७ | 
माधवी मालसी लाटी भूपाली सिन्घूडा तथा | 

सायाहे रागिणीश्रेताः प्रगायन्ति सनीषिण: || २२८ || 
मेघमल्लाररागस्य गानं॑ वषोसु सवेंदा । 
दाक्षिणात्यास्तु कोहलनाम ग्रह॑ पठन्ति च || २२६ || 
देशाख्या भेरवी शुद्धा सारहारझ्या च भेरवी | 

देवकी रक्तहटंसा च माहुला रक्तरश्चिता ॥ २३० ॥ 
एता सूय्योशतो जाताः सायंकालेषु निन्दिताः | 
प्रभात येन गीयन्ते स नरः सुखमेधघते ॥ २३१॥ 
शुद्धा नट्टा च सारघ्ली शुद्धनद्टा वरालिका। 
वरालिका द्राविडी च तथा नागवरालिका ॥ २३२॥ 
छाया गेली तथा चानन्‍्या बाहुल्यान्दोलिता तथा। 
मल्लारिका तथां छाया गौणी कणीटिकाहरा ॥ २३३॥ 
गोलोमा मानकश्चेच. रामक्रियस्तचेब च | 
छायारागकृते  रघ्लावच्छाया सबबालिका ॥ २३५ ।॥। 
कणोटभूपवज्ञाला इत्येते. चन्द्रमांशका: | 

एते रागा विशेषेण प्रातः कालेघु निन्दिता: ॥ २३५॥ 
सायमेषां ठ॒॒गानेन महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ इति ॥ २३६॥ 


नारद-पत्चमसार-संहिता में-- विभाषा, ललिता, कामोद, पठमञ्ज री, 
रामकेलि, रामकिरी, वेलोयारी, गुजरी, देशका री, सुभगा, पचन्चमी, गड़ा, तुड़ी, 
भैरवी; कौमारी-ये पन्द्रह ( १५) रागिनियाँ हैं। रागतत्त्वज्ञों का कहना है कि 
इनका गायन पूर्वाह्न में किया जाना चाहिए। वराड़ी, मायूरी, कोड़ा, वेरागी, 
धानसी, वेलावली, मारहाटी (मरहट्‌टी - मराठी)--चये सात राग-पत्नियाँ मध्या ह्नर्में 
गाने योग्य हैं, ऐसा मुनि भरत का अभिमत है। गान्धारी, दीपिका, कल्याणी, प्रवरा, 
आशावरी, कानड़ा, गौड़ ( गोरी ), केदार, पाहिड़ा, माधवी, मालसी, लाटी, 
भूपाली, सिन्धूड़ा--ये रागिनियाँ विद्वानों के मतानुसार सायंकाल में गायी जाती हैं । 
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मेघमल्ला र (मेघमह्लार) राग वर्षा ऋतु में सवंदा गेय है । दाक्षिणात्य विद्वान कोहल॑ 
का उल्लेख करके कहते हैं । देशाख्या, शुद्ध भरवी, सारज्भा, भरवी, देवक्री, रक्तहंसा, 
माहुला, रक्तरड्ज्जिका--ये रागिनियाँ सूर्याश से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनका गायन 
सायंकाल निन्दित हैं । ये प्रातः काल में गाने योग्य हैं, इससे मनुष्य सुख से बढ़ता 
है | शुद्धा, नट॒टा, सारंगी, शुद्धनट्वव राली, वराली, द्राविड़ी, नागवराली, छायागेली, 
बाहुली, आन्दो लिता, मल्‍्लारी, छायागौणी, कर्णाटिका, गोलोमा, मानक, ( मालब- 
गोल ), रामकिरी ( रामक्रिय ), छायाराग, रज्जावच्छाया, सर्वबालिका, कर्णाट, 
भूपवंगाल--ये चन्द्रमा के अंश हैं। अतः इनका राग प्रातः काल में गाना निनच है । 
इनको सायंकाल में गाने से बड़ी सम्पत्ति लाभ होती है ॥ २२३-२३६ ।। 
कि च-- 
श्रीगीतगोविन्द्टीकायां लक्ष्मणभट्ठ-- 
प्रातगेण्डकिरी सदा मनहरा देशाख्यिका गुजरी। 
मध्याह्न 5पि च (तास्तु) तद्द्वयमथो कणोटनाटाद्यः || २३७ ॥ 
सायं मालविका कृते5पि सुधियो गायन्ति सायन्तने | 
सारज्ग पुनरेव गौरममरं प्रत्यूबषतोी भेरवीम्‌॥ २३८॥ 
और गीतगोविन्द की ठीका में लक्ष्मण भट्‌ट ने कहा है-गण्डकिरी, देशाख्या 
और गुजंरी प्रातः काल गाने योग्य हैं । मध्याह्न में पिछली दोनों तथा कर्णाट, नाठट 
इत्यादि गाने योग्य हैं । सुधी पण्डित मालविका सायंकाल में गाते हैं । सारंग, गौर 
तथा अमर भी सायंकाल में और भेरवी प्रभात में गाने योग्य है ॥॥। २२७-२३८ ॥। 
सन्नीतको मुद्यामू-- 
श्रीपद्थधमीं समारभ्य विष्णों: शयनमेव॒ च | 
ताबद्दसन्तो गीयेत प्रभाते भेरबादिकम्‌ ॥ २३९॥ 
मध्याह्े तु बराड्यादेः सायं कणोटनाटयोः | 
भरागमालवादेस्तु गाने दोषो न विद्यते ॥ २४० ॥ इति | 
इन्द्रपूजं. समासाद्य यावद्विरिसुताचनम्‌ | 
ताबदेव समुद्दिष्ट गान॑ वे मालवश्नियः ॥ २४१॥ 
एवं तु बहुधा55चार्यगोने काल: समीरितः | 
यस्मिन्‌ देशे यथा शिष्टं गीतं विज्ञस्तथाचरेत्‌ ॥ २४२ | 
संगीतकौमुदी में है--श्रीपश्चमी से आरम्भ कर विष्णुशयन तक ( आषाढ़ 
शुक्ल ११ तक ) वसन्‍्त गाना चाहिए । प्रभात में भेरव आदि राग गाने चाहिए । 
मध्यात्ञष में वराड़ी आदि और सायंकाल में -कर्णाठ, नाट गेय हैं। श्रीराग, मालव 
४ रा० २० 
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आदि राग को सायंकाल में गाना द्वोषपूर्ण नहीं है । इति । इन्द्रपूजा के समय से 
गिरिसुता पावंती ( दुर्गा ) की पूजा के समय तक मालव और श्रीराग गाना 
उचित है । आचार्यों ने इस प्रकार गायन के समय कहे हैं। फिर भी जिस देश 
में गीत की जैसी परम्परा या अनुशासन हो, अभिज्ञ मनुष्यों को वसा ही करना 
चाहिए ॥ २३६-२४२ || 


अकालगाने दोषमाह-- 


समयोज्लइने गान॑ सवनाशकरं ध्रुवम्‌ ॥ २४३ ॥ 
आकाल में गाने के दोष कहते हैं--निश्चित समय का उल्लंघन कर गायन करने 
से गान सवंनाश का कारण होता है ॥ २४३ ॥। 
अथापराधमाह ( अथापराधभावमाह )-- 
श्रेणीबद्ध नृपाज्ञायां रद़्भूमो न दूषणम्‌ ( दोषदम्‌ ) || २४४ ॥ 
अब अपराध न होने का सिद्धान्त कहते हैं--( विशेष लोगों की श्रेणी में ) 
श्रेणीयद्ध, राजाज्ञा एवं रंगभूभि पर गाने में .समयोल्लंघन करने का दोष नहीं 
है ।। २४४ ॥। | ७४ 
परिहास्माह कोहलीये-- 
लोभान्मोहांच्च ये केचिद्‌ गायन्ति च वियोगतः | 
सुरसा गुझ्लरो तेषां दोष हन्तीति कथ्यते ॥ २४५ ॥ 
कोहलीय में इसके लिए दोष-परिहार के उपाय बताये गये हैं--लोभ से या 
मोह से जो लोग असमय में गाते हैं, उनके दोष सुरसा और गुञ्जरी ( गुर्जरी ) गाने 
से दर हो जाते हैं ॥ २४५. «० 4; 
अन्यत्रापि-- ४ श्र 
अबेलारागमाकण्यं तस्य दोषग्रशान्तये | 
ईशान च हरिं स्तुत्वा मध्यमादिमनन्तरम्‌.॥ २४६॥ 
गायेद्वा श्रणुयाद्वापि सोडस्माद्दोषाहिमुच्यते ॥ २४७ | 
अकालगाने प्रायश्चित्तमनयोरन्यतरत्कुयो द्त्यथ: || 


अन्यत्र भी कहा गया है--अकाल गान सुनते से |होने वाले दोष के परिहार के 
लिए शिव और विष्णु की स्तुति करके मध्यमादि का गान करे अथवा सुने, 
उससे दोष से मुक्ति मिलती है । अकाल गान के प्रायश्रित्त इन दोनों में से किसी. एक 


के ढ्वारा किया जा सकता है ॥ २४६-२४७ ॥ 
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रत्नमालायामू-- 
वसन्‍तो रामकेरी च गुझ्लरी सुरसाईपि च। 
| कप ५ 
सवस्मिन्‌ गीयते काले नंब दोषो5मिजायते | २४५ || 
रत्नमाला में--वसन्त, रामकेरी, गरुझजरी, सुरसा--ये राग सवंदा गेय हैं; इसमें 
किसी प्रकार का दोष नहीं है | २४८ ।। 
ना रदस्तु विशेषमाह-- 
दशदण्डान्‌ परं रात्रो सर्वेषां गानमीरितम्‌ ॥ २४६ । इति | 
रागरत्नाकरो अन्थः सबोनन्दकरः परः | 
श्रीघनश्यामदासेन कृत: संच्षेपसंग्रहः॥| २४० | 
इति रागरत्नाकरसंग्रदः सम्पूण: | श्रीगौडदास श्रीहस्तलिखितम्‌ । 
हे नाथ अपराध क्षमा कर । 


जनमे जनमे तुया पदेर किक्कर | 
अधम पतित जानिया ना छाड़ किछ्कुर ।॥। 
नारद ने विशेष बात कही है--रात्रि में दसघड़ी के बाद सब रागों का गान 
किया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। सबको आनन्द प्रदान करने वाले 
इस सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ-राग रत्ताकर का श्रीघनश्यामदास ने संक्षेप में संग्रह किया 
है ॥ २४६-२५० ॥ 
इस प्रकार राग-रत्नाकर संग्रह ग्रंथ सम्पूर्ण हुआ । श्री गौड़दास (गौरदास) ने 
अपने श्रीहस्त से इसे लिखा है | हे नाथ ! मेरे अपराध क्षमा करिये | जन्म-जन्म तक 
तुम्हारे चरणों का दास रहूँ, यही मेरी कामना हैं, अतः अधमपतित जानकर इस 
दास को छोड़ नहीं देना ॥॥ २४६-२५० ॥। 


०४0०" 

















गीतचन्द्रोदयः 


सवोभीष्ठटप्रद. श्रीमद्गुर्देव दयानिधे । 
नानाविन्नभयान्नित्यं पाहि मां मसद्चलालय ।। १॥। 
श्रीमन्नवद्दी पवृन्दावनेन्द्रं प्रमाणंब॑ पू0र्णतम॑ परेशम्‌ | 
भक्तप्रियं वेद्वृन्देरगम्यं वन्‍्दे सदा गौरगोविन्ददेवम्‌ | २ | 
राधाऋृष्णप्रणयविकृतिहोदिनीशक्तिर स्मा- 
देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतो तो । 
चेतन्याख्य॑ प्रकटमघुना तद्द्वयउःचेक्यमा प्रम्‌ 
राधाभावद्युतिसुवलितं नौमि कष्णस्वरूपम्‌ | ३ ॥ 
ये गोवद्धनमूलकद मरसव्यादष्टबहोड्नदा 
ये वृन्दावन-कुक्षिषु त्रजवधुल्तीलोपधानानि च | 
ये चाभ्यज्ञ सुगन्धयः कुबलयापीड स्य दानाम्भसा 
ते वो मद्शलमादिशन्तु सततं कंसद्विषो बाह॒वः ॥ ४ ॥ 
श्रीनाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पत्ते 
प्रसीद परमानन्दकन्द हे भक्तवत्सल | 
वाउ-छाकल्पतरुभ्यश्व कृपासिन्धुभ्य एव च 
पतितानां पावनेभ्यो बेष्णवेश्यो नमो नमः || ५॥ 


हे करुणासागर, सर्व इच्छापूर्ण करने वाले गुरुदेव, मंगलों के निवासस्थल, आप 
अनेक विघ्नों की 'भीति से सर्वंदा मेरी रक्षा करें। श्रीनवद्वीप और वृन्दावन के 
स्वामी, प्रेम के सागर, पूर्णतम ओर परमेश्वर-स्वरूप, भगवान के प्रिय भक्त अथवा 
भक्त जिन्हें प्रिय हैं, वेद जिनकी महिमा नहीं जानते, ऐसे गौरांग रूपी गोविन्ददेव को 
प्रणाम । राधाक्ृष्ण के प्रणयरूपी विकार को निर्माण करने वाली, जो ह्लादिनी शक्ति 
है, उससे मूल में एक रूप होने पर भी देहभेद धारण करने वाले इस समय चैतन्य 
नाम से प्रकट हुए, राधाभावद्युति से संवलित क्ृष्ण स्वरूप चैतन्य की मैं. स्तुति 
करता हूँ । गोवधंन पव॑त उठाने से उसके मूल का कीचड़ धारण किये हुए, मयूर- 
पिच्छ और बाहुभूषणों को लगा, ऐसे बाहु; जो वृन्दावन की गुफा में ब्रजवधओं के 
लिए लीला से धारण किये हुए तकिये की तरह है; और जो बाहु कुवलयापीड़ हाथी 
के मदोदक से अभ्यस्त होकर सुगन्धित हुए हैं, ऐसे कंस का नाश करने वाले श्री 
क्रृष्ण के बाहु आप लोगों का मंगल कर | हे श्रीकृष्ण, लक्ष्मीपते, करुणासागर,; दीनों 
के बान्धव; जगत के स्वामी, भक्तों पर दया करने वाले, परमानन्द के उद्गमस्थल, 
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ऐसे आप प्रसन्न हो । जो इच्छाशक्ति के लिए कल्पवृक्ष हैं, करुणास्तागर हैं, पापियों 
को पवित्र करने वाले, ऐसे आप वंष्णवों को अनेक प्रणाम ॥ १-४५ ॥ 
किद्वच-- 
+ ९ वेद एड किक 
क्वाहं मूखंतमः क्वेदं सपणं रसवारिधेः । 
इत्यसम्भवमालोक्य प्रसीद मयि सज्जन || ६॥ 
श्रीगीतानि समालोक्य यानि भक्तकृतानि वे | 
संक्तेपात्तानि गृह्मन्ते पोवोपयोनुसारतः | ७॥ 
रसज्ञगीत कतृ णां करुणामवलोकयन्‌ (-लवलोकनात्‌ ) । 
रचयिष्यामि तद्दोषं क्षमश्रोतः श्रमापह || ८॥ 
गीतचन्द्रोद्याख्योडयं तापान्धकारहारकः ै 
परमानन्ददी नित्यनूतनः स प्रकाश्यते ॥ ६ ॥ 
हे संगीतरसप्रज्ञ सर्वेषां चित्तरक्कक | 
भगवच्चरितं नित्यं गीयतां गीयतां मुदा॥ १०॥ 
मूर्ख से मूर्ख मैं कहाँ और रस-सागर को तरना कहाँ ? इस असम्भव को देखकर 
भी सज्जनगण मुझ पर कृपा करें | भक्तों द्वारा प्रणीत जो श्रीगीत हैं, उन्हे देखकर 
पूर्वापर क्रम से संक्षेप में उन्हें ग्रहण करंगे । रस जानने वाले गीतकारों की दया को 
देखकर मैं रचना करूँगा । तो भी मेरे श्रम का हरण करने वाले श्रोतागण मुझ क्षमा 
करें। गीतचन्द्रोदय नामक यह ग्रंथ ताप एवं अन्धकार को हरण करने वाला है। 
परमानन्द दायक नित नवीन रूप प्रकट करता है। संगीतरस प्रज्ञ, सबके चित्त को 
रड्जित करने वाले भगवान के चरित्र का नित्य गायन कीजिये ॥| ६-१० ।। 
तथाहि श्रीचेतन्यच रिताम्ते ( मध्य १७७ );: 
चण्डीदास बविद्यापति, रायेर नाटक गीति 
कणोम्नत श्रीगीतगोविन्द | 
स्वरूप रामानन्द सने 
आस्वादये रात्रि दिने | 
गाय झुने परम-आनन्द ॥ ११॥ 
ताहे कबि किछु चिन्ता ना करिहे चिते। 
सफल होइबे काव्य प्रभ्ुुर इच्छाते।॥ १२॥ 
।.. ताहे कवि प्रभुर चरित्र मनोहर | 
।  - शास्त्रमते गद्यपद्ये वर्ण निरन्तर ॥ १३॥ 
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विविध प्रकार गीत करह वर्णन | 
संस्क्रत नानादेशभाषा-विलक्षण ॥ १४ || 
जेछे छन्दशास्त्रे छन्दनाम बहु हँय | 
तेछे गीत नाम से संगीतशास्त्रे कंय ॥ १४॥ 
प्रसज्षे कोहिये एथा गीत विवरण | 
नाद हेते गीतेर उत्पत्ति शास्त्रे कंन | १६॥। 
प्रथमे नादलक्षण किछु जानाइबो | 
तदुपरि अल्पे गीतलक्षण कोहिबो || १७॥ 


तत्र नाद्‌:--- 


नाद बिना गीत नोहे नाद सब्वमूल ! 
देखछो शास्त्रेते नाहि नाद समतूल ॥ १८ ॥ 


चैतन्य चरित्तामृत ( मध्य १।७७ ) में कहा गया है--चण्डीदास, विद्यापति, 
राय की नाटक गीति, कर्णामृत, श्रीगीतगोविन्द आदि का स्वरूप रामानन्द के साथ 
रात-दिन आस्वादन करते हैं और उनका गायन एवं श्रवण परम आनन्द के साथ 
करते हैं । हे कवि ! मन में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करना, प्रभु की इच्छा से 
काव्य सफले होगा । इसमें कवि प्रभु के मनोहर चरित्र का शास्त्रमत से गद्य और 
पद्म में निरन्तर वर्णन करता है । संसक्रत तथा नाना देशों की भाषा में विलक्षण ढंग 
से विविध प्रकार के गीतों का वर्णन है | जैसे छन्दशास्त्र में कई छन्दनाम होते हैं 
वैसे ही संगीतशास्त्र में गीत नाम कहा गाता है । प्रसंगवश यहाँ गीत-विवरण 
कहते हैं । शास्त्र में कहा गया है कि नाद से गीत की उत्पत्ति है। पहले कुछ नाद- 
लक्षण बताऊँगा । इसके बाद संक्षेप में गीत-लक्षण कहूँगा । नाद---नाद के विना गीत 
नहीं है, अतः नाद ही सब का मूल है । शात्त्रों में देखिये नाद की कोई तुलना नहीं 
हे ॥ ११-१८ || 
तथाहि आग्नेये-- । 
न नादेन विना गीतं न नादेन बिना स्वर: । 
न नादेन विना रागस्तस्मान्नदात्मक॑ जगत्‌ | १६ ॥ 
न॒नादेन विना ज्ञानंन नादेन बिना शिवः | 
नावरूप पर ब्यीतिर्नादरूपी स्वयं हरि: ॥ २० १ 
अग्निपुराण में है-नाद के बिना गीत, स्वर और राग नहीं होते | 
इसलिए सम्पूर्ण जगत नाद स्वरूप है। नाद के विना ज्ञान नहीं, नाद के बिना 
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शिव भी नहीं; परम ज्योतिरूप जो है वह नाद रूप ही है। स्वयं हरि भी नाद 
रूप है ॥ १६-२० ॥ 
आशखने यः-- 
नादाब्धेस्तुपरं पारं न जानाति सरस्वती | 
अद्यापि मज्जनभयात्तम्बीं वहति वक्षसि ॥ २१॥ 
आजञ्जनेय--नादसागर के परपार को सरस्वती भी नहीं जानती । इसलिए 
इबने के भय से वक्ष स्थल तुम्बी ( वीणा की ) घारण करती है | २१ ॥ 
अथ नादोत्पत्तिप्रकारमाह-- 
नादोत्पत्ति आकाशाग्निवायु हेते हँय । 
संगीतज्ञगण  नानामते निरूर्षय | २२॥ 
नादोत्पत्ति-प्रकार कहते हैं--आकाश, अग्नि और वायु से नाद उत्पन्न होता 
हैं । संगीतज्ञगण नाना मत से निरूपण करते हैं | २२ ॥ 
तथाहि भरतः--( संगीतसारसंग्रहः ) 
आत्मा विवक्षमाणो5यं मनः प्रेरयते यतः | 
देहस्थं वह्िमाहन्ति स॒प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
नकारः प्राणबायुः स्याहकारो हज्यवाहन:ः | 
ताभ्यामुत्पद्यते यस्मात्तस्मान्नादोड्यमुच्यते ।। २४ ।॥। 
व्यवहारे त्वसो नादः प्रोच्यते त्रिविधो बुधेः | 
हृदि स्थितः कण्ठ मध्यस्तारश्व मधंनि | 
द्विगुण: किल मानेन पूब॑स्मादुत्तरोत्तर: ॥ २४ ॥ 
भरत का ऐसा कहना है--बोलने की इच्छा होने पर आत्मा मन को प्रेरणा 
देती है । मन शीरस्थ अग्नि पर आधात करता है। अग्नि वायु को प्रेरित करती है । 
नकार प्राणवायु है । दकार भग्नि है। इन दोनों से उत्पन्न होने के कारण नाद कहा 
जाता है। व्यवहार में यह नाद तीन प्रकार का है। मन्द्र हृदय में, स्वर कण्ठ में, 
तार स्वर मस्तक में स्थित होता है । पहले से दूसरे, क्रम से उत्तरोत्तर द्विगुणित 
होते हैं ॥ २३-२५ ॥। 
कोहलीये तु-- 
आहतोडनाहतश्चेति स नादो टिविधो मतः | 
यत्रोभयश्च॒ संयोग आहतः स प्रकीतितः ॥ २६॥ 
आकाशसम्भवो नादस्तथानाहत - उच्यते | 
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आहत नादमाकृष्य 08 | हि 
त॑ नादं सप्तथा5कार्षीक्तथा षडज़ादिशि: रुबरे:।॥ २७॥ इति 


कोहलीय--भाहत और अनाहत उस नाद के दो श्रकार हैं । जहाँ दो के आघात 
से नाद हो, वह आहत है। जो सिर्फ आकाश से हो; वह अना 
नाद से खींचकर आहत नाद का पड्जादि रवरों के रूप में स 
गया ॥. २४-२७ ॥। 
वस्तुतस्तु-- | 
आकाशाग्निमरुज्जातो नाभेरूघ्वे समुच्चरन्‌ | 
मुखेडभिव्यक्तिमायाति यः स नादः प्रकीतितः ॥ २८ ॥ 


६; चच्‌ श्राणिभबो5प्राणिभवश्वोभयसम्भव: | 

आयः कायभवों नीणासम्भवस्तु द्वितीयक: | 

तृतीयग्थापि वंशादिस ॥ २६ || इति | 
श॒, अग्नि 


पम्भव: स॒ त्रिघा मतः 

( संगीत-मुक्तावली--) आका ! और वायु से .उत्पन्न हुआ स्वर नाभि से 
ऊपर उठता है और मुख से प्रकट होता है, उसी को नाद कहा गया है। वह तीन 
भ्रकार का होता है--प्राणी से उत्पन्न, अप्राणी से उत्पन्न ओर दोनों से उत्पन्न । 
पहला शरीर से उत्पन्न होता है, इपरा वीणा से और तीसरा बांसुरी वगैरह से 
उत्पन्न होता है॥ २८-२६ ॥ “ 


हंत हैं। अनाहत 


श्लोकाथ सुगम ए बिचारे सुखोद्य | 
नाद होइते श्रुति आदि ऋभे उपजय ॥ ३० || 
श्लोक का अर्थ सुगम है, इसका विचार करने से सुख उत्पन्न होता है से 
कमश:ः श्रुति आदि की उत्पत्ति होती है ॥ ३० ॥ का ताद 
तदुक्त--( संगीतसारसंग्रह:, श्लोक तु) &. 
नादाब्न श्रुतयो जातास्ताभ्य: : पडूजादय; स्थरा ४ 
"तेभ्यस्तु मूछ नास्ताभ्यस्तानाख्या प्रामसम्भव: द गे 
नाद से श्रृत्रियाँ उत्पन्न हुईं । श्रतियों पे पड़जादि रे ५ 
जे के ट १०५ आश्विरस्वर 3ना, मूछें- 
नाओं से तीनों और ग्रामों की उत्पत्ति हुई ॥ ३ १॥ हे क्‍ 06, 
अस्यार्थ:-- द 


नाद हेते श्रुति द्वाविंश मनोहर | . 
श्रुति हेते हय 0 जार पाल श शकाक । 
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स्वर . देते हँय एकविंशति मूछना | 
कर “ 
इहा हेते जानो उनपतच्नाशत ताना | रे३ ॥ 


भेदमते पतच्चायुत त्रयस्त्रिश तान | 
ग्रामत्रयक्रमे इथे अशेष विधान | ३४ ॥ इति नादः | 


अथ गीतम्‌-- 
नाना ग्रंथे गीतेर लक्षण नानामत | 
धातु-मातुयक्त गीत नारदसम्मत [| ३४ ॥ 


धातु कोहि नादात्मक ए! अथ्रचार | 
नादेर आत्मा स्वरूप होय जार ३६ | 
गीत-अवयब धातु गुणादि ग्रहीत | 
अलंकार बाक्ये गुणरक्षकौजस्बित | ३४ 
मातु कोहि मनुष्येर श्रमोद_ बाढ़ाय 


प्रमोदेर हेतु रागादिक सर्व जाय | 3८ || 


रसेका अर्थ--नाद से बाईस मनोहर श्रुतियों की उत्पत्ति है. और श्रुतियों से 
उनाएँ बनती हैं और इनसे ४६ (उन- 


दि सात स्व॒रों की स्वरों से । इक्कीस मूछ 
) तानों की निर्मिति है । मतभेद से पाँच हजार तैंतीस ताने हैं हा तीन 
जनमें अगणित विधान हैं। इंतिं नारः ॥ -अब गीत-ागाता ग्रंथों में गीत- 
कै बारे में विविध मत हैं । नारद के मत के अनुसार घात्‌-मातु युक्त ४ 
तातु नादात्मक है, इसका इसी अर्थ में प्रचार है भोौर वह ताद की आत्मा 
धव है | अलंकार/बुर्फे वाक्यों 


ग्रहण करने के कारण यह गीत का अंव 
मातु कहां जाता है भर वह मनुष्य के 
रण होते से सभी उसे रागादि कहते 


इलोकः २१ २४ ) 


' ९-३८ ॥ 
तथाहि नारदसंहितायाम्‌ ' संग 
धातुमातुसमायुक्त गीतर्मित्य ३३04 
तत्न नादात्मकं गेयं धाठ रिव्यभिघीयते || ३६ | 
गुणाद्धिरणाद्धातुर्गीतावरतं  _ थदि। 

णालझ्डरवाक्येषु रख़ुकौजरस्थिती 9० ॥ 
मातुः स गदितिस्तज्ज्ैमोन १९ प्रमोदनात्‌ | 4” 
सज्नीत सारे--- | । 


गीतस्यावयवो धातुर 


के 


गदर | ४१॥ 











५ ० 
भ्फ तबंष्णव-संगीत शास्त्र 


नारदसंहिता में--धातु-मातु से. जो युक्त है वह गीत कहलाता है। उसमें गाने 
लायक नादात्मक जो भाग है, उसे चांतु कहा जाता है। ग्रुगादि धारण करने के 
कारण धातु गीत का अवयव ही है। गरुणालंकार-युक्त वाक्‍्यों में यदि रझ्जकता और 
ओजस्विता हो तो वह मनुष्य के लिए आनन्ददायक होने से तज्ञ लोग उसे मातु 


कहते हैं । संगीतसार में-- धातु गीत का अवयव होता है और रागादि को मातु 
कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 


अथ गीतस्य भेदानाह-- 
देखह संगीतशास्त्रे विवरिया कँय | 
अनिबद्ध निबद्ध गीतेर भेदद्वय |। ४२ || 


गीत के दो भेद हैं--अनिबद्ध और निबद्ध, जिनके 


नके बारे में संगीतशास्त्र में 
विस्तृत रूप से कहा गया है ॥ ४२ ॥। 


तथाहि रत्नाकरे-- 

अनिबद्धं निबद्धव्व द्विधागीतमुद्रितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रत्नाकर में कहा गया है--गीत के दो प्रकार हैं-अनिबद्ध और निबद्ध ॥|४३।। 
तत्रानिबद्धमू--- 


बणोदि नियम नाइ अनिबद्ध गीते | 
केवल आल्ाप राग प्रकट जाहाते ॥ ४५ | 


अनिबद्ध गीत में वर्णादि नियम नहीं है, इसमें केवल आलाप में राग 
है ॥ '४४ ॥। 


रागस्यालापनं प्रकटीकरणम्‌-- 


तत्रेव--आलतप्मिरनिबद्धं स्याद्रागालापनरूपिणी | 
तदुक्त--आलतप्रिबेद्धद्वीनत्वादनिबद्धमितीरितम्‌ ॥ ४४ || 


प्रकट होता 


राग के आलापन का प्रकटीकरण--वह इस प्रकार है--आलपघ्ति अनिबद्ध है 
और वह रागालापन रूपिणी है । ऐसा कहा गया है--आबद्ध न रह कर आलप्ति 
करने को अनिबद्ध कहा जाता है ॥ ४* !! 
आलापे गमक-वर्ण-अलंकार युक्त | 
बहुभंगि मते से आलाप शास्त्रयुक्त ॥ ४६ ॥ 
आलापेर वर्णशास्त्र केलो निरूपण | 
आ ता ना ऋ शताब्दीं हुंकार रसायन ॥ ४७ || 
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आलाप गमक-वर्ण-अलंकार युक्त होता है । विविघ भंगिमाओं से आलाप करना 
शास्त्रसम्मत है। शाच्त्र में आलाप के वर्ण का निरूपण किया गया है तथा आ, ता, 
ना, क्रम आदि शब्द, हुंकार उपादान का भी ॥ ४६-४७ ॥ 


तथाहि-- 
हंकारान्‌ प्रसरश्चेब यथा वेदस्य ओमिति | 
आकारेण हरिः प्रोक्तो ऋकारेण पितामह:ः ॥ ४८ ।। 
नारदसंहितायाम्‌ू-- 


ता-शब्देनोच्यते गौरी ना-शब्देनोच्यते हरः । 
तानेति शब्द हुंकारात प्रोक्षाप्यन्ते शनेश्शनें:॥| ४६ || इति | 


जैसे वेद में ओंकार है, वैसे ही हुंकार ओर प्रसर है। आकार से हरि और 
ऋकार से पितामह है। नारदसंहिता में--ता-शब्द से गौरी का बोध होता है, 
ना-शब्द से हर का । तान शब्द हुंकार से धीरे-धीरे प्रकट किये जाते हैं | ४८-४६ ॥। 
पुनः कहि संहितोक्त आलाप ए, हँय | 
सरिगम प धन्यादि स्वर षड्जादय | ४० ॥ 
पुनः कहता हँै--संगीतोक्त आलाप यह होता है। सरिगम पध-नि आदि 
पड़जादि स्वर हैं । ५० ॥। 
स्वरानाह--- 
घडजषेभो च गान्धारो मध्यमः पद्चमस्तथा। 
घेवतश्थच॒ निषाद्श्थध॒स्वराः सप्तात्र कीर्तिताः | 
सरिग म प ध निश्चेत्येतेषामपराउश्िघा ॥ ४५१॥ 
स्वर कहते हैं--षड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पतच्चम, धेवत और निषाद ये 
सात स्वर कहे गये हैं। स, रि, ग, मं, ५, ध, इनके अन्य नाम हैं ! ५१ ।। 
अनिबद्ध गीत एइ. केलो निरूपण । 
देखह संगीतशास्त्रे विशेष लक्षण || ४२ ॥ 
इत्यनिबद्धः ॥ 
मैंने यहाँ अनिबद्ध गीत का निरूपण किया है । विशेष लक्षण. संगीतशास्त्र में 
देखिये ॥| ५२ ॥ इति अनिबद्ध ॥। 
अथ्‌ निबद्धमाह-- 
निबद्धगीते धातु अन्नबद्ध हय | 
इथे शुद्ध, छायालग, छुद्र भंदत्रय ॥ ४३ | 














] हे 
द््० चष्णव-संगीत शा 


केहो एड छायालग क्षुद्र गीतद्वये । 
सालग, संकीण कोहे एहो युक्त हँये ॥ ४४ ॥ 
माय निबद्ध ( गीत ) कहते हैं--निबद्ध गीत घातु-अंग बद्ध होते हैं ।; इसके तीन 
भेद है--शुद्ध, छायालग और क्षुद्र | कोई-कोई गुणी इन छायालग एवं क्षद्र गीतद्य 
को सालग, संकीर्ण कहते हैं । इन ( शुद्ध और छायालग ) का योग अथवा था 
ही संकीर्ण गीति है ॥ ५३-५४ ।। 
तथाहि संगीत-रत्नाकरे--( संगीतसार-संग्रह-इलोकः १४३, १४६४ ) 
बद्धं। 3 धातुभिरद्ञेश्य निबद्धमभिधीयते | 
शुद्ध छायांलगं क्ुद्रमिति तन्च त्रिधासतम्‌ ॥ ४५ ॥। 
तत्र श॒ुद्धमाह-- 
आलापेधोातुभिश्राड्रेः संयुक्त शुद्धम॒च्यते | 
आलापोउत्र साथकपदैरेति साम्प्रदायिका: ॥ ५६ ॥ 
संगीतसा रे-- / 
शुद्ध-सालग-संकी णे भे दाद्‌ गीत॑ त्रिधामतम्‌ || ४७ || 
संगीत-रत्नाकर में--धातुओं और अंगों से जो रचित है, वह निबद्ध है। उसके 
तीन प्रकार हैं-शुद्ध, छायालग और क्षुद्र | अब शुद्ध के लक्षण कहता हैँ--आलाप; 
धातुओं और अंगों से जो युक्त है, वह शुद्ध है । 00000 80 का ही सार्थक होता 
है । संगीतसार में--गीत के तीन प्रकार हैं--शुद्ध, सालग और संकीणं ॥ ५५-५७॥ 
केहो कोह्टे निबद्ध गीतेर संज्ञात्रय | द 
चारि धातु षडज्लेते प्रबन्ध कल्पित | 
शुद्धगीत मध्ये एः प्रबन्ध निरूपित ॥| ४६ ॥ 
द्विघातुक अज्ञद्ये. रूपकः कहय || ६० ॥ 
कुछ गुणी कहते हैं कि गीत की तीन संज्ञाएँ हैं अबन्ध, वस्तु और रूपक । चार 
धातु और छः अंगों से युक्त प्रबन्ध है | शुद्धगीत में यह भ्रबन्ध निरूपित है। तीन 
घातुओं और पाँच अंगों से युक्त वस्तु और दो धातु एवं दो अंग होने से छपक कह- 


लाता है ॥ ५८-६० ॥। मई 
तथाहि हरिनायके--६ संगीतसारसंग्रह-श्लोकः १४७-१४८ ) 


संज्लात्रय॑ प्रबन्धी . वस्तुरूपकम्‌ | 
चतुर्भिधीतुभिबेद्धस्त्वज्ञेः पड़भिन्व कल्पितः ॥ 
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प्रकृष्टो यस्य बन्धः स्यात्‌ स प्रबन्धो निगद्यते।| ६१ ॥ 
( एतेन शुद्धगीतमेव प्रबन्ध इत्युच्यते | ) 


व्यादिभिर्धातुभिश्राड्रेः पद्चनभिवेस्तु कथ्यते | 
द्विधातुकं तथा ह्यज्जं रूपक॑ परिकीतितमिति ॥ ६२ ॥ 
हरिनायक में-निबद्ध गीत की तीन संज्ञाएं हैं--प्रवन्ध, वस्तु और रूपक । चार 

घातुओं से रचित, छः अंगों से युक्त ऐप्वी जो विशिष्ट रचना है, उसे प्रबन्ध कहते 
हैं । इससे शुद्ध गीत से प्रबन्ध होता है, ऐसा कहा गया है । कम से कम तीन धातुओं 
और पाँच अंगों से बना हो तो इसे वस्तु कहते हैं । दो धातु और दो अंग हों तो 
उसे रूपक कहते हैं ॥ ६१-६२ ॥। 

ऐछे जे निबद्धगीते सन्नीतज्ञगण | 

अनेक प्रकार कोहे क्णणरसायन ॥ ६३॥ 

किन्तु पू्वपद्य देखो निबद्धलक्षण | 

सेइ क्रममते एबे शुनो दिया सन ॥ ६४ ।॥ 

प्रथमे कहिबो धातु अज्ज तारपर | 

जाते बद्ध हेले निबद्ध मनोहर ।॥ ६४ ॥ 

शुद्ध, सालग, संकीणे-निबद्ध एत्रय | 

अल्पे जानाइबो जाते कवि-सुखोदय || ६६ ॥ 


अन्न धातुमाह-- 


गीत-अवयब धांतु गीतज्ञ कोहय | 
अबयब जानो भागविशेष निम्चय ॥ ६७ ॥ 
भाग कोहि उद्ग्राहकमेलापक आर | 
ध्रध, अन्तरा, आमो-ए पद्च प्रकार ॥ ६८॥ 


केहो चतुरविध केहो त्रिबिध कोहये | 
केहो मेलापक केहो अन्तरा ग्रहये ॥ ६६ ॥ 
केहो कोहे ए द्य ना होय सबंठान्ि | 
विचारिबे ए” सकल अल्पेते जानाइ ॥| ७० ॥ 


चतुविध प्रथमे त्रिविध तारपर | 
पत्चविध शेषे ए” सकल सुखाकर ॥ ७१॥ 














दर वेष्णब-संगीत शास्र 


अत्र चतुर्विधभाह-- 
उद्आहक, मेलापक ध्रवाभोग चाहि | 
उद्प्राह प्रथम भाग जानो क्रम केरि।॥ ७२॥ 
संगीतज्ञगण निबद्धगीत के कई प्रकार बताते हैं, जो कर्ण मधुर हैं । किन्तु निबद्ध 
के लक्षण इसके पूर्व के पद्यों में देखिये । उनके बारे में मैं क्रमशः कहता हूँ जिसे ध्यान 
से सुनिये । पहले मैं धातु, अंग कहँगा और उसके बाद यह बताऊंगा कि जिसमें 
आबद्ध होने पर वह मनोहर बनता है । निबद्ध तीन प्रकार के हैं-शुद्ध, सालग एवं 
संकीर्ण । इनके बारे में मैं संक्षेप में बताऊँगा, जिससे सुख की उत्पत्ति हो । अब धातु 
कहते हैं->गीतज्ञों का कहना है कि धातु गीत का अवयव है, अवयव निश्चय ही 
भाग विशेष है । भाग कहता हुँ--उद्ग्राहक, मेलापक, श्रुव, अन्तरा और आपभोग- 
ये पाँच प्रकार हैं । कुछ गुणी चार श्रकार एवं कुछ तीन प्रकार कहते हैं; कोई मेला- 
पक एवं कोई अन्तरा ग्रहण करते हैं । कुछ गुणी कहते हैं कि सब जगह ये दो नहीं 
होते, इन पर संक्षेप में विचार करेंगे । पहले चार प्रकार बाद में तीन प्रकार और 
अन्त में पाँच प्रकार--ये सभी सुखकर हैं । अब चतुविध कहते हैं--उद्ग्राहुक, मेला- 
पक, ध्रुव, आभोग ये चार हैं । उद्गप्राहक प्रथम भाग जानिये ॥ ६३-७२ ॥ 

तथाहि संगीत-शिरोमणौ--( संगीतसार-संग्रहः १४६-१६० ) 

( अथ धातुमाह )-- 
प्रबन्धाववोी धातुः स चतुधौ प्रकीर्तितः । 
उद्प्राहक-मेलापक-ध्रवाउडभोग इति क्रमात्‌ | ७३ | 
उद्ग्ाह: प्रथमो भागस्ततो मेलापकः स्मृतः | 
भ्रवस्वाच्च ध्रुवः पग्चादाभोगस्त्वान्तिमो मतः ॥ ७४ |। 

संगीतशिरोमणि में धातु लक्षण विभाग कहते हैं--प्रबन्ध के अवयव को घातु 

कहते हैं, वह चार प्रकार का कहा गया है| उद्‌ग्राहक, मेलापक, ध्रूवा, आभोग--- 
ये उनके क्रम से नाम हैं । प्रथम भाग उद्गाहक, दूसरा मेलापक, अवश्य और पुनः 
पुनः आने से ध्रुव और अन्तिम भाग आभोग है ॥| ७३-७४ ॥। 
प्रत॒त्वाश्षिश्वलत्वातू पुनः पुनरुपादानादित्यथ: | 
. तत्रोदाहरणं यथा मानव:-- 
शरदू-सुधाकर-निकर-निन्दि मुख 
मज्जमिलित मदुहास अमियमरु । 
भाडः मदन-घनु सघने घुनावत 
लोचन-कोणे तिखिन समर सम्वरू ॥| उद्ग्राह ।। 


१, अवयवो भागविशेषः । 
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शिरे शिखिपिञ खचित कुसुमावरलि 
सोरभे श्रमत श्रमरगण झडमकृत | 
कुण्डल श्रुतिजिति कम्बुकण्ठमणिहार 
रुचिर कर-वबलय अलंकृत ॥ मेज्ञापक ॥ 
विलसति कुझ्लभवने नटनागर | 
त्रजनवरमणी कुल्नचन कुलझ्लरकेलि | 
सुनिपुण पिरिति रससागर ॥ ध्रुव ॥ 
ललित त्रिभद्ग अज्ञ जलु जलघर | 
पहिरण बस्तन तड़ित सम शोहत | 
बाजत मुरत्ली मधुर गरजन घनश्याम- 
निछनि शुनि भ्ुवन-विमोहित ॥ ७४ | आभोग || 
श्रुव निवचल का अथे है बार-बार उपादान-- 
उसका उदाहरण जैसे मानव--शरद्शशि-झुण्ड जिससे ईर्ष्या करे ऐसे सुन्दर 
मुंह के मृदुहास्य से अमृत झर रहा है। कामदेव का धनुष तोड़कर उनके सुन्दर 
लोचन चारों ओर घूम रहे हैं ॥ उद््‌ग्राह | सिर पर मयूर पुच्छ शोभायमान है और 
कुसुमावली की सौरभ से प्रमर गुन-गुन कर रहे हैं। कानों में कुण्डल, शंख के समान 
गले में सुन्दर मणिहार एवं कर वलय अलंकित हैं ॥ मेलापक ॥ ऐसे नटनागर कुञ्ज- 
भवन में विलसित हैं । ब्रज की नवेली रमणियाँ कुञ्नभवन में केलि कर रही हैं, नट- 
नागर प्रीति के रससागर हैं ।॥ ध्रुव ॥ सुन्दर त्रिभंग अंग पर वसन बादल में बिजली 
के समान शोभायमान हैं । घतश्याम की मुरली बज रही हैं जिसे सुतकर पूरा भुवन 
विमोहित है । आभोग ॥| ७५ ॥ 
पुनस्तत्प्रकारान्तरमू-- 
उद्ग्राह भ्रव अन्तरा आभोग ऋमेते | 
प्रथमादि पादे युक्त एहो एकमते ॥ ७६ ॥ 
पुनः उसके प्रकारान्तर--क्रमशः उद्ग्राह, ध्रुव; अन्तरा एवं आभोग । एक मत 
के अनुसार यह प्रथमादि पाद में युक्त है ॥| ७६ ॥। 
तथाहि संगीत-दामोद्रे--( संगीतसार-संग्रह-शलोकः १६३-१६४ ) 
उद्ग्राहं प्रथम गीत्वा ध्रवं॑ गायेत्तत: परम | 
ततोउन्तराध्रवस्तस्मादाभोगोभुवकस्तत: ॥| ७७ || 
उद्प्राह: प्रथम: पादः कथितः पूबसूरिभिः । 

















६४ वेष्णव-संगीतशात्र 


गीत्वा पूवपद न्‍यासो यत्र स ध्रवको मतः॥ 
( यत्रव॒ कबिनाम स्यातू स आभोग इति स्मृतः ) ॥ ७८ || 


संगीतदामोदर में कहा गया है--पहले उद्प्राह गांकर फिर ध्रूवगान करना, 
उसके बाद अन्तरा, फिर श्रुव, फिर आभोग और बाद में धश्रुवक | उद्‌ग्राह को 
पूर्वांचार्यों ने प्रथम पाद कहा है। पूर्वपद गाने के बाद जहाँ न्यास हो वह श्रुवक 
है। जिसमें कविनाम ग्रथित हो उसे आभोग कहते हैं ।। ७७-७८ ।। 


अन्नोदाहरणं यथा वेलावली-- 


कोटिशरद विधु-जिनि मुखमण्डल 

मिलित सुहास अमिय रस चारि | 
भलकत दशन कुन्दःजिनि मोतिम 

अधर सुरज्ञ मद्नमदहारि ॥ उद्ग्नाह |। 


पेखलु रसमय गोरकिशोर | 
विदलित कुकुम तडित हेम-जिनि 
तनु रुचि रुचिर तरुणि-चितचोर ॥ ध्रव ॥ 


अमल कमलदल लोचन डगमग 
भद्ि मधुर भुरु श्रमरकि पाँति | 
चाचर चिकण चिकुर परिमण्डित 
मालती मल्ली कुसुम बहुभाँति ॥ अन्तरा | 


कण्ठ कलित मणिहार हरइ य॒ति 
परिसर-वक्ष क्षीण-कटिदेश | 
जानुलज्लम्बिकर चरणचारु गति 
नरहरि रचब कि वसन सुवेश ॥ आभोग ॥ ७६ ॥। 
वेलावली में उदाहरण-जिनके मुखमण्डल पर कोटि शरद्‌ चन्द्र की शोभा है और 
जो अमृत रस के समान है। कुन्द के समान जो झलकते हैं, जिनके अधर मदनः्मद 
हरण करने के समान हैं ।। उद्ग्राह ।। मैंने इस रसमय गौरकिशोर को देखा । अत्यन्त 
चमकीले कुंकुम, तरुणी-चित्त को हरण करने वाली सुन्दर देह है ॥। श्ुव ॥ कमल दल 
के समान लोचन डगमग कर रहे हैं, उन नयनों की भंगिमा ज॑से मधुर भवरों की 
पाँति हैं । कुश्चित उज्ज्वल केशराशि कई प्रकार के मालती कुसुमों से परिमण्डित 
है ॥ अन्तरा ॥ कण्ठ में मणिहार चमक रहा है; परिसर वक्ष एवं क्षीण कटि है । 
पाँव दोलायमान है. एवं चरण की चपल गति है; नरहरि कहते हैं, क्‍या सुन्दर वेश 
रचा है ॥। आभोग ॥। ७६ ।। 
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अथ त्रिधातु-- । 
उद्ग्माह, ध्रव, आभोग, ऐछे केहो केंय | 
क्रमो घटाइबे प्रथमादि पादत्रय ॥| ८० || 


अब त्रिधातु--उद्ग्राह, ध्रुव एवं आभोग--क्रुछ गुणी इस प्रकार कहते हैं । इन 
प्रथमादि पादत्रय को क्रमशः बतायेंगे ॥| ८० ॥। 


तथाहि शिरोमणौ-- 


उद्ग्राह: प्रथमः पादः कथितः पूबंसूरिभिः | 
प्रव॒त्वाच् भ्रवो मध्य आभोगश्चान्तिमः स्मृतः | ८९ ॥ 


शिरोमणि में-ूर्वाचार्यों ने उद्ग्राह को प्रथम पाद कहा है । मध्य में श्रुव 
ओर अन्त में आभोग है ॥ ५१.।। 


तत्रोदाहरणं यथा वेलावली-- 


मझ्जवदनमृदुहास लसत जनु 
विकच-सरोज वरिषे सकरन्द | 

लोचन ललित कलित लहुचाहनि 
जनु नवतरुणि-नयनमन फन्द | उद्माह || 


सखि ! शचीनन्दन मनमथ भूप | 
शिरीष-कुसुम दलि ( दल ? ) म्दुल॒ कलेवर 
निखिल भुवन जनरझ्जन रूप ॥ ध्रव ॥ 
कुन्तल कुटिल विलम्बिललित नववेश 
विचित्र विरचि अनुपाम | 
कुछनरगमन-दमन गति मन्थर 
मधुरिमभज्लि निछंनि घनश्याम ॥ आभोग ॥ ८रे |! 
बेलावलीं में उदाहरण--सुन्दर बदन पर मृदुहास्य इस प्रकार दिखायी दे रहा 
है; जैसे खिने हुए सरोज से मकरन्द की वर्षा हो रही हो । भाँखों की सुन्दर दृष्टि 
जैसे नवतरुणी के नंयनमन की मस्त-मोहक दृष्टि है ॥ उद्ग्राह ॥ सखी ! शचि- 
ननन्‍्दन मन्मथ भूप,।: विशेष फूल-दल के समान शरीर है, जो सकल जगत का 
मन रज्जन-रूप है ।। ध्रुव ॥ लम्बे कुटिल कुन्तल एवं विचित्र अनुपम वेश है । 
कुज्ञ में गमन की गति मन्थर है और मधुर भंगिमा है, घनश्याम बलिहारी है ॥ 
आभोग ।॥| 5२ || 
४ रा० २० 


६६ वेष्णब-संगीतशाद्र 


अथ पदच्चधातु-- 


गीते पत्चधातु केहो कोरिया स्वीकार | 
कोरिलो विभाग पुनः शुनो से प्रकार ॥ ८३ ॥ 
ध्रवाभोगान्तरे जे अन्तरा धातु हँय | 
सालगसूड-रूपके स्थित तिहो केंय ॥ ८५ | 
सूड कोहि बहुतान युक्त सेइ गीत | 
रूपक कोहि रूपक ताले जे निर्मित ॥ ८५ ॥ 
मेलांपक अन्तरा सबेत्र सदा नहे | 
ऐछे नाना प्रकारे गीतज्ञ सब केंहे ॥ ८६॥ 


अब पत्चधातु--कुछ गुणी गीत में पत्चधातु स्वीकार करते हैं, उत्तका जो पुनः 
विभाग किया जाता है, वे प्रकार सुनिये | ध्रुव और आभोग के बीच में जो अन्तरा 
है, वह धातु होता है । सालगसूड़ और रूपक में उसकी स्थिति है । बहुतानयुक्त गीत 
सूड़ है और रूपक ताल में गठित रूपक है | मेलापक अन्तरा सर्वत्र सवंदा नहीं होता, 
ये नाना प्रकार के हैं, सब गीतज्ञ कहते हैं | 5३-८६ ॥। 
हरिनायके--( संगीतसार-संग्रह-श्तीकः १६२ ॥ ) 
ध्रवाभोगान्तरे जातो धातुरन्योउन्तराभिघ: | 
स तु सालमसूडस्थ - रूपकेष्वेब दृश्यते | 
मेलापकान्तराख्यों तु न भवेतां कचित्‌ क्चिदिति || ८७ || 


हरिनायक में--श्रुवा और आशोग के बीच अन्तरा नामक एक दूसरा धातु 
होता है । वह सालगसूड़ और रूपक में ही दिखायी देता है। मेलापक और अन्‍्तरा 
ये दो कहीं कहीं नहीं होते ॥। ८5७ ॥। 
बाहुल्‍येर भये एथा नारि विस्तारिते। 
पत्नधातु स्पष्ट जानाइये एक गीते ॥ ८८ ॥ 
बाहुल्‍य के भय से यहाँ विस्तार से नहीं कह सकता | गीत में पत्चधातु स्पष्ट 
किये गये हैं ॥ ८८ ॥ 
तदूयथा ( मालवः )-- 
मृगमद-नील जलद दलिताझन 
तनुरुचि रुचिर बिरचि नववेश | 


मालती मल्ली-कुसुमे परिमण्डित 
चाँचर चिकण चोर जिनि केश ॥ उद्ग्नाह ॥ 
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चत्बल-चारु-श्रवणमूले कुण्डल 

मरकत सुन्दर गण्डतट कॉपि | 

चन्दन तिलक विचित्र भाल छवि 

हेरइते कोटि मदन घन कोॉपि॥ मेलापक ॥ 


पेखलें नटवर बरजकिशोर | 
कालिन्दी-तीर तरुण तरुतल तहि 
विल्सत तरुणी-निकर चितचोर ।! ध्रुव ॥ 
लहुलहु हास मिलित मुखपक्ज 
अलकाबवलि अलि आवदृत ताय | 
बढ्ूू नयन भुरु सम्रु श्रुतिपथ 
घेरज घरम देवत उलटाय ॥ 
सिंहगरवभर-भद्जन अपरूप 
उन्नत गीम परमरुचिकारि | 
भुजयुग जानु बिलम्बि मधुरतर 
परिसर वक्ष वलनि बलिहारि ॥ अन्तरा ॥ 
कटितट क्षीण नील रसना-पट 
पीतवसन पहिरण अनुपाम | 
मन्थर गमन रणित मणि-नू पुर 
पदतल लंलित निछनि घनश्याम ॥ आभोग ॥ 
आभोग कहिया भोगे कवि-नाम-हँय | 
कंत्रि नायकेर नाम एकत्रे ओ केंय॥ ८६॥ 
जैसे मालव--कस्तूरी के समान सुगन्धित, नील मेघ के समान रंग, अज्ञन सम 
रुचिकर वेश की रचना की है। सुन्दर कुच्चित केश मालती मल्ली कुसुम से परि- 
मण्डित हैं | सुन्दर चच्चल कानों में पहने कुण्डल की मणि ग़ालों के नीचे दोलायमान 
है | भाल पर विचित्र चन्दन का तिलक है। इस छवि को देखकर कोटि-कोटि मदन 
भी काँप उठते हैं । मैंने नटवर ब्रजकिशोर को देखा । कालिन्दी के तीर पर तरुतल 
में तरुणी-समृह का चितचोर विलसित है। क्षुवः पंकज-सम मूंह पर स्मितहास्य है 
और केशराशि जसे भँवरों से आवृत है । बाँकी चितावन्र से द्वेबताओं का भी धीरज 
छुट जाता है । सिंह-गवे का - भंजन करने वाले अपरूप परम रुचिकर हैं। दोतों 
भुजाएँ एवं जानु विलम्ब हैं, भधुररत परिसर वक्ष वलनि-पर बलिहा री है ॥अन्तरा।। 
कटि क्षीण है और अनुपम पीत वसत्त धारुण किये: हुए: हैं।।. मंधर गमन से. तृपुर-मणि 


न वेष्णव-संगीत शास्त्र 


अनुरणित है । ललित लावण्य पर घनश्याम न्योछावर हैं || आभोग ॥। आभोग कह 
कह कर भोग में कवि का नाम रहता है । कवि और नायक दोनों के नाम भी रहते 


हैं ।। ८६ || 
हरिनायके-- 
34 
यत्रेव कवि नाम स्यात्‌ स आभोग इतीरितः || ६० ।। 
हरिनायक में--जहाँ भी कवि नाम रहता है वह आभोग होता है ॥ ६० ॥ 


शिरोमणोी-- 


आभोगे कविनाम स्यात्तथा नायकनाम च || ६१ ॥ 
आभोग में कवि-नाम रहता है ओर नायक का नाम भी रहता है ।॥। ६१ ॥। 
धातुज्ञान बिना सुख ना बाढये चिते | 
एथा दशौइलो जानो संकीण गीतिते ॥ 
इति धातुः & » ॥ ६२॥ 
धातुज्ञान के बिना चित्त को सुख की प्राप्ति नहीं होती, मैंने यह दर्शाया है । 
संकी्ण गीति में इसे जानिये | इति धातु ॥ «९ ॥। 


अथाड्रान्याह-- 
प्रबन्धेर छोँय अज्ज कोहे गीतदक्ष | 
पद, ताल, स्वर, पाट, तेन, विरुदाख्य || ६३ ॥ 


अब अंग कहता हँ+गीतः में . दक्ष गुणियों ने प्रबन्ध के छः अंग बताये है अल 
ताल, स्वर, पाठ, तेन और विरुद.।। €३ ।| 
तथाहि संगीत-पारिजाते-( संगीतसारसंग्रह-शलोकः १७०-१७२ ) 
पद-ताल-स्वराः पाटास्तेनो विरुदनामकः | 
इति गीते पडज्ञानि कथितानि मनीषिभि: ॥ ६४ ॥ 


पदानि वाचकाः शब्दास्तात्नाश्वश्नत्पुटाद्य: | 

स्वरा: पडजादयस्ते स्युः पाटो वाद्योद्धवाक्षरम्‌ ! 

नेन स्थान्मद्जलः शब्दों विरुदं गुणनामयुक्‌ || ६४५ ॥ 

संगीत-पारिजात में--प्राचीन संगीतज्ञों ने प्रबन्ध गीति के छः अंग बताये हैं, 

बथा--पद, ताल, स्वर, पाट, तेन और विरुद । इनमें (१) अर्थंवाचक शब्द को पद 
कहा जाता है; ( २) चचत्पुट आदि ताल के नाम है; ( ३ ) षड्जादि स्वर हैं; 
(४ ) वाद्य समुदुभूत अक्षर का नाम पाठ है; ( ५ ) मांगलिक अर्थ में शब्द-विशेष 
को तेत कहा जाता है एवं विरुद में गुपा-वर्णण और नाम आते हैं | ६५॥। 
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अड्गभेदमते मेदिन्यादि नाम हँय। 
एकाइ्ड प्रबन्ध नोहे शाख्त्रवेत्ता केंय ॥ ६६॥। 


अंगभेद के अनुसार मेदनी आदि नाम होते हैं । शास्त्रवेताओं का कहना है कि 
एकांग प्रबन्ध नहीं होता ॥॥ ६६ ।। 


तथाहि कोहलीये--( संगीत सारसंमप्रह- श्लोक: १७४-१७४ ) 


2] 


पडड्जा मेदिनी प्रोक्ता पन्न्ाज्ञा नन्दिनी तथा | 


दीपनी चतुरझ्ञा स्यात पावनी अयज्लिका मता | 
द्यज्भा तारावली प्रोक्ता पुराणगगीतवेदिभिः ॥ ६७ || 


[ एतेन एकाइ्जप्रबन्धी न भवतीति प्रतिपादितम्‌ ] 


इथे बहुरीत ताहाब्बिस्तार ना हँय | 
दिगदशंतन मात्र जानाइये गीत द्वय ॥ ६८ || 


कोहलीय में--जिस गीत में छः अंग है, उसे मेदिनी कहते हैं, पाँच अंग हों तो 
नन्दिनी; चार अंग हों तो दीपनी, तीन अंग हों तो पावनी; दो अंग हों तो तारावली 
ऐसा प्राचीन संगीतज्ञ कहते हैं । [ एक अंग का प्रबन्ध नहीं होता । ] इससे अधिक 
इसका विस्तार नहीं है, मैंने गीत ढय का दिग्दर्शन-मात्र किया है ॥। ६७-६८ ।। 


अत्र पडड़् ( चद्रत्पुटतालेन नटरागेण )-- 

जय जय गोवद्धनघर माधव गोकुल गोपसुता धृतिमोचन | 
कालिय-विषधर दर्प-विमदेक केशव कृष्ण कमलदललोचन | 
लोतलालक दलिताखनिभ जनरझ्लन घनचन्दन परिमण्डित | 
पीतांशुकध्षत ललितक़शोदर मघुरानन नवताण्डव-पण्डित | 
श्रीव्ृषभानु-तनयीमुखचन्द्र चकोर चतुर सुन्दर सुखसागर | 
पीनवक्षशिखि-पिल्लविभूषण गोचारणरतं॑ रसिक सुनागर | 
किकि भिकि भिकि मिकि मॉँकृण क्ृण तक थोक्ष थोह्न 

| तक थइ थइ थइ थइ । 
करुणाझुरु नरहरि पतिते स सू स रि ग रि तेन्ना | 

ति अइ अ अइ अइ ॥ १।५४५ || ६६ ॥ 


नटराग में चज्चत्पुट ताल में षडज्भ-गोवधंन माधव की जय हो, जो गोकुल 
की गोपसुता के धेयं का हरण करने वाले हैं, जो विषधर कालिया का दर्प चर्ण करने 
वाले केशव कृष्ण हैं, जिनके नयतत कमल दल के समान हैं, जो दोलायमान दलिता- 


्जै संगी 
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जन के समान जनरंजक हैं एवं घनचन्दन परिमण्डित हैं, जो उचन्नत वक्ष एवं पीत 

वस्त्रधा री हैं, सुन्दर पतली कमर वाले हैं, जिनका मुख सुन्दर है एवं जो नवताण्डव 

में पण्डित हैं, जो वृषभानु तनयी ( पुत्री ) के मुखचन्द्र हैं और चतुर सुखसागर 

जो शिखिपिच्छ के आभूषण पहने हुऐ हैं और जो गोचारण-रत रसिक सुनागर 
त  ७आ।॥ 


अथ पतच्चाज्--( ब्रह्मतालादी धानसीरागेण )-- 


लसंत अतिप्रचण्ड प्रतापे घेनु भुवनवन्दित इआ | 

चत्वल खुर रेणुगत दिवि देव वृन्द नन्दित इआ 
आवत वन ग्रपन्न-रक्सनन गमन मज्जु कुझ्लर गञ्जन मृदुतर तनु सुचिक्कणाझ्जन । 
नृत्यत हग नवीन खस्लन कामिनीगण घेयंब्िभद्ञन गोपमध्य विलसत इआ |! 


विकसित सत सरोज कान विजय स्वच्छ 
भकलकत आनन मख्जुल अलंकारालि 
 अलि सम श्यामंरद्ग तरलित इआ | 
ता ता थिररा मिररा. किट भिक्‌ मिक्‌ भाझ्िट ता 
भक भूक मिक्‌ भिक्‌ तेना तिआ इआ इआ आइआ आइया 
श्यामघन सुवर्णित इआ | 
बाजत यंत्र सुगान श्रुति-सुरयुक्त मधुरिम छन्‍्द आ | 
वंशीधुनि शुनि राधिका ग्रृह तेजि सहसखीबृन्द इआ || 
ललित नटवर वेश निरखत नयन अनिमिख ननन्‍्द आ | 
प्रबल मनसिज्ञ अह्ढ थरहर कम्पगति अतिमन्द आ | 
ता ता ता कुट ता ता कुट नाकुट ताकु थ ता 
थे थे दिग द्ग ताथे था ता ता किटि तक थो दि किटि तक थरुज्ना 
द्रमकट माँ माँ किटि कक मॉाकृणा माक्णा कृणा क्ृणा | 
मिलत हृगन्ते निरन्तर दोडकों जानत अदूभत लगना | 
कौतुक अधिक होत व्रजबीथन शोभासिन्धु घनश्याम मगना 
दिग दिग ये थे ये थे तथै थे अता ध घिकट घिधिकट तिआ इआ । 
माँकिन किन्‌ झाँकिन्‌ किन्‌ किन किन झा माॉँकिन किन 
माँ भाँकिन कि फाँकृणा भाकृणा क्ृणा कृणा ।२।६ ॥ १०० ॥ 
अब धानसी राग एवं ब्रह्मताल में पतश्चाज्भ--धेनु-भुवन वन्दित यहाँ पूर्ण प्रताप के 


साथ शोभायमान है । चल खुर-उदीरित रेणु के बीच वृन्द-नन्दित शोभायमान हैं । 
रंजनकारी गमन से मस्त हाथी को भी पराजित करने वाले, मृदुतर तन, चमकीला 
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अंजन लगाये श्रीकृष्ण कुज्ञ में आ रहे हैं। खंजन के समान उनके नेत्र नाच रहे हैं, 
वे गोपियों के बीच विलसित हैं, जिध्षसे कामिनियाँ अधीर हो. उठती हैं। उनका 
सुन्दर मुख चमक रहा है, सुन्दर अलंकार शोभायमान है, जसे सौ-सो सरोज विक- 
सित हों । वाद्य बज रहे हैं, श्रुति, स्वर युक्त एवं मधुर छन्द में सुगान हो रहा है । 
बंशी की ध्वनि सुनकर श्री राधिका अपना गृह त्याग कर गोपियों के साथ आ गयी 
और नट्वर का ललित वेश अनिमेष देखती रहीं । मदन करे प्रबल बाणों से आहत- 
सम वह काँपने लगीं | दोनों ( श्रीकृष्ण-श्री राधिका ) के नेन्न मिलते ही दोनों को 
अद्भुत लगने लगा । ब्रज में अधिक कौतुक हो रहा था ॥ १०० ।। 
ऐल्ले अज्गभेदे कवि कोरह वणन। 
शुद्ध गीतमध्ये ए” सकल निरूपण ॥ १०१॥ 
इस प्रकार अंगभेद का कवि वर्णन करते हैं । शुद्ध गीत में इन सबका निरूपण 
है ।। १०१ ॥। । 
अथ शुद्धगीतमाह-- ह 
आलाप धातु-अन्गज संयुक्त शुद्ध हँय | 
आलाप साथेक पद्‌ एथा निरूपेय || १०२॥। क्‍ 
अब शुद्ध गीत कहते हैं--आलाप धातु अंग युक्त शुद्ध होता है । आलाप सार्थक 
पद का यहाँ निरूपण किया गया है ॥ १०२ ॥ 


हरिनायके-- 
आलापैधोतुमिश्रान्न: संयुक्त शुद्धमुच्यते | 
आलापोऊत्र साथपदेरेवेति साम्प्रदायिका: ॥ १०३ || 
हरिनायक में--आलाप, धातु, भंगों से युक्त गीत को शुद्ध कहा जाता है। 
साम्प्रदायिकों का कहना है कि यहाँ आलाप पदों से ही सार्थक होता है ॥ १०३ ॥ 
कक | कप 
पूर्व जानाइलो धातु अक्लर प्रकार |. 
शुद्ध गीत भेद बहु संख्या नाइ तार ॥ १०४ ॥ 
इसके पूर्व धातु अंग के प्रकार बताये गये हैं । शुद्ध गीत के अधिक भेद नहीं 
है ।। १०४ ।। 
तथाहि-- 
भेद्‌ः शुद्धप्रबन्धानामानन्त्यादेक एवं हि | १०४ ॥ 
तत्रापि--( संगीतसार-संग्रहः १७८, १७६, १८० ) 
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तातेनेकेन वा द्वाभ्यां त्रिभिवों बहुभिस्तथा | 
प्रबन्धान्‌ सुकविनूनं यथेच्छुमुपकल्पयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
किद्वच-- 
: बहुतानाः प्रबन्धास्तु रागेबेहुमिरिव च। 
एकरागेण वा कल्प्याः पाटादीनां विधानतः || १०७ || 
आदिमध्यान्तविन्यासात्‌ पाटादीनां विधानतः | 
भेदा बहुतरास्तेषां कस्तान्‌ कार्स्न्यन वच्ष्यति || १०८॥ 
प्रबन्ध होने से शुद्ध का भेद एक ही है । फिर भी अच्छे कवि एक, दो, तीन या 
उससे भी ज्यादा तालों से अपनी इच्छानुसार रचना कर । बहुतानों से बहुरागों से 
अथवा एक राग से पाटादि विधानों से प्रबन्धों की रचना करें । पाठादि आदि में, 
मध्य में या अन्त में होने से उनके प्रकार बहुत हैं, उनको सम्पूर्णतया कौन कह 
सकता है ॥ १०५-१०८ ।। 
ए्लोकाथे सुगम इथे पाटादि जे कंय | 
देखो अंग मध्ये ए! लक्षण निरूपेय | १०६ || 
प्रबन्धादि मध्य-अन्ते वर्णो सुविधाने | 
प्रबन्धेर नाम बहु के बा ताहा जाने ॥ ११० ॥| 
अकारादि पषकारान्ताक्षरविन्यासेते | 
माठृका प्रबन्ध नाम कोहये शास्त्रेते | १११ ॥ 
सरगमेत्यादि स्वरनामाक्षरगण | 
यथेच्छा विन्यासे स्व॒राथ प्रबन्ध होन ॥ ११२ | 
एला आदि प्रबन्ध अमेक मत हेँय | 
तार मध्ये पड़विंशति केहो प्रकाशय || ११३ ॥ 
पत्चताले स्वर अदि जानह शाम्त्रेते ! 
एथा ना कोहिलो ताहा बाहुल्‍य-भयेते ॥ ११४ ॥ 
सुश्नावक प्रबन्धे परमानन्द पाइ | 
वर्ण स्वर नामे एक प्रबन्ध जानाइ ॥ ११४ ॥ 
वर्ण स्वर प्रबन्ध एः लक्षण शास्त्रेते | 
स्वर पाट पद' तेना वर्णा एइ मते ॥ ११६ | 
इलोक का अर्थ सुगम है, जहाँ पाटादि कहे गये हैं । अंग में देखिये इनके लक्षणों 
का निरूपण किया गया है । प्रबन्ध के आदि, मध्य और अन्त में वर्णों का सुविधान 
हैं। प्रबन्ध के कई नाम हैं । उन्हें जानता है। मभकार आदि व षकार अन्ताक्षर 
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विन्यास को शास्त्र में मातृका प्रबन्ध नाम दिया गया है । सरिगम आदि स्वरनामा- 
क्षर हैं। इच्छानुसार विन्यास से स्वरार्थ प्रबन्ध होते हैं । एला आदि प्रबन्ध कई 
प्रकार के होंते हैं | कुछ ग्रुणी उनमें छब्ब्रीस प्रकाशित करते हैं। शास्त्र में पच्चताल 
में स्वर आदि जानिये । वाहुल्य भय:से मैंने यहाँ नहीं कहा है। सुश्नावक प्रबन्ध से 
परम आनन्द मिलता है |: वर्ण स्वरुं/नाम-से एंक श्रवन्ध बताते हैं । वर्ण स्वर प्रबन्ध 
के लक्षण शास्त्र में हैं। इस मत के अनुसार, पाट, पद, तेन वर्ण हैं ॥॥१०६-११६॥। 
तथाहि-- द 
स्वर: पाटे: पदेस्तेनेरेचना-वाब्छित-क्रमात्‌ | 
यस्य स्यात्तेनकैन्यौसः सब्णः स्वर उच्यते ॥ १९७ ॥ 
अब मैं कहता हूँ--स्वर, पाठ, पढे, तेन इत्यादि अंगों की रचना इच्छानुसार 
क्रम से होती है | जिसमें तेनक-न्यास वे सवर्ण हो, उसे स्वर कहा जाता है ॥|११७।। 
तंद यथा ( भेरतरागेण )-ः 
जय जय कंसनिसूदन ऋष्ण क्पासय कामददेव विभो | 
माधव मधु-मुर-नतरक-विनाशन गरुडासन परमेश प्रभो !| 
नन्दू-तसुजवर पुष्कर-लोचन निखिलयुवतिध्ृतिघसंविमोचन नीलजल 
दमदहर रुचिरोचन चारु चतुर चन्द्रानन 
नव नव॒नर्तन पढ़ु नट सुन्दर हे | 
ता हमि हमि थइ थोड़े थोह्ज तक धो धिगि धिगि 
झेड्टु झेक नक माडकण कण शरणागतरक्षक 
विश्वम्भरो घृतमव्-्जु-घराधर बृन्दांविपिन-पुरन्दर द्दे 
हे जगदीश जनादंन अधघन्वकमंदन मुदवद्धन जनरझजन | 
सारि गरि गरिग पम्म रिगरि स सस्सरिगरि भवभयभरभमझन || 
यदुकुल-कमल दिवाकर कैशब पुरुषोत्तम एइ अइ ति आ। 
आइ अइ अ तेन्ना नरहरिम॒व गोकुलवल्लभ ऐ तिइ आ ॥ १।७॥११४८॥ 
भैरव राग में--हे कंस को मारने वाले कृष्ण तेरी जय हो । तुम दयालु और 
मदन सुन्दर हो । व्यापक हो | तुम लक्ष्मीपति, मधु, मुर और नरक नामक असुरों 
को मारने वाले, सर्व सत्ताधीश हो । नन्द के पुत्रों में श्रेष्ठ कमल-लोचत और सब 
स्त्रियों का घर्म और धैय नष्ट करने वाले हों | नील मेघ की कान्ति को जीतने वाले, 
अन्तःकरण में प्रिय लगने वाले, सुन्दर, कुशल ओर चन्द्र की तरह मुखवाले हो । 
नवीन-नवीन नतेनों में निष्णाते) नटों में सुन्दर हो । आश्रय में बानेवालों पर दया 
करने वाले हो । तुम विश्व का भरण-पोषण करने वाले, सुन्दर पर्वत को धारण 
करने वाले, वृन्दावन के इन्द्र हो.। हें जगत के. स्वामी, जनमदंन करने वाले, अधा- 
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सर को ४ मारने वाले, आनन्द बढ़ाने वाले और लोगों का रज्न करने वाले हो । 
यदुकुल में कमल की तरह शोभा पाने वाले लोगों को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हो । 
है केशव, पुरुषोत्तम, हे गोकुलप्रिय नरहरि कवि की रक्षा करो ।१।७॥।| ११८॥। 
कोहिलो ए! एक ऐे वर्णो नानामते | 
शुद्धगीत प्राय छायात्ञग से शास्त्रेते ॥ ११६ ॥ 
अथ छायालगमाह-- 
शुद्ध छायालग्न हेले छायालग हँय | 
शुद्ध र लक्षण हेते कुछ भेद कय || १२० ॥ 
छायालगे सूड़ प्रबन्धाति मनोहर | 
बहुताल वाद्यमते वर्ण कवीश्वर | १२१॥ 
यह मैंने एक गीत बताया है । इस प्रकार नाना प्रकार से वर्णन है । शुद्ध गीत 
पुक्त छायालग होता है, जैश्ना कि शास्त्रों में बताया गया है। अब छायालग कहता 
ह--शुद्ध गीत की छाया युक्त होने पर छायालग होता है | शुद्ध के लक्षण कुछ भिन्न 
कहे जाते हैं। छायालग में सृड़ प्रबन्ध अति मनोहर है । कवीश्वर ने इनका कई 
तालों और वाद्यों के साथ वर्णन किया है ।। ११६-१२१ ॥ । 
तथाहि-- 
शुद्धस्य लगतिच्छायां यत्त छायालगं विदुः.। 
रक्षक तद्धवेत्तालेबोद्यायेः सूड-कल्पितम्‌ | १२२॥ 
भरतादि मुनि ऐछे केलो निरूपण | 
शुद्ध-छायामते ए'ः सालगसूड हँन ॥। 
छायालग नामान्तर रसालग निम्चय | 
बहुतालयुक्त मते सूड़ निरूपय ॥। 
दामोदर श्रीपत्बमसारसंहिताते | 
ध्रुवकादि निरूपिलो सालगसूड़ेते | १२३॥ 


तथाहि-- 


_ भ्रुवको . सण्ठकश्वेब प्रतिमण्ठों निशारुक:। 
रासकः प्रतितालश्व तथान्या चकतालिका ॥। 
यतिश्व कूमरीचेति ख्ालः सूडमीरितम्‌ | १२४ || 


ध्रवकादिभेद बहुशास्त्रेते प्रचार | 
प्रवक षोड़श मण्ठे षष्ठ आर || १२४ ॥ 
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शद्ध की छाया रहते पर उस गीत को विद्वानों ने छायालग कहा है | ताल-वाद्य 
आदि से सूड़ की कल्पना की गयी है, जो रंजक है । भरतादि मुनियों ने इस प्रकार 
निरूपण किया है । शूद्ध-छाया से यह सालगसूड़ होता है। छायालग का नामाच्तर 
रसालग है । बहुताल युक्त होने पर सूड़ रूप में निरूपित किया जाता है। दामोदर ने 
श्रीपंचमसारसंहिता में ध्रुवकादि का निरूपण सालगसूड़ में किया है । दामोदर 
पंचमसारसंहिता में ध्रुवक, मण्ठक, प्रतिमण्ठ, निःशारुक, रासक, प्रतिताल वसे ही - 
एकतालिका, यति और झमरी को सालगसूड़ कहा है | श्लुवकादि के भेद का कई 
शास्त्रों में प्रचार है। ध्रवक के सोलह और मण्ठ के छः भेद हैं ॥ १२२-१२५ || 


तत्र ध्रत॒लक्षणमाह-- 

प्रवगीतलक्षण जानहशास््रमते | वणिबे समानमात्रा उद्‌ग्राह ध्रंवेते 
उदग्नाह प्रथम खण्ड शास्त्रे निरूपय | इथे द्वित्रि मात्राधिक किंवा सम हँय | 
प्रवधातु उच्चगान उद्आआह होइते | ध्रवकोदाहरण जानाइ एक गीते ॥१२६॥ 


अब श्रृव के लक्षण कहते हँ--ध्रुवगीत के लक्षण शास्त्रमत से जानिये | छुव में 
उद्ग्राह समान मात्रा का वर्णित होगा। शात्त्र में निरूपित है कि उद्ग्राह श्रथम 
खण्ड में है । इसमें दो-तीन मात्राधिक्य किवा समान होता है। ध्रुवधातु उद्भ्राह से 
उच्च गान है | एक गीत में ध्रुवक का उदाहरण देते हैं ॥ १२६ ॥। 


[ आदितालेन मल्लाररागेण ] 
जय जय सुन्दर नन्‍्दतनुज दलिताओ्नननिभ जनरल्जञनु आ | 


कमलदलेक्षण गोकुलबल्लभ गोपसुताधृतिमझ्जननु आ रे || 
॥ प्रथम खण्ड ! 


यमुनापुलिन-विभूषण.._ रसमय-वेणुवाद्यरत नृत्यत्तरो | 


मुरहर गोवधेनघर अश्रमुपति मदमदंन ति आइ आई आ रे॥ 
॥ इत्युच्चखण्ड || ध्रुव ।। 


मधुरानन मानद मुदवर््धन मघुसूदन भव-बन्ध विभो | 
शरणागतरक्ष्क वर-करुणासय नरहरिसव अइ ति इथआ रे ॥ १९७ ॥| 
| मल्लारराग में आदिताल में ]--हे सुन्दर ननन्‍्दतनुज ( नन्दपुत्र ) तुम घोदे 
हुए कज्जल की तरह कान्तिमान हो | लोगों का मनरझन करने वाले, कमल की 
पंखुड़ियों की तरह आँखों नाले, सब गोकुल के प्रिय, गोपस्त्रियों की धृति ( धैय॑ ) 
भगत करने वाले, यमुना के बालुकामय प्रदेश में भूषण की तरह। रस से भरे हुए 
वेणु बजाने में निमन्‍न, नृत्य के जैसे बड़े वृक्ष, मुर नामक राक्षस को मारने वाले, 
गोवर्धन उठाकर धारण करने वाले, अश्रमु नामक हस्तिनी का जो पति ऐरावत 
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की तरह है, उसका मदमदंन करते वाले हो । तुम्हारा मुख माधुयंपृर्ण है। सबको 
मान देने वाले, आनन्द बढ़ाने वाले हो-। मधु नामक दत्य-को मारने वाले, सारे 
संसार के वन्दनीय हो । व्यापक हो | अपने आश्रय में आने वालों का रक्षण करने 
वालों में श्रेष्ठ हो । दयारस से भरे हुए तुम नरहरि कवि की रक्ष करो ॥| १२७ ॥ 
श्रुवेर लक्षण- आर चतुर्विध हॉँय। 
एथा प्रकाशिते नारि बिस्तारेर भय | १स८ ॥ 
श्रुव के लक्षण और चार प्रकार के होते हैं। विस्तार के भय से यहाँ उन पर 
श्रकाश नहीं डाला जा सकता ॥| १२८ ॥ 


अथ मण्ठलक्षण माह-- 
मण्ठ उद्प्राह आभोग सममात्रा कंय | 
ध्रुत्रे मात्रा ह्विगुणवामाद्धणुण केंय | १२६ || 
तथाहि-- 
स स्यान्मण्ठकलक्षणो यदि समानुग्नाहका भोगकाबुद्‌प्राहा- 
द्विगुणोडथ साद्धंगुणको वा स्यादुध्रवस्तत्र च || १३० || 
तदुक्तं हरिनायकेन-- 
साम्य॑ यत्र तु मात्राया उद्ग्राहाभोगयोरथेति ॥ १३१ ॥ 
अब मण्ठ का लक्षण कहते हैं-- जिसमें उद््‌ग्राह और आभोग सममात्रा हो वह 
मण्ठ है और श्र॒व में उद्ग्राह-से द्विगुण या डेढ़ी मात्रा कही गयी है । उसे अब कहता 
हैं। इसके उदाहरण का -पद्म भी नीचे है । जिभमें उद्प्राह आभोग-हों और ध्र्व 
उद्ग्राह के. जितना अथवा डेढ़ा हो, वह मण्ठक है । हरिनायक ने भी कहा हैं-- 
उद्ग्राह और आभोग की जहाँ सम है | १२६-१:१ || 
उदाहरणमादितालेन मल्लाररागेण-- 
क्रष्ण क्ृपामय मंगलवि्नहृविश्वभया ग्रह देव हवे | 
गोप कुलोत्सव-बद्धन माधव गोवद्धत्थघर ति आइ आइ आ रे || 
|| इत्युद्माह: | 
श्रोवुन्दावन-भूपति आ आ | हा; 
राधामुख-स रसीरुह-मघुकर ननन्‍्दतनुज रसंकद ति आरे ॥ है! 
[ इति साद्रेकगुणमात्रे भ्र॒वः ] 
शौं ३ 
पीताम्बर सुर-वन्ध्य गदाखत्रज सुन्दर नटत्रर र्‌। 


कंसरिपो मुर-मर्दन घननिभ घनश्याम सब ऐ इ आ रे ॥| 
इत्याभोग: || २|| १३२ ॥ 
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उदाहरण मल्‍्लारराग में आदिताल में--हे दया से भरे हुए कृष्ण, तुम्हारा शरीर 
मंगलमय है | तुम सम्पूर्ण विश्व स्वरूप हो । गोपालों के समूह का आनन्द बढ़ाने 
वाले, लक्ष्मीपति और गोवद्धंन पंवंत धारण करने वाले हो ॥ इति उद््‌ग्राह ४ 
वृन्दावन के राजा हो | राधा के मुख रूपी कमाल का मधुपान मरते वाले भ्रमर 
हो । नन्द के पुत्र और रस के बीजभूत कन्द हो | तुमने पीताम्बर धारण किया है । 
तम सब देवों को वन्दनीय हो । गद के बड़े भाई हो । सुन्दर ओर नठटों में श्रेष्ठ हो । 
शुरसेन के कुल में उत्पन्न हो । कंस के शत्रु, मुर नामक असुर को मारने वाले, मेघ 
की तरह श्यामवर्ण हो । इति आभोग ॥ १३२ ॥। 


सालगसूड़ेर एइ दिग्दरशन | विस्तारिया ए' सब वर्ण कविगण | 
क्षुद्रगीत नामान्तर संकीर्ण केंहय | पूर्व निरूपिलो इहा जानिबे निम्चय ॥१३३॥ 


सालगसूड़ का यही दिग्दशन है कवियों ने इसका विस्तार से वर्णन किया 
है। क्षद्रगीत का नामांतर संकीर्ण है, जिसका निरूपण पहले किया गया है, जिसे 
जानिये ॥| १३३ ।। 


अथ छक्षुद्रगीत माह--- 


तालि-धातुयुक्त वाक्यमात्रछ्ुद्रगीत । 
इथे भव मण्ठादिक-लक्षण किश्चित ॥ १३४ ॥ 


तथाहि-- 
तालधातुयुतं वाक्यमात्र छुद्रमितीयते । 
बाहुल्‍येनेष्यते ह्यत्र॒ प्रवमण्ठादिलक्षणम्‌ ॥ १३५ ।। 


क्षुद्रगीते अन्त्य-अनुप्रास सुनिम्चय | 
देखह शाझ्ज्ञगण विवरिया केंय ॥ १३६ ॥ 


तथाहि--सबयोज्येडप्यनुप्रासस्तेष्वन्त्यस्येव निश्चयः | 
( आन्त्यस्यानुप्रासस्य ) तदुक्तम्‌-- 


पजभमटिकायां बविरुदावल्यां च श्रुद्रगीतादो | 
अन्त्यानुप्रासो5यं निवेशनीयो विशेषज्ञेः ॥ इति ॥ १३७ ॥ 


अन्त्यानुप्रासः: यथा दपणें-- 


व्यज्जन चेद यथावस्थं पूवस्व॒र-समन्वितम्‌ | 
आवततेडन्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुआस उच्यते ॥ १३८ | 
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छुद्रगीतसरु्य भेदानाह-- 


क्षुद्र गीतभेद कंहि चित्रपदा आर | 
चित्रकला ध्रुवपदा पाश्चाली प्रचार॥ १३६ | 


अब क्षुद्रगीत कहते हँ--तालधातु युक्त वाक्य मात्र क्षुद्रगीत है । इसमें किचित्‌ 
श्रुव-मण्ठादि के लक्षण रहते हैं । अब कहते हैं--ताल-धातु युक्त जो वाक्य मात्र है 
उसे क्षद्र कहते हैं, प्रायः इसमें ब्रुव-मण्ठादि लक्षण रहते हैं । क्षद्गगीत में अन्त्यानुप्रास 
निश्चित रूप में रहता है । शास्त्रज्ञों ने विस्तृत रूप से कह है, वह देखिये । अब 
कहते हैं--अनुप्रास स्ंत्र प्रयुक्त होने पर भी उनमें निश्चय ही अन्त में रहता है । 
वह कहा है--पज्ञटिका में, विरुदावली में और क्षुद्रगीतादि में विशेषज्ञों को अन्त्या- 
चुपास रखना चाहिए । अन्‍्त्यानुप्रास के लक्षण दपंण में इस प्रकार हैं--पूर्वस्वर के 
सहित यथावस्थित व्यज्ञत की आवृत्ति के अन्त में प्रयुक्त हो, तो वह अन्त्यानुप्रास 
होता है । क्षुद्रगीत के भेद्द कहते हैं--क्षुद्रगीत के भेद हैं--चित्रपदा, चित्रकला, 
भवपदा और पाच्ाली ।| १३४-१३६ ॥| 

तत्र चित्रपदामाह-- 


केवल पदवेचित््ये चित्रपदा हेंय | 
इथे धातुवेचिश्यादि नोहे ए! निश्चय ॥ 
अकठोर-अनुप्रास-प्रसादादिगुण.. | 
युक्तपद-बेचित्रयाथ जानो पुनः पुनः ॥ १४० || 


तथाहि -- । 
केबलं पदमात्रेण वैचित्र्यं यत्र दुश्यते | 
न धात्वादौ विचित्रत्वं ज्ञेया चित्रपदेति सा |: १४१ ॥ 
( पदवैचित्र्यन्तु अकठोरानुप्रास प्रसादादि गुणयुक्तत्वमू ) 


उदाहरणम्‌ ( गुण्डकिरीरागेण । 


कलयति नयनं दिशि दिशि वलितं | 

पड्लुजमिव म्रदुमारुत-चलितमिति | 

( जगन्नाथवल्लमनाट के ) || १४७२ ॥ 

अब चित्रयदा कहते हैं--केवल पदवैचित्र्य में चित्रपदा है । यह निश्चय है कि यहाँ 
घांतुवैचित्रयादि नहीं है । मृदु अनुप्रास-प्रसादिग्रुण में युक्त पद वेचित्याथं जानिये । 
अब कहते हैं-केवल पदमात्र से जहाँ -वेचित््य दिखायी देता है ।- धातु वगरह में 
विचित्रता नहीं होती, उसे चित्रपदा कहते हैं ॥ उदाहरण गुण्डकिरी राग में--प्रत्येक 
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दिशा में नयन घुमाकर आकलन करते हैं, जंसे कि मन्‍्द वायु से कमल हिल रहे हों 
( जगन्नाथ वललभ नाटक में ) ॥ १४०-१४२ ॥ 


यथा वा ( सारड्श़रागेण )-- 


कुन्दल कनक कलित कर कझ्लूण कालिन्दी कूलबिहारी | 
कुश्चित कच केशर कुसुमाकुल कामिनी करधारी ॥ 
जय जय जगजीवन यहुवीर | 
जलघर जिति सुजोति यछुमोहित युवतीयूथ अरिबर ॥ ध्र० | 
पदुमिनी-पाणि परशे पुलकायित परिजन-अ्रम पसारि | 
पहिरण पीत पतनि पतिताख्वत्न पदपक्ुज परचारि || 
रमणीरमण रतन रुचिरानन रातिरज्लित रणरास (.१) | 
रसनारोचन रसिक-रसायन रचयति गोविन्द्दास ॥ १ || १४३ | 
सारंग राग में--कालिन्दी तीर विहारी. के शुद्ध स्वर्ण करकंकण सुशोभित हैं, 
घृंधराले बाल हैं, केशर चरचित है और फूलों से. सुसज्जित कामिनी का कर धारण 
किये हुए जगजीवन यदुवीर की जय हो । मेघ के समान जिनकी ज्योति समस्त 
युवतियों को मोहित करती है । पन्नचिनी का हाथ स्पश करने से प्रसन्न होते हैं और 
परिजनों में प्रेम का संचार करते हैं । पीत वसन पहनने को है, आंचल पतित है, 
पंकज के समोन पद है। रमणियों में रमण करने वाले रतन की आँखें सुन्दर हैं । 
रंजित रुचिकर ध्वनियुक्त रसिक रसायन की रचना गोविन्ददास करते है ॥१४२॥।। 
अथ चित्रकल्ामाह-- 


उद्आह आशभोगे मात्रासम निरूर्षेय | 

ध्रवे मात्रा न्‍्यून होइले चित्रकला केय | १४४ ॥ 

इहाते त्रिपाद- चतुष्पादादि- भ्रच्चार | 

अष्टपाद पर्यन्‍्त- ए? सीमा-सुनिद्धोर ॥ १४४ ॥ 
तथाहि-- 

उद््‌प्राह्मभोगयोसोत्रा समा न्यूना ध्रवे यदि। 

व्याद्याष्टावधिपादाह्या ज्ञेया चित्रकला हि सा॥ १४६ ॥ 
यथा श्रीगीतगोविन्दे ( गुजरीरागेण )-- 


हरिरभिसरति वहति मृदुपवने | 
किमपरमधिकसमं सस्तरि भवने-। 
माधवे सा कुरु मानिनि मानसये || ध्रव-॥| 


(इत्याग्यनन्तुरमा भोग:-) || १४७ । 


३] 9 
८5 वष्णद-संगीतशाश्र 


अब चित्रकला कहते हैं-उद्प्राह और आभोग में मात्रा सम होने, ध्रुव में मात्रा 

कम होने पर चित्रकला कहते हैं । इसमें त्रिपाद चतुष्पादादि का प्रचार है। इसकी 

_ सीमा अष्टपाद तक निर्धारित है। अब कहते हैं--उद्ग्राह और आभोग में मात्रा 

सम हो और श्र॒व में कम हो, तीन से आठ तक चरण हों तो वह चित्रकला है। जसे 

गीतगोविन्द में ( गुजंरी राग में ) मन्दर पवन बह रहा है और हरि अभिसरण कर 

रहे हैं | हे सखि, घर में इससे अधिक कया है । हे मानिनी, माधव के विषय में मान 
मत कर || श्रुव ॥| ( इसके बाद आभोग ) ।। १४४-१४७ ॥ 


पुनः ( मयूररागेण )-- 


मुखरित मुरली मिलित मुखमोदने मरकत मुकुर मेलान ! 
मानिनी मान सखन मुचकारति मुनिमानस मूरुछाल ॥ 
माइ माहन मूरति मुरारि | 
मनइते मरमे मनोस्थ-माधुरी सनसथ मनमथ मारि || घ्रु० ॥ 
मुकुलित मल्ली मधुर-मंघु माघवी मालती-मझ्जुलमाला | 
मन्द-मरन्द मुदित मत्त सघुकर मण्डित मौलिमन्दार | 
माथहिं मौर मुकुट मद-सन्थर रमणीमण्डल मन मान ! 
मव्जु मञ्जीर-महिम महिमामय गोविन्द्दास गुणगान ॥ १४७८॥ 


सुन्दर मुख पर मुरली मुखरित है जैसे मरकत ( पन्ना ) और दर्पण का मिलन 
हुआ है । माननी मन ही मन मुस्कराती है जिससे मुनिगण चकित हो जाते हैं । हे 
भाई ! ऐसे मोहनमूर्ति मुरारी है । कामदेव के बाणों से अन्तर में मधुर मनोरथ की 
सृष्टि होती है ॥ ध्रु० ॥ मल्लिकालता मुकुलित है, मधुर मघ्‌ माधवीलता, मालती 
मंजुलमाला फैली हुई है | मन्द मकरन्द से मुदित मधुकर श्रेष्ठ मन्दार को मण्डित 
किये हुए हैं । सिर पर मोरमुकुट हैं। मन्दार गति से चलते हुए रमणियों का मन 
हरण करते हें । सुन्दर नूपुर शोभायमान है ऐसे कृष्ण का गोविन्ददास ग़ुणगान करते 


हैं || १४८ || 
अथ ध्रवपदामाह-- 
चित्रपदा चित्रकलालक्षण संयुक्त | 
प्रवषदागीत एइ जानो शाश्त्र उक्त || 
केहो कोद्दे इथे ध्रवाभोग-पदद्धय | 
केहो कोहे उद्म्राह छुवाभोगत्रय || 
केहो कोहे शध्रवान्तराभोग इहातें। 
प्र बपदा गीत अति सुगम शास्त्रेते || १४६ ॥ 
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एतत्क्मेणोदाहरणं यथा ( मनल्लाररागेण )-- 
जय जय नटनागर रससागर गिरिधारी | 

सुन्दरवर वसन-चोर अज्ञननिभ नवकिशोर | तरुणीधृतिभज्ञन 
जनरझ्जन गुणभारी ॥ ध्रुव || 

मुरत्तीधर परमधीर शोभाकर वरजबीर मनन्‍्मथमद॒हर 
सरसिज-लोचन रुचिकारी | 

यमुनाजल्-के लिदक्ष सुतनुशयनशेज वक्ष-मन्स्जुल मुखचन्द्रकिरण 
. नरहरि बलिहारी ॥ १५० || 

( गुज्नरीरागेणादितालेन )-- 


केशव कमलदलेक्षण कामद - कान्त मुरान्तक कलित सुरेश | 

ननन्‍्दतनुज जनर5जन भवभय - भ5जन कजञ्लचरणकमलेश || उद्ग्राह || 

जय जय गोप बघुवदनाम्बुज - मत्त मघुप मकरध्वज-भूप | 

पीताम्बर बर नागर रसमय मज्जुल भ्रुज दलिताउःजन रूप ॥ ध्रुव ॥| 

परमानन्द्‌ - कन्द मधुराधर - मुरलीवाद्यधघुरन्धर घीर | 

नरहरिसव मधुसूदन माधव गोवधेन गोकुलबीर | १४१ | 

चित्रपदा-चित्रकला के लक्षणों के संयुक्त रूप को ध्रुवषद गीत जानिये, ऐसा 
शास्त्रोक्त है। कुछ गुणी इसमें ध्रुव-आभोग पदद्वय कहते हैं, जबकि कुछ ग्रुणी उद्ग्राह- 
ध्रुव-आभोग तीन पद कहते हैं। कुछ गुणी कहते हैं कि इनमें ध्रुव-अन्त रा-आभोग हैं । 
शास्त्र में श्रुवपद गीत अति सुगम हैं। इनका क्रमशः उदाहरण (मल्लारराग में)-- 
नटनागर रससागर गिरघारी की जय हो | सुन्दरतम वसनघारी; अज्ञनयुक्त नव- 
किशोर तरुणियों का धेयें हरण करने वाले जनरञ्जन गरुणागार हैं | मुरलीधर परम- 
धीर शोभाकर, वीर, मन्मथमदहर, सुन्दर पद्मसम लोचन रुचिकर हैं । यमुनाजल में 
केलि करने में दक्ष, सुन्दर देह, मंजुल वक्ष, चन्द्र रूपी मुख वाले पर नरहरि बलि- 
हारी है। गुर्जरी (गुज्जरी) राग में, आदि ताल में--हे केशव, हें कमलपत्र की तरह 
नयन वाले, हे कामनापूर्ण करने वाले, हे मुर को मारने वाले, हे इन्द्र को स्वाधीन 
रखने वाले, हे नन्दसुत, हैं लोकमनो रज्ञन, हे संसार की भीति नष्ट करने वाले, हे 
कमल की तरह चरण वाले, है कमलापते ॥ उदंग्राह ॥ गोपस्त्री के मुख कमल का 
मधुपान करके उन्मत्त होने वाले, हे मदनराज, तेरी जय हो । हे पीत वस्त्र घारण 
करने वाले श्रेष्ठ नागरिक, रसरूप, सुन्दर हस्त वाले, घोटे काजल की तरह क्ृष्ण- 
रूप ॥ श्रुव ॥ परमानन्द के मूल कन्दरूप, मधुर अधरोष्ठ से मुरलीवाद्य वादन के 
धुरन्धर धीर, हे मधुसूदन माधव गोवर्धन धारण करने वाले, गोकुल के वीर ( तेरे 
भक्त ) नरहरि का रक्षण करो ॥ आभोग ॥| १४९-१५१ ॥ 
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( केदाररागेण )-- 
देख देख सोइ मुरतिमय नेह | 

काग्वन कान्ति सुधा जिनि मधघुरिम, नयन चमक भरि लेह ॥ श्र ॥ 

श्यामल वरण मधुरस-ओऔषधि पुरुष यो गोकुल माह | द 

उपजल जगत युवती उम्ता-ल्अ याक सौरभ परवाह ॥ 

यो रस-बरज गोपीकुचमण्डल् मण्डल-बर करि राखि | 

ते भेज़् गोर गौड़ अब आओजल प्रकट प्रेम सुरशाखी || अन्तरा ॥ 

सकल भुवन सुख कीतेन-सम्पद माति रहल दिनराति | 

भवद॒व कोन कोन कलिकल्मष याँहा हरिवल्लभ भाँति) || १४२ ॥ 

केदार राग में--इस प्रेमपूर्ण मूति को देखो । काँचन कान्ति, सुधा के समान 

मधुर नयनों में चमक भरी है ॥ श्लुव ॥ श्यामल वरण है, गोकुल में वह मधुर 
रस स्वरूप है । इससे युवतियों में सौरभ का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इस रस 
प्रवाह को गोपीदल अपने केशमण्डल में बाँध रखता. है | इससे इस क्षेत्र में प्रेम 
का प्रवाह बह चलता है। समस्त क्षेत्र दिन-रात सुखप्रद कीतंन की सम्पद से 
चमक रहा है। हरिवललभ के समान संसार की कालिमा को नष्ट करने वाला और 
कौन है ।।१५२॥। | | 
यथ पाच्चालीमाह-- 


बहुपदे पाग्वाली शास्त्रेते निरुपय | सभ्रुव अध्रुव से द्विविध सुनिश्चय ॥१४५३॥ 
तदु क्त हरिनायकेन-- 


पाग्वालेबेहुमि: पारदेहिविधा सप्रवाउध्र॒वा | 
( भ्रुवसहिता ध्रुवरहिता च ) ॥ १४४ || 


* द्वितीय पुस्तक में अतिरिक्त पद-- 
आजु नृत्यता सरस गौरसुन्दर वरण | रुचिर चन्दनतिलकलसत भूषण विविध 
पहुपमाला चपल चारु नहि पट भरत ॥ मधुर हस्तक अंभंगि-शोभा अतुल भुवनमंगल 
अमलललित युगपगधरण । प्रिय गदाधर वदन हसत भवलोकि उर उमगि बहुरंग मृदु- 
हसत जनमनहरण । चतुरवर भकत चहु ओर लिये नव यंत्र नव ,गाओत सुधंग जनु 
अमृत लागे झ्रण । कोन शकि वरणि उह्‌ राग-रागिणी सकल भेद सुधन्या स ग्रह अंश 
संशयभरण । सरीगमपधनि सुरसप्त सुविकार बहुश्रुति द्वाविश अर ग्रामत्रय दुखद रण ।। 
स्थायी आरोह अवरोह सच्ारी शुभमूच्छेना एकविशति कठिन संकौरण । विदित 
संगीतविद्यानिपुण मज्जुतर ताल-पाटादि शुति मगत जय सुरल रल। श्यामघन 
प्रभ्चरित छाया दश दिश धघधन्य-धन्य कलिमे यो विहरत सबहि सुखकरण ।। ६ ॥। 


( एइ पदे बहु अशुद्धि आछे ) । 


गीतचन्द्रोदय परे 


ए? सुल्ञभ गौड़ पाम्वाली प्रसिद्ध हय | 
ऐेछे भाषान्तरे कवि यथेन्च वर्णय ॥ 
संगीत सा रे-- 


एवं भाषान्तरे ज्ञेयं गीत॑ं गीतविशारदे: | १४४ ॥ 
बाहुल्‍य-भयेते उदाहरण ना दिये। 
भाषा प्रसंगेते गीत प्रकार कहिये ॥ 
दिव्यगीत जानह मानुषगीत आर | 
दिव्यमानुष गीत ए! तिन प्रकार ॥| 
संस्क्रत दिव्य प्राकृत मानुष कय | 
संस्क्ृत-प्राकृतः दिव्यमानुष हय ॥ 
देशभाषा वणने मानुष कहे केहो | 
देश अंग बंग कलिंगादि व्यक्त सेहों || 
जे देशे जे भाषा सेइ देशे से सुन्दर | 
से से भाषाते काव्य रचे कवीश्वर | १४६ | 
अब पाचञ्चाली कहते हैं---शास्त्र में पाच्वाली बहुपदायुक्त बतायी गयी है | यह दो 
श्रकार को होती है सन्नुव और अश्लुव । हरिनायक ने कहा है-पाञ्चाली अनेक पदों से 
युक्त दो प्रकार की है--सश्नुवा और अश्लुबाजध्रुवसहित व ध्रवरहित । गौड़ देश में यह 
सुलभ पाच्ाली प्रसिद्ध है । भाषान्तर में कवि ने यथेष्ट रूप में वर्णन किया है | संगीत- 
सार में--गीतविशारदों ने भाषान्तर में गीत बताया है ! बाहुलय भय से उदाहरण 
न देकर भाषा-प्रसंग से गीत प्रकार कहा है । दिव्यगीत, मानुषगीत और दिव्यमानुष- 
गीत-ये तीन प्रकार के जानिये । संस्कृत में रचित गीत दिव्य, प्राकृंत में रचित गीत 
मानुष कहलाते हैं ओर संस्कृत-प्राकृत में रचित गीत दिव्यमानुष कहलाते हैं । देश- 
भाषा में रचित गीत को कुछ गरुणी मानुष कहते हैं । देशभाषा का तात्पयं है, अंग, 
बंग, कलिगादि। जिस देश की जो भाषां है उध्षी भाषा में कवीश्वर गीत रचते 
हैं ।| १५३-१५६ ॥ 
संगीत-र॒त्नाकरे-- 
दिव्यम्व मानुषज्नेव गीत॑ स्यादिव्यमानुषम्‌ | 
दिव्यं संस्कृतसम्पन्न॑ मानुषं प्राकृतोत्थितम्‌ || 
संस्कृत-प्राकृतोत्थक्लछ॒ दिव्यमानुषमुच्यते | 
केचिदेशविशेषोत्थभाषया मानलुषं विदुः ॥ 
अंग-बंग-कलिंगाद्या देशभाषादिहेतव: | 
येषु येषु च देशेषु या भाषाश्चेकबल्लभा: | 
तास्तु तत्तजलालापादाहत्य प्रतियोजयेतू ॥ १४७ ॥। 
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संगीतरत्नाकर में--दिव्य और मानुष दो प्रकार के गीत दिव्यमानुप कहलाते 
हैं । संस्कृत सम्पन्न दिव्य ओर प्राक्ृत युक्त मानुष हैं और दोनों से युक्त दिव्यमानुष । 
किसी-किसी देश विशेष की भाषा से बना हुआ गीत मानुष है, ऐसा विज्ञजन कहते 
हैं । अंग, बंग, कलिगादि देशभाषाएं हैं, जिस-जिस देश में जो-जो भाषा प्रचलित है, 
उस-उस भाषा को उन-उन जनों के आलाप से लेकर गीत में योजना करनी 
चाहिए ॥ १५७ ॥।। 
तत्र दिव्य यथा-- 
( वसनन्‍्त रागेण ) [ जगन्नाथवल्लभनाटक १।| 9 ] 
कलय सखे भुवि सारम्‌ | 
त्वदुपगमादिव सरसमिद्‌ं मम वृन्दावनम नुवारम्‌ | ध्रव ।। 
अपरिचितं तब रूपमिदं बत पश्य दिवोचितखेलमू | 
ललितविकस्वर-कुसुम चयेरिव हसति चिरादतिवेलम्‌ | 
मृदुपवनाहति-चत्वल-पल्लनकरनिकरेरिव  कामम्‌ | 
नर्तितुमुपदिशतीव भवन्तं॑ सन्‍्तमिदमरभिरामम्‌ | 
सुखयतु गजपतिरुद्रमनोह रमनुदिनमिद्ममसिधानम्‌ | 
रामानन्दराय-कविरचितं रसिंकज़नं सुविधानम्‌ ॥ १४५८॥। 


इसमें दिव्य इस प्रकार है--( वसन्तराग में ) [ जगन्नाथवललभनाटक १।२८ ] 
है सस्ले (इस भूमि में सारभूत यह वृन्दावन है ऐसा समझो । तुम्हारे आने से यह रस 
मय हुआ है । मुझे पद-पद पर ऐसा लगता हैं | तुम्हारा यह रूप परिचित होते हुए 
भी अपरिचित-सा दिन में क्रीड़ा के लिए उचित लगता है । यह वृन्दावन सुन्द र- 
फले हुए फूलों के समूह से प्रतिक्षण मानों हँस रहा है। मन्द वायु के झोंकों से 
हिलने वाले पल्‍लव रूपी कर-समूह से अत्यन्त सुन्दर लगने वाला यह मानों आप 
को नृत्य का उपदेश दे रहा है । शिवजी का मनहरण करने वाला यह रोज-रोज 
सबकों सुख दे । रसिकजन की सुविधा के लिए यह रामानन्द कवि द्वारा रचित 
है।।। १५८ ॥॥ 
अथ मानु्ष यथा-- 
( गौडभाषायां घानसीरागेण ) 
कि मधुर वृन्दाविपिन-शोभा । आहा मरि मुनिमानस लोभा | 
मिलियाछे तरू तरुर भाले | नाना लता तरू बेड़ाछे भाले ॥ 
फुटियाछ्ले फूल कतेक भाँति | मधुलोभे अलि रेयाछे माति | 
शारीशुक पिकु गायचे रंगे। नाचये मयूर, मयुरी-संगे॥ 


गीतचन्द्रोदय पक 


हंस सारसादि कालिन्दीतीरे | नाना रवे कतो कौतुके फिरे | 
चारिपाशे किवा कालिन्दीधारा । निरमल रारि काजलपारा ॥ 


तीरे तरुशाखा परशे नीर | दोले वायु-छले ना रहे थिर | 
सृगमगीकुल कुलेते गिया। पिये वारि हेरि के धरे हिया ॥ 
अपरूप भूमि माधुरी किये | हेन नाहि किछ्लु उपमा दिये | 
सदा छय ऋतु सेवे ये सुखे | कि कहब नरहरि एक मुख ।॥। 

-इयमेब पातच्चवाली ॥ १५६ ॥ 


अथ दिव्यमानुषोदाहरणं यथा-- 
जय जय श्रीनदीया सुखधाम | द 


अद्भुत वसति वसत चतुराश्रम जहि नितिनिति उत्सव अनुपाम ॥ ध्रुव ॥। 
अष्टसिद्धि नवनिधि आदि प्रतिसन्दिरि निरत फिरत जनुदान | 

घंमे, अथ अरू काम मोक्षगण गणत न कोउ करत उपहास ! 

प्रबल प्रताप तापत्रयभश्लनन नवधा भक्तिदीप्त अनिवार | 
निमल प्रेमपूर्ण अहर्निशि यहि थिरचर सततरहत मातोयार ॥ 
विविध भाँति गृह लसत स्वच्छ॒पुरी वेष्टित सुरधनी धवल सुपानी | 

जनु नव कुन्द कुसुम-मुकुतास्नज जनुशशिखण्ड उदय अनुमानि || 

शोभा नव नव वृन्दावन-सम षड़ऋतु सेबित सरस दिगन्त | 


मब्जु महामहिमा महि विस्तृत गायत फणिप ना पायत अन्त | 
सुरसह सुरवह हर चतुरानन ध्यानधरत उर हरष अपार | 
भण घनश्याम सो पहुँ परिकर संगे निरखर कब उह भूमि मामकार 
॥ १६० ।॥ 
अब मानुष ज॑ंसे--गौड़भाषा में, धानसी राग में--वृन्दाविपिन की क्‍या अद्भुत 
शोभा है, जो मुनियों के मन को मोह लेती है। बृक्ष वृक्ष से मिले हुए है गौर 
विभिन्न लताएँ उन्हें घेरे हुए हैं । कई प्रकार के फूल खिंले हुए हैं और मधु के लोभ 
से भंवरे मत्त हैं । सारी-शुक-पिक रंग में नाच रहे हैं और मयूर-मयूरी एक साथ 
नाच रहे हैं। कालिन्दीतीर पर हंस-सारस नानाध्वनि करते हुए कौतुक के साथ 
फिर रहे हैं चारों ओर क्‍या अद्भुत कालिन्दी धारा है, निर्मेल जलधारा ज॑से काजल- 
रेखा बना रही है । तीर पर तरुशाखा जल का स्पशे कर रही है भौर वायु के 
कारण लताएं दोलायमान हैं, वे स्थिर नहीं रह सकतीं । मृग॑-मृगी दल तीर पर 
जाकर जलपान करते हैं, यह देखकर कौन घेयें धर सकता है। यह भूमि कितनी 
मधुर है; इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती | छहों ऋतुओं में जो इसका 
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सुख से सेवन करते हैं उनके बारे में नरहरिं क्या कह सकता है| यही पाच्चाली 
है ॥ १५६ ॥ 


अब दिव्यमानुष का उदाहरण--श्री नदिया सुखघाम की जय हो | यहाँ अद्‌- 
भुत चतुरा-श्रम का वास है; जहाँ नित नये उत्सव होते हैं। ध्रुव | प्रतिमन्दिर में 
अष्टसिद्धि; नवनिधि प्रतिनिष्ठित है । धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना न करते 
हुए भक्त उनका उपहास करते हैँ । प्रबल प्रताप तापत्रयभज्ञन नवधा भक्ति अनवरत 
दीप्त है । निमंल प्रमपूर्ण भावना में जो यहाँ स्थिरचित्त से मत्त रहते हैं । विविध प्रकार 
के घरों वाली स्वच्छपुरी स्वच्छ जलधारा से वेष्ठित हैं । नवकुन्द कुसुमास्नज है, 
जैसे शशिखण्ड का उदय हुआ है। वृन्दावन के समान इस नव-नव शोभा का छहों 
ऋतुओं में चारों दिशाओं में सेवन होता है | इस सुन्दर महिमामय भूमि की महिमा 
विस्तृत है, जिसका सर्पपति ( शेषनाग ) गान करते है, जिसका कोई अन्त नहीं है । 
सुरसह सुखदायक शिवन-ब्रह्मा ध्यान धरते हैं ओर उनके हृदय में अपार ह॒षं है । 
घनश्याम कहते हैं कि इस भूमि में उस स्वामी का परिजन सहित कब - दर्शन 
किये हैं | १६० ॥। 
एइ' गीत किल्लु संस्कृतमिश्र हय | 
इथे जे विशेष ना कहि बाहुलल्‍य भय || 
कहिल/मानुष-संज्ञा प्राृतोत्थ गीत ! 
प्राकृत लक्षण पद्मे जानिह किंचित्‌ ॥| 
तथाहि प्राकृत सबस्वे प्राकृतं संस्कृतात्‌ 
एतत्‌ तत्‌ भवेत्त्‌ प्राकृतमुच्यते ।। 
जानह प्राकृत संस्कृत हेते हय | 
संस्क्रृत सम आर देशी निरूपय | १६१ |। 
इस गीत में कुछ संस्कृत मिश्र रहता है । इसमें जो विशेष है, बाहुलय भय से 
उस पर प्रकाश नहीं डाला गया है | प्रकृतोत्थ गीत को मानुष कहा गया है | प्राकृत 
के कुछ लक्षण पद्म से जानिये। प्राकृत स्वेस्व में--संस्कृत से बना हुआ विकार 
प्राकृत कहा जाता है । संस्कृत के विकार रूप में उद्भूत को प्राकृत जानिये । संस्कृत 
सम और देशी का निरूपण किया जाता है ॥ १६१ ।! 
अ्त्रेव-- 
तद्भवं तत्समग्ववेति द्वेधा देश्यं च केचन | 
तद्भधवं रुक्ख घरपेरन्तादि | 
तत्समं॑ तरलतरंगमन्दारादि | 
देश्यं देश्यं लड़ हपेट चोक्यमादि | 
इथे बहु भेद ताहा ना हय प्रचार 


' गीतचन्द्रोदय ८5 


पुनः कहि गीतभेद्‌ त्रिविध प्रकार ।! 
सम, अद्धंसम आर विषम ए? हय | 
समेते समान जानो पादचतुष्टय | 
अद्धंसम प्रथम तृतीय सम हन । 


द्वितीय चतुर्थेपाद-सम-निरूपण || 
विषम प्रथक्‌ चिह्न चारिपाद हय | 
एइत त्रिविध गीत संगीतज्ञ कय || १६२ ॥ 


जैसे--तदू्भव और तत्सम दो प्रकार के देशज हैं। तदझ्जव रुक्ष घरपेरन्तादि 
और तत्सम तरल रंगमन्दरादि है । देशज-देशज लड़-लपेट शुद्ध आदि है | यहाँ कई 
भेद हैं जिनका प्रचार नहीं है | मैं पुनः कहता हुँ कि गीत के तीन प्रकार के भेद 
हैं-सम, अद्ध सम और विषम । सम में समान पादचतुष्टय जानिये । अद्धंसम में प्रथम 
एवं तृतीय पाद सम होता है और द्वितीय एवं चतुर्थ पाद में सम का निरूपण होता 
है। विषम चारों पाद प्रृथक्‌ चिह्न के होते हैं । ये ही त्रिविध गीत संगीतज्ञ कहते 
है।।। १६२३ 
तदुक्त कोहली ये-- 
सममद्धंसमख्रेति विषम गीतकं त्रिघा | 
पादेः समानमात्रेस्तु चतुर्भिः सममुच्यते ॥ 
तृतीय-प्रथमौ पादो समो तु ह्वि-चतुथेको | 
जायेते यस्य गीतस्य तदद्धेंसममीरितम्‌ | 
चत्वारो5पि प्रथक्‌ पादा यस्य मात्रानुसंख्यया | 
तद्‌गीत॑ बिषमसं प्राहमुंनयो भरतादयः ॥ १६३ ॥ 
कोहलीय में कहा गया है--सम, अधंसम और विषम ये गीत के तीन प्रकार 
हैं। समान थात्रा वाले चार पाद जिसमें हों वह सम कहा जाता है । पहला 
और तीसरा तथा दूसरा चौथा सम हो वह अधंसम कहलाता. है । मात्रा की दृष्टि 
से चारों पाद अलग-अलग हों वह विषम है। ऐसा भरतादि मुनियों ने कहा 
है ।! १६३ ॥। 
समाद्धसम विषम गीत ये प्रकार | 
बाहुल्‍येर भये नाहि करिते विस्तार ॥ 
सम हइते अद्धंसमे बहुबिध हय। 
विषमे त्रिविध मत शास्त्रे निरूपय ॥ 
ए सकल व्यक्त महाकविकृत गीते | 
विचारि वणिवे सुख उपजये' याते॥ 
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गीतचन्द्रोदय ग्रंथ करिये प्रचार | 
इहाते पाइबे गीत अनेक प्रकार ॥ 
तथापिह क्रमे एथा कहि किलछु गीत | 
जाहार श्रवण कवि चित्ते जन्मे प्रीत | १६४ || 


सम, अधंसम ओर विषम के जो प्रकार हैं, बाहुल्‍य के भय से उन पर विस्तार 
से प्रकाश नहीं डाला गया है । सम से अधेसम में कई प्रकार होते हैं। विषम के 
तीन प्रकार हैं जिनका शास्त्रों में निरूपण हैं। इन सब को महाकवि-क्वत गीतों में 
व्यक्त किया गया है । विचार कर वर्णन करने पर जिनसे सुख की. उत्पत्ति होती 
है । गीतचन्द्रोदय ग्रंथ का प्रचार किया गया है । इसमें कई प्रकार के गीत 
मिलेंगे | फिर भी यहाँ क्रमशः कुछ गीत कहता हूँ जिनके श्रवण से कवि-चित्त में 
प्रीति की उत्पत्ति होती है ॥| १६४ ॥। 
तत्र समोदाहरणं यथा ( धानसीरागंण )-- 
जय जय सुन्दर गौरकिशोर | निखिल भुवन-मन लोचन चोर | 
संकीतन रस ल्म्पट देव| पशुपति चतुरानन-कृतसेव || 
करुणालय कलिकलमषहारी | शरणागतरक्षक - सुखकारी | 
चन्द्रानन जनरठःजन रूप | नरहरि पतितनाथ गणमूम ॥ १६४॥ 


( पुनः वराडी रागेण )-- 


कुटिल कुन्तल कुसुम काचनि कान्ति कुबलय भास | 
कुश्चिताघर कुमुद कोमुदी कुन्द केरव हास | 

कानु कालिन्दी कुल कानने कुछ्ज कुठट्जरराज | 

कामिनी कुच-कुंकुमाध्िित काम-कोटि बिराज॥ 
कनक-किकिनी कंकणास्पद कुण्डलाशख्ित अंश | 

केलि कोकिल-कण्ठ कुण्ठक काकलीकृत-बंश | 

केशरि कटि कम्बु-कण्ठक कठ्जकेशर दाम | 

(कलि) काल कालिय कबल-कम्पित दाप्तगोविन्द नाम ॥१६६॥ 


सम का उदाहरण ( धानसी राग में ) निखिल भुवन-मन को चुराने वाले 
सुन्दर गौर किशोर की जय हो | संकीत॑न का रस चुराने वाले देव, शिव व॒ब्रह्मा 
सेवित, करुणा के सागर, कलि की कालिमा हरण करने वाले, शरंणागत रक्षक, 
सुखका री, चन्द्रसम मुखवाले और जनचित्त को रंजित करने वाला रूप है । नरहरि 
कहते हैं कि वे पतितनाथ गणभूम हैं। पुनः वराड़ी राग में--घुंघराले बाल, फूलों की 
बाँधतनी है, भूमण्डल में कान्ति भाषित है | कुंचित अधर पर ज्योति व चन्द्र समहास 
है । कृष्ण कालिन्दी तीरस्थ कानन में कुंज हस्तिराज है । कामिनी का वक्ष कुंकुमांचित 
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है, काम कोटि विराज करते है। स्वर्ण किकिणी कंकणास्पद है और कुण्डलांचित 
अंश है। कोकिल कंठ कुण्ठक काकलीकृत वंश है । सिंह सम कटि, नाना वण युक्त 
कण्ठक, कंजकेशर दाम है । कलिकाल नाग ग्रास से कम्पित दास गोविन्द नाम 
है ।। १६५-१६९६ ॥। 


अथाद्भसमोदाहरणं यथा ( देशीरागेण )-- 


रसमय नन्दकिशोर | त्रिभुवन जनचितचोर ॥ 
जय जय सुन्दर श्यामशरीर | गोकुल-कुलजा-रति रणधीर । 


चन्द्रवदन गुणघाम | मनमथ मोहन श्याम ॥ 
वंशीवाद्यनिपुण सुखकारी | नरहरिवल्लभम विपिनविहारी ॥ १६७ | 


( पुनः धान सीरागेण )-- 


जय जय ब्रजकुलचन्द | त्रजरमणीगण-लोचनफन्द | 
अभिनव कुठजविहारी | रससमय-नागर गिरिवरधारी ॥ 
केलिकलहपटु घीर | अव्जन-घन जयि श्यामशरीर | 
गीतनिपुण गुणघधाम | नरहरि मुद्बद्धन घनश्याम ॥ १६८ || 


( पुनः कणोटरागेण )-- 


क्रष्णनन्द गोपनन्दना | जयक्ृष्ण मन्दहास वबदना || 
कंकण-किकिणी केयुरभूषण कौस्तुभमणि राजिता | 
कृष्ण पद्मनिन्दि-चरणा | वचजुल समवीथी-चलना ॥ 
इन्दुकीटिजय नखमणिद्पण दण्डित घनतिमिरा | 
क्ष्ण-राजदंकलतिता । मद्गजराजवषेचलिता || 
मज्जुल-शिड्जित मज््जीर-चुम्बित-चम्वल माल्यतटा | 
कृष्ण हाटक-रुचि-वसना | नवरसनाटक मणिरसना | 
नीमिसरोबर-तीरसमुत्थित-बीचिबलिशितया | 
कृष्ण कुन्द्दासचपला-। बन्‍्धुरतुन्दशोमि-तरला ॥ 
वक्षस भ्रगुपतिलक्षण सक्षण इन्दिरांकरुचिरा । 
कृष्णपीन-बाहु-युगला । नियत नवीनरंगकुशला ॥ 
राधिका-सुखस,गर नागर सुन्द्राजनयना | 

क़रष्ण-कणल्म्बि कुण्डला, कुबलयवण्णनीलकुन्तला ॥ 
भालरव्ज्ज तिलकावलि नासिक दण्डरोचिरतुला | 
कृष्ण वंशवाद्यचतुरा लसदवतंसपिल्छ-मधुरा | 
नीलकठ5जधन-पुट-जजिष्णु मणजष्णु नव्यस॒षसा | 
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क़ष्णरासलास्य बिदिता | मधुरविलास नुृत्यमुदिता ॥ 
वल्लभ्ांनयनावजन र|ज्जित मञ्जु दशनवसना | १६६ ॥ 


अब अद्धंसम का उदाहरण ( देशी राग में )--रस के सागर नन्दकिशोर तीनों 
लोकों के चितचोर हैं | सुन्दरश्याम शरीर वाले की जय हो | गोकुल जात रतिकेलि 
में धीर हैं । चन्द्रवदन गुणधाम हैं और मदन को भी मोहित करने वाले श्याम 
हैं। वंशीवाद्य वादन में निपुण गुणकारी हैं। नरहरि के प्रिय विपिन विहारी 
दे ॥ १६७।। 


पुनः धानसी राग में--ब्रजकुल के चन्द और ब्रजरमणियों के नयनों के तारे अमिनव 
कंजविहा री, रसमय-सागर, गिरिवरधारी, केलि में निपुण एवं धीर, घन-अंजन के 
समान श्यामशरीर, गीतनिपुण गुणधाम और नरहरि की प्रीति वढ़ाने वाले घनश्याम 
की जय हो ॥ १६८ ।। 


पुनः कर्णाद राग में--हे नन्‍्दगोपा के पुत्र मन्दहास्ययुक्त मुखवाले, आपकी 
जय हो | हाथ में कंकण है, छोटी-छोटी किकणी युक्त बाहुभूषण घारण किये हैं । 
कौस्तुभभमणि से सुशोभित हैं | है कुष्ण आपके चरण कमल को भी तुच्छ कर 
रहे हैं। पाणवेत से युक्त और समतल मार्ग से चलने वाले, कोटिचन्द्र जैप्ती 
आपके नखरूपी रत्नों की शोभा है। बड़ा अंधकार भी आपकी प्रभा से दूर 
होता है । हे कृष्ण राजा रंक सबको आप अच्छ लगते हैं । मदोन्मत्त हाथी की 
तरह आपका चलना है । मंजीर की मञ्जुल ध्वनि है और हिलनेवाली मालाएँ 
धारण किये हैं | सुवर्ण कांति जैसा वस्त्र धारण किये हैं | नवरसों का अभिनय करने 
में आप निपुण हैं । आपकी कटि मेखला रत्नयुक्त है । नाभिरूपी सरोवर से उठी हुई 
तरंगें मानो पेट पर वलीत्रय के रूप में हैं । है ऋष्ण, आप कुन्दपुष्प की कांति को 
हराये हैं । ऊँचा-नीचा बढ़ा हुआ पेट सुशोभित है । आप चंचल जैसे दीखते हैं । 
वक्षः स्थल पर भृगु के लता प्रहार का भूषण धारण किये हैं । लक्ष्मी आपके अंक सेवा 
के लिए सज्ज हैं । पुष्ट कर युग्म है । हमेशा नये-तये रग जमाने में कुशल हैं। राधा 
के लिए आप सुख का सागर हैं जिसके सर्वांग, विशेषतः नेत्र अति सुन्दर हैं। काले 
लम्बे बाल है। नील कमल की तरह वे शोभायमान हैं। भाल प्रदेश तिलक से 
सुशोभित है। सरल नासिका दण्ड की शोभा अति सुन्दर है। हे कृष्ण ! आप 
वंशीवादन में निपुण है । मयूर-पिच्छ भूषण की तरह शोभायमान है । नीलकमल, 
मेघसमूह, उसकी कांति को जीतने वाली आपकी परम शोभा है। आप रास 
नामक लास्य ( स्त्रीनृत्य ) करने में चतुर हैं। अनेक मधुर हावभावों से नृत्य से 
आप स्वविदित हैं। गोपवालिकाओं के मन-रज्ञन करने वाले और सुन्दर रक्त वर्ण 
ओष्ठ हैं ।। १६६ ॥। 
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अथ विषमोदाहरणम्‌ यथा ( नटरागेण )-- 
मृदुल-मलयज-पवन-तरलित चिकुर-परिगत-कल्यपकम्‌ | 
साचि-तरलित-नयन मन्मथ-शंकुसंकुलचित्त-सुन्द्रीजन जनित कौतुकम्‌ ॥ 
मनसिज-केलि-नन्दित-मानसमू | 
भजत मधुरिपुमिन्दु-सुन्दर-वल्लबीमुख-लालसमू | ध्रव | 
लघुतरलित कन्दरं हासितलवमतिसुन्द्रम्‌ | 
गजपति-प्रतापरुद्र-हृदयानुगतमनुद्नम्‌ | 
सरसं रचयति रामानन्द-राय इति चारुसंगीतम्‌ ॥| १७० || 
अब विषमं-उदाहण ( नटराग में )--मलय पर्वत से मनन्‍्द पवन से हिलने वाले 
केशकलाप चारों ओर बिखरे हुए हैं। मदत के तीरों से जिनका चित्त कीलित हुआ 
हैं, जिनके नयन तिरछे और चंचल हैं, ऐसी सुन्दर स्त्रियों को जिससे कौतुक होता 
है | मदत-क्रीड़ा से जहाँ मन आनन्दित है। चन्द्रमुखी गोपस्त्री के मुख से लालायित 
ऐसे मधुसूदन को भजो । जलद हिलने वाली ग्रीवा जिसकी है, जिसका हास्य अति 
मनोहर हैं | गजपति प्रतापरुद्र के हृदय में रोज रहने वाला । रामानन्द राय ने रस- 
मय होकर जिसकी रचना की है, ऐसा यह सुन्दर संगीत है ॥ १७० ॥। 


। इति त्रिविधः । 


ओंहे विज्ञ अल्पे गीत-लक्षण कहिल | 
संस्क्ृत-भाषा-गीते दिगदशोइल . ॥ 
यदि कह महाकविकृत-भाषागीते । 
गुरुषर्ण लघुपाठ ना पारि बूमिते॥ 
ताहा जानो छन्द-अनुरोधेर कारण । 
गुरुषर्ण लघुपाठ आछे ए! लक्षण ॥ 
पिंगलादि छन्दोग्रंथे देखह ए! प्रथा। 
तथापि गुरुलघु-नियम कहि एथा॥ 
विसगोनुस्वारयुक्त वर्ण गुरु हय | 
दीघंगुरु वण संयोगादि गुरु कय॥। 
पाद-अन्ते लघु हय गुरु कवि कल्पेते । 
पादसंज्ञा जानो पद्य चतुथभागेते ॥ १७१॥ 
हे विज्ञजन ! मैंने संक्षेप में गीत के लक्षण कहे हैं। संस्कृत व भाषा के गीतों में 
दिखाया गया है। यदि महाकविक्गत भाषागीत की बात करो तो गुरुवर्ण में लघू 
पाठ में नहीं समझ सकता । उसे छन्‍्द के अनुसार जानिये । गुरुवर्ण में लघृपाठ के 
लक्षण हैं। इस प्रथा को पिंगलादि छन्द्ग्रंथ में देखिये; फिर भी गुरु-लघु नियम मैं 
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यहाँ कहता हूँ । विसग्गं-अनुस्वार युक्त वर्ण गुरुहोता है। दीघ गुरु और वर्ण संयोगादि 
गुरु होता है। पाद के अन्तस्थ लघु विकल्प से गुरु होता है | पाद-संज्ञा पद्य के चतुर्थ 
भाग में जानिये ॥| १७१ ॥ 
तथाहि वृत्तरत्नाकरे-- 
अनुस्वारी च दीघगश्व विसर्गी च गुरुभवेत्‌ | 
बणः संयोगपृवश्थ तथा पादान्तनो5पि वा ॥ १७२ ॥ 


इथे अपवाद कहि शुन दिया मन | 
इहि बिन्दुयुक्त गुरु विकल्पेते हन | 
एओ वर्णमिलित विकल्पे गुरु हय | 
प्रह्मदि-संयोग आदि गुरु ऐछे कय ॥ १७३ || 
वृत्तरत्ताकर में--अनुस्वा रयुक्त, दीधं, सविसग और संयुक्ताक्षर का पूर्वाक्षर 
गुरु होता है। पादान्तस्थ विकल्प से गुरु होता है। यहाँ एक अपवाद बताता 
हैँ, मन लगा कर सुनो । विकल्प से बिन्दू युक्त गुरु होता है। यह भी कि 
विकल्प से वर्ण मिलित गुरु होता है। प्रह्लादि ( शब्दध्वनि ) संयोग आदि का गुरु 
होता है ॥ १७२-१७३ ॥ 
तथाहि पिंगले-- 
इह आरा बिन्दु जुआ एओ सुध्वां-वत्व मिलि आविलहु | 
रह रछजन संज़ोत्र पवे असेसम्पि होइ सरिहासम्‌॥ १७४ ॥ 


पुन॒ आर अपवाद कहिये ताहाय | 
ए! अति:सुगम याते कवि सुख पाय ॥ 
यदि दीध॑ द्विवण लघु पढये जिह्नाय | 
से हय विकल्पे लघु जान सर्वेथाय || 
ढुई तिन वर्ण लघु शीघ्र उच्चारणे | 
एक करि जान ता पिंगल मुनि भण ॥ १७४५ ॥ 
पिंगल में--बिन्दुयुक्त विकल्प से ग्रुरु होता हैं, यह भी विकल्प से वणणमिलित 
गुरु होता है | शब्दध्वनि के संयोग का आदि का गुरु होता है । इसमें और अपवाद 
कहता हूँ। यह अति सुगम है जिसमें कवि को सुख मिलता है। यदि दीघे द्विवर्ण 
का जिद्दा से उच्चारण किया जाय तो विकल्प से लघु होता है। दो तीन 
लघु वर्ण का शीघत्र उच्चारण किया जाय तो पिंगल मुन्ति के अनुसार उसे एक 
जानिये ॥ १७४-१७४५ ॥। 
१. अतिरिक्त--त्त्रव, चतुथंपद्यभागस्तु पादः सदूभिनिगद्यते । श्लोकतुर्यांशपाद 
इत्यथः पादान्ते गुरुरपि लघुलंघोश्न गुरु विवक्षा भवेत्‌ । 








गीतचन्द्रोदय ६३ 


तत्रेब-- 
जइ दीहो वि-अवल्लोल हु जीहा पढइ सो विलहु | 
बन्नो रिति विअ पढिओ दो तिन्न एक्क जानेहु || १७६ ।। 
एकमात्रा हस्व हिमात्रा से दीर्घे हय। 
त्रिमात्रा प्लुत व्यःजन अद्धंसात्रा कय || १७७ || 
यदि दीघे द्विवर्ण का जिह्दा से उच्चारण किया जाय तो विकल्प में लघु होता 
है । दो तीन लघु वर्ण का शीघ्र उच्चारण किया जाय तो उसे एक जानिए। एक 
मात्रा हस्व, द्विमात्रा से दीघे होता है। त्रिमात्रा से प्लुत और व्यज्ञन अध॑मात्रा 
कहलाता है | १७६-१७७ ॥। 
तदुक्तमू-- 
एकसात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीध उच्यते | 
त्रिमात्रोषपि प्लुतो ज्ञेयो व्यड्जनब्वाद्धमात्रकम्‌ || १७८।। 
एछे गुरु लघु भेद जानि हृष्ट चिते। 
हे गायक सावधान हओ गीत गीते ॥ 
प्राकृत काव्ये दशवर्ण निषेधय | 
ए ओ विसपे य व अन्तस्थ ए! हय ॥ 
भव्जन मूद्धृण्य आर तालव्य-शकार | 
एड दश वर्ण देख शा<स्त्रेते प्रचार ॥ १७६ ॥ 
ऐसा कहते हैं--एक मात्रा वाला अक्षर ह्ृस्व, दो मात्रा वाला दीर्घे और तीन 
मात्रा वाला प्लुत होता है| व्यज्ञनन अधंमात्रा कहलाता है। इस प्रकार स्वस्थ मन से 
गुरु-लघु-भेद जानिये । हे गायक ! गायन करते समय सावधान हो जाओ | प्राकृत- 
काव्य में दस वर्ण निषिद्ध हैं। ए, भो, विसगं, ज, न, य, र, ल, व, ए--ये दस वर्ण 
मूधन्य (ष) और तालव्य शकार (श) | इनका शास्त्रों में प्रचार है ॥। १७८५-१७६ ॥। 
तठुक्तम्‌-7 
ए ओ अं मनपुर ओस आर पुठठेहि बेबि बणोंड । 
कच्च तब गगी अन्तादहबन्नापाउ वेणहूयन्ति | १८० | 
गीते गुणदोष हय अनेक प्रकार | 
से सब प्रसंग एथा नारि वर्णिबार ॥ १८१ || 
इसी प्रकार कहा गया है ए, ओ, अ, मनपुर, ओस भौर अन्तस्थ का वर्णन 
है । गीत में गुणदोष अनेक प्रकार होते हैं, इन सब का मैं इस प्रसंग में वर्णन नहीं 
कर सकता ॥ १८०-१८१ | 
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तथाहि गीतप्रकाशे वा दामोद्रे-- 


पोनरुकत्यं न भाषाढ्यं गीते दोषोडभिजायते | ! 

शीघ्रोच्चारे च ब्णानां तथा चेव प्रसारणे ॥ 

लिगान्यन्ते बिसन्‍धों च संयुक्ताक्षरमोक्षणे | 

असंयुक्तोडपि संयोगे हस्वदीघेव्यतिक्रमे | 

भवन्त्येते न दोषाय संस्क्ृते प्राकृतेडपि च | 

वारद्दयाधिक॑ गीते पोनरुक्‍्त्ये तु दोषभाक | १८२ || 

श्लोकार्थ सुगम एथा भाषा ना कहिल | 

गीतज्ञेर सुखहेतु अल्पे जानाइल || 

गीतज्ञे गायक कहि से त्रिविध मत | 

उत्तम मध्यमाधम शामत्रसुसंगत | (८३ || 

गीतप्रकाश और दामोदर में कहा गया है--भाषागीत में पुनरुक्ति दोष नहीं होता । 

इसी प्रकार वर्णों के शीघ्र-उच्चारण में ओर लम्बे उच्चारण में दोष तहीं है। लिग- 
भेद, सन्ध्यभाव, जोड़ाक्षर तोड़ने में, असंयुक्त अक्षरों को भी जोड़ने में, हृस्वदीघं के 
व्युत्क्रम में, संस्कृत में और प्राकृत में दोष नहीं होता | दो से ज्यादा पुनरुक्ति हो 
'तो दोष होता है । श्लोकार्थ सुगम है अतः इसका अनुवाद नहीं किया है। गीतनज्ञों के 
सुख के लिए भ्षंक्षेप में बताया है | गीतज्ञों ने गायको के बारे में तीन मत कहे हैं-- 
उत्तम, मध्यम और अधम । यह शास्त्र-सम्मत है ॥ १८२-१८३ ॥ 


तथाहि संगीतसारे-- 
गायकस्तु त्रिघा प्रोक्त उत्तमो मध्यमाधमः || १८४ ॥ 
ए तिन प्रभेद बहुगुण विस्तारित | 
गायकेर दोष किछ शुनो सावहित ॥ १८५ ॥ 
तथाहि भरतः-- 
भीतोड्व्यक्तपदः शिरोविचलितः फुत्कारको विस्व॒रः | 
स्यात्‌ सन्दष्टरदो निमीलनयनो प्रामा5व्यवस्थस्तथा || १८६ ॥। 
गायन वक्रगलः स्वराल्पबहुलः स्यादराग-संमिश्रकः । 
कम्पाड्गोबनवधानको विरसकृतू काकस्वरः सत्वरः।॥ १८७॥ 
फिव्व-- 
वितालको गीततनुप्रसारकः करालकश्छागगलो5व्यवस्थितः | 
उत्फुल्लगण्डस्त्वनुनासिकः स्यादेवंहि दुष्टः किल गायनः स्यात्‌ ॥१८८॥ 
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श्लोक ए? सुगम एथा भाषा ना लिखिये। 
यथा कठिनाथ संस्कृते जानाइये | १८६ | 


संगीतसार में ऐसा कहा गया गया है--गायक के तीन प्रकार हैं--उत्तम, मध्यम 
और अधघम । इन तीन प्रभेदों के कई गुण विस्तार से बताये गये हैं। गायक के कुछ 
दोष ध्यान से सुनिये । इस विषय में भरत ने कहा है--घब राया हुआ, अस्पष्ट 
उच्चारण करने वाला, फ्त्कार करने वाला, विस्व॒र, दांत चबाकर बोलने वाला, 
आँख मूंदने वाला, ग्रापों में अव्यवस्थित, गाते समय गले को टेढा करने वाला, स्वर 
छोटा-बड़ा या कम्पित करने वाला, काक की तरह स्वर वाला और जल्दी करने 
वाला वेसे ही-वेताल गाने वाला, गीत के आकार को बढ़ाने वाला, भयानक, अज- 
बकर की तरह कण्ठ वाला, अव्यवस्थित, गाल फुलाने वाला, नाक में गाने वाला 


गायक दुष्ट है । यह श्लोक सुगम है भ्रतः मैंने अनुवाद नहीं किया है । कठिन अथ्थे 
संस्क्षत में बताये हैं ॥॥ १८४-१८६ ।। 


भीतेति-भीतो भयान्वितः। अव्यक्तेति-घ्घरध्वनि- 
रव्यक्त उच्यते गीतवेदिभि: | फ्त्का रकेति-फूत्कारो 
फूत्कृतिमुंहुः | विश्वरेंति-विस्व॒रो निरसां वज्येः 
स्व॒रगानात्तविस्वरः | अव्यवस्थितेति-अव्यवस्थित 
इत्युक्त: स्थानक्रेरव्यवस्थितः | स्व॒राल्पबहुल- 
स्थाने स्वराल्पकपिलेति केचिदिति | कपिल: स तु 
यो गायेत्‌ स्वरा न्यूनाधिकश्नुतीन्‌ | रागसंमिश्रकेति 
--इतरेषां च रागाणां मिश्रको भूरिमिश्रणात्त्‌ । 
अनवधानकेति--स्था य्यादिष्विवधाने न 

निर्मुक्नीन इनवघधानकः | काकस्वरेति-काकः 
क्रररवः | सत्वरेति-त्वरया सहझ्कितो मत 

सत्वरेति | वितालकेति-विताल्ञः म्थानविच्युतः | 


करालकेति-करालोद्घटिताननः | अनुनासिकति- 
--गायन्‌ नासिकया गीत॑ गायकः सानुनासिकः ॥ १६० | 


गायन निर्दोषी हेले गीते सुख हय | 
किन्तु वाद्य बिना गीत शोभा न जन्मय || १६१ ॥ 


भीत - भयग्रस्त । अव्यक्त ८ घ॒र्घरध्वनि । फूत्का रकल्‍>बार-बार फत्कार करने 
वाला । विस्वर ++ नी रस, वर्ज्य स्वर गाने वाला । अव्यवस्थित ८ स्थान (स्वरस्थान) 
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में अव्यवस्था करने वाला, स्वल्पा बहुल 55 अस्थान में स्वराल्प बहुलता करने वाला । 
कपिल > गाते समय न्यूनाधिक श्रुति करने वाला और राग सम्मिश्रक । अनव- 
धानक 5 स्थायी, वगरह की ओर ध्यान न देने वाला । काक स्वर > क्रर कराल 
स्वर वाला | सत्वर ८ जल्दी-जल्दी गाने वाला । विताल - स्थानच्युत होने वाला । 
करालज्मुख खोल कर गाने वाला। अनुनासिक >नाक में गाने वाला। गायन 
निर्दोष होने पर गीत सुखदायी होता है । किन्तु वाद्य के बिना गत शोभा नहीं 
देता ॥5१६०--१६२९॥॥ 


तथाहि-- 


न वाद्येन बिना यस्माद्‌ गीत॑ तानश्व शोभते | 
तस्मान्माडल्यमस्माभिवोद्यमत्र निगद्यते * || १६२॥ 


वाद्य चतुरविंध हय जानिह निधोर | 
तत, आनद्, शुषिर, घन ए! प्रचार ॥ १६३ || 


तथाहि-- 


ततानद्धशुषिराणि घनञ्-चेति चतुविधम्‌ | 
तत॑ वीणादिक वाद्यमानद्धं मुरजादिकमू | 
वंशादिकन्तु शुषिरं कांस्यतालादिक घनम्‌ ॥ १६४ ॥ 


संगीत-दा मो दरै-- 
ततं शुषिरमानद्ध घनमित्थं चतुविधम्‌ | 
ततं तंत्रीगतं वाद्य वंश्याय्यं शुषिरं तथा । 
चमीवनद्धमानद्धं घन॑ तालादिक॑ मतम्‌ ॥ १६४ ॥ 


एड चतुर्विधेर भेद अनेक श्रकार | 
आनडद्ध मर्दल श्रेष्ट जानह्‌ निद्धोर | १६६ ॥ 


वाद्य के बिना गीत और ताल शोभा नहीं देता । इसलिए मंगलरूप वाद्यों का 
हम निरूपण करते हैं। वाद्य चार प्रकार के होते हैं यह जानिये । तत, आन्नद्ध शुषिर 
और घन । अब॑ कहते हैं--चार प्रकार के वाद्य हैं-7तत, आनद्ध, शुषिर और घन । 
तत--तार वाले वीणादि, आनद्ध-+मुरज, मृदंग आदि बद्ध वाद्य; शुषिर--छिद्र 
वाले वंशी आदि और घन--ताल, झांझ आदि । संगीत दामोदर में--तत, शुषिर, 
आनद्ध और घन ये चार प्रकार के वाद्य हैं। तत तंत्रीगत वाद्य, वंशी वाद्य आदि 
शुषिर, चर्मावनद्ध आनंद्ध वाद्य और तालादि वाद्य घन हैं । इन चार प्रकार के अनेक 
प्रकार हैं । आनद्ध में मर्देल श्रेष्ठ है, ऐसा जानिये ॥ १६२-१६६ ॥ 
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संगीतदपणे-- 

आनद्ठे मदलः श्रेष्ठ इति ॥ १६७ || 

मर्देले मृदंग कहि भेद किछु नय | 

काष्ठ आर मृतिकाते निमोण ए! हय ॥ 

निमोणेर क्रिया बहुशास्त्रे सुविदित | 

सववाद्य शोभापाय मदल-सहित || १६८।। 
संगीत पारिजाते-- 

अथवा खादिरोत्पन्नो म्दज्ञो मेषचमंयुक || १६६ || 
संगीतदा मोदरे-- 


मृत्तिकानिमिताश्चेब मृदज्वाः परिकीतिताः | 

एवं मदलकः प्रोक्त: सववाद्योत्तमोत्त मः | 

अस्य संयोगमासाद्य सब वाय्यत्व शोभते || २०० | 

किन्तु ए? स्दंगे सबंदेवेर निवास | 

सदंगेर मध्यस्थाने त्रह्मार विज्ञास || २०१ || 
संगीत-पारिजाते-- 


मध्यदेशे म्दड्गस्य त्रह्मा वसति सबंदा। 
यथा तिष्ठन्ति तल्लोके देवा अन्रापि संस्थिताः | 
सबदेवमयो. यस्मान्मृदज्ः स्वमज्ञलः || २०२ ॥ 
सवचित्ताकषेक ए? मसदंग निधौर | 
सदंगवादक जे लक्षण कहि तार || २०३ ॥ 
संगीतदपंण में कहा गया है--आनद्ध वाद्यों में मदंल श्रेष्ठ है। मर्दल में मृदंग 
है । इनका भेद नहीं है | काष्ठ और मृत्तिका से निर्मित होते हैं । निर्माण की क्रिया 
शास्त्र में है यह सुविदित है । मदंल सहित सभी वाद्य शोभा पाते हैं । संगीत पारि- 
जात में है--अथवा खादिर से बना हुआ मृदंग ( मदंल ) मेष के चमड़े से युक्त होता 
है। संगीतदामोदर में है--मृत्तिका से बनाया हुआ हो वह मृदंग कहलाता है । इस 
प्रकार मर्दल वाद्यों में उत्तमोत्तम होता है। इसी के साथ सब वाद्य शोभा पाते हैं । 
कित्तु इस मृदंग में सभी देवों का निवास है। मृदंग के मध्य स्थान में ब्रह्मा का 
विलास हैं । संगीतपारिजात में है--म्रूदंग के मध्यदेश में ब्रह्मा सवंदा निवास करते 
हैं । जसे अपने लोक में देव रहते हैं वँसे ही मृदंग में रहते हैं । मृदंग सर्वदेवमय है, 
इसलिए वह सर्वमंगल है । यह निश्चित है कि यह मृदंग सवंचित्ताकषेक है। मृदंग 
वादक के जो लक्षण हैं, वे कहते हैं ॥ १६७-२०३ ॥ 
७ र[० २० 


ध्८ वेष्णब-संगीतशाख्त्र 


तथाहि भरतः-- 
घीरो वाद्यविशारदः प्रवचन: पाठाक्षरव्यञ्ञक- 
सतालाभ्यासरतः समस्तगमकप्रोढ-प्रकाशक्षम: | 
नानावाद्यविवेत-नतनपटुः स्वभ्यस्तगीतक्रम:ः 
सन्तुष्ट: सुखवादको द्वुतकरो मादगिकः कीर्तित: || २०४ ॥ 
श्लोकाथ सुगम इथे भाषा ना रचिल | 
वादक-लक्षण एइ अल्पे जानाइल ॥। 
वादकप्रतीणं वाद्य हय चमत्कार | 
वाद्य नृत्य सुख नुृत्यलक्षण-प्रचार || २०५ || 


तथाहि-- 


देशरीत्या प्रतीतोष्यस्तालमानलयाश्रितः | 

सविलासाड्जविक्तेपो नृत्यमुच्यते बुधे:॥२०५॥। 

भाषा ना लिखिल एथा सुगम ए! श्ल्ञोक | 

विलासांग विक्षेपिते श्शन्वार्योतक || 

सूत्रमात्र जानाइल ए” अति विस्तार | 

नतकेर क्रिया हय अनेक प्रकार ॥ 

ए? सब जानिया सुखे गायकर गण | 

निरन्तर गाओ जाते मोहित भुवन ॥ 

गीतेर श्रवण धेय्य के धरिते पारे | 

पशुपक्षी शिशु संपे आपना पासरे | २०७ || 

भरत कहते हैं--धीर, वाद्य में विशारद प्रवचन-निपुण, पाठाक्षरों को प्रकट 

करने वाला, तालाभ्यास में रत--निष्णात, सब गमको प्रोढ़ता से प्रकट करने वाला, 
नाना प्रकार के वाद्य बजाने वाला, नत॑न पटु, गीतक्रम को अच्छी तरह जानने वाला 
सन्तुष्ट, आराम से बजाने वाला, जलद गति से बजाने वाला, ऐसा मार्दगिक होता 
है । श्लोकार्थ सुगम है इसलिए अनुवाद नहीं दिया है। वादक के लक्षण मैंने संक्षेप 
में बताये । वादक-प्रवीण से वाद्य चमत्कार हो जाता है। वाद्य से नृत्य सुखप्रद 
लक्षण सामने आते हैं। अब कहते हैं--+अपने देश की पद्धति से अभ्यस्त, ताल, मान 
और लय पर आश्रित विलासयुक्त जो अंग विक्षेप है, उसे विद्वान नृत्य कहते हैं । 
यह सुगम एलोक है अतः अनुवाद नहीं दिया है। विलासांगविक्षेप श्रृंगार का 
द्योतक है। सूत्र में यह विस्तार से बताया। नरतंक की क्रिया कई श्रकार की 
है। यह जानकर गायकों को सुख होता है। जिससे मोहित होकर सभी गायें । 
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गीत सुनकर कौन घीरज धर सकता है। पशु-पक्षी, शिश्‌-सपं॑ निकट आ जाते 
हैं ॥ २०४-२०७ ॥ | 


संगीत-दा मो दरे-- 
गीतेन हरिणा बन्धं प्राप्लुवन्त्यपि पश्षिण: | 
बलादायान्ति फणिनः शिशवो न रुदन्ति च || २०८ || 
सवश्रेष्ठ गीत इथे सबफलोदय | 
इथे जे बिमुख तारे पशुशास्त्रे कय || २०६ ॥ 
तत्रेच-- 
परमानन्द-विवद्धनमभिमतफलदं वशोकरणम्‌ | 
सकलजनचित्तहरणं विमुक्तिबीजम्‌ परं॑ गीतम्‌ ॥ 
संसारदु:खदग्धानामुत्तमाना मनुग्रहात्‌ | 
प्रश्ुणा शंकरेणात्र गीतविद्या)प्रकाशिता ॥ 
संगीतकेन रम्येण सुखं यस्य न चेतसि | 
मनुष्य वृषभो लोके विधिनेब स वच्चितः || २१० || 
नाना शान जानये संगीत ये ना जाने | 
तारे से द्विपाद म्रृग कहे विज्ञजने ॥ २११ ॥ 
संगीतदामोदर में--म्रनोहारी गीत से हरिण पक्षी बन्धन में पड़ जाते हैं । 
सरप॑ भी क्षपटकर आते हैं, गीत से बच्चे रोते नहीं । गीतसर्वश्रेष्ठ है और सब 
भ्रकार का फल देने वाला है । इससे जो विमुख है-उसे शास्त्र में पशु कहा गया है । 
उसी में लिखा गया है--परम आनंद बढ़ाने वाला, इष्ट फल प्रद, वश करने वाला, 
सब का मन हरण करने वाला, और मुक्ति का कारण है, ऐसा गीत होता है । 
सांसारिक दुःख से त्रस्त उत्तम लोगों पर अनुग्रह करके भगवान्‌ शंकर ने गीत- 
विद्या का प्रकाश किया । मनोहारी संगीत से जिसके मन में सुख का संचार नहीं 
होता वह मनुष्य होते हुए भी बैल है, सुष्टि से वह वच्चित है। नाना शास्त्र 
जानकर भी जो संगीत नहीं जानता उसे विज्ञजन दो पैरों वाला म्ृग कहते 
हैं २००-०२९९॥॥।। 
संगीत-रत्नाकरे-- 
श्रुतिस्मृत्यादिसाहित्यनानाशास्रविदोयचपि च॒ | 
संगीतं ये न जानन्ति ते हििपादम्रगाः स्म्ृताः || २१२ ॥ 
गीत-वाद्य-नृत्य-त्रये संगीत मनोज्ञ | 
2०9 + 
गीत वा््य संगीत कहये कोन विज्ञ ॥ २१३ ॥ 
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संगीत-शिरोमणौ-- . ह 
गीत॑ वाद्य नृत्यत्न त्रयं संगीतमुच्यते | 
गीतवाद्य उभर एबं संगीतमिति कंचन | २१४ ॥ 
तत्तिय्येडः नरदेवादि-मनोहारि प्रकीतितम्‌ | २१४ || 


तथाच श्रीभगवद्वाक्यम्‌-- 
नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये नच । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ २१६ ॥ 
संगीत-रत्नाकर में--श्रुति, स्मृति, साहित्य नाना शास्त्र जानने वाले होते हुए 
भी जो संगीत नहीं जानते वे दो पर वाले मृग हैं। गीत-वाद्य-नृत्य तीनों को मनोज्ञ 
संगीत कहते हैं। गीत-वाद्य को भी कुछ विज्ञ संगीत कहते हैँ। संगीत शिरोमणि 
में--गीत वाद्य और नृत्य तीनों को संगीत कहा जाता है ।॥ कोई-कोई गीत और वाद्य 
इन दोनों को ही संगीत कहते हैं । वह नर, देव इतर प्राणी सब का मन हरण 
करता है | श्रीभगवद्‌ वाक्य है--- (भागवत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं )-- 
हे नारद ! मैं वकुण्ठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मेरे भक्त 
जहाँ गाते हैं, वहीं में रहता हैँ ॥ २१२-२१६ ॥। 
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तालाणेव: 
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अथ तालाण॑वः प्रारभ्यते 


श्रोश्रीकृष्णचेतन्याय नमः 


श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्रं प्रणम्य परोपकारातिशयप्रयत्नात्‌ | 
संगीतवेत्राभिमतं विल्ञोक्य तालाणबं ग्रंथमिदं प्रवच्ष्ये || १ | 
श्री कृष्ण चेतन्यचन्द्र को प्रणाम करके, परोपकार के उद्देश्य से अति प्रयत्नपूर्वक 
संगीतज्ञ लोगों को मान्य हो, ऐसा यह तालार्णव ग्रंथ मैं कह रहा हूँ ।। १ |। 
तालेन सुखं जनयतीति | तथाहि-- 
बिना तालेन गींतादेर्गीतशुद्धि ने जायते | 


कणधार्‌ बिना नाव इवातस्तान्‌ प्रचच्षमह्दे | 
तत्राचायस्तालशब्दव्युत्पत्तिबहुधिरिता ॥ २॥। 
ताल द्वारा संगीत सुख उत्पन्न करता है। जिस प्रकार कर्णधार न हो तो नौका 
बह जाती है, उसी प्रकार ताल न॑ हों तो गीत कुमार्ग पर चला जायगा । इसलिए 
तालों को कहते हैं। आचार्यों ने ताल शब्द की व्युत्पत्ति बहुत प्रकार से कही 
है ॥ २॥ 


तत्र हरिनायक:--- 


समयस्य समत्वेन व्यश्लकत्वेन चाधिकम्‌ | 
तालयत्येष संगीतं यः स तालो निगद्यते || ३ ॥ इति | 
तालयति--प्रतिष्ठा पयति । तल्ल प्रतिष्ठायां घातुः | 
हरिनायक कहते हैं--समय का साम्य रखने वाला, समय का बोधक, कालिक 
न्यूनाधिक्य नष्ट करने वाला, संगीत में प्रतिष्ठा उत्पन्न करके मुख्य आधार बताने 
वाला ताल है ॥| ३ ॥| 


संगीतसारे तु-- 
ता( त )कार ईशो गिरिजा लकार- 
स्तालस्तत: स्याच्छिवशक्तियोगात्‌ 
तलेस्तु धातोघेनि वेह ताल- 
स्तालो5थवा स्यात्तल्योस्तु योगात्‌ ॥ 8 ॥ 


२०९ चेष्णव-संगीतशाख्र 


संगीतसार में इस प्रकार कहा है--तकार-शिव और लकार-गिरिजा, इन दोन 
के शिवशकत्यात्मक योग से ताल शब्द बनता है, अथवा तल धाठ से घन (अ) 
प्रत्यय से वृद्धि होकर ताल बनाता है--अथवा त, लू इन दोनों के योग से ।। ४ ।। 
संगीतरत्नमालायाम्‌- 


तकारः शिवजन्मा स्यादकारो विष्णुरुच्यते । 
लकारो मारुतः प्रोक्तस्ताले देवा बसन्त्यमी || 


संगीतरत्नमाला में लिखा है-+तकार शिव से उत्पन्न हुआ, अकार विष्णु है, 
लकार वायु है, इस प्रकार ताल में तीन देवों का निवास है।। ५॥ 
: , वाचस्पतिस्तु-- 


हस्ताहुलिप्रसारणाकुत्चनादि क्रिया हिया। 
तया कालस्य मानं यत्‌ स॒ ताल इह कथ्यते।॥ ६॥. 
वाचस्पति इस प्रकार कहते हैं--हाथ की उंगलियों का फंलाना, संकुचित करना 
इत्यादि जो कियाएँ हैं, उनसे काल का परिमाण मालूम होता है । वह काल का मान 
ही ताल है | ६ ॥। 


अन्न तालाड्रविभाषा छन्दोरत्नाकरे-- 


मस्त्रिगुरुखिलघुयश्च नकारो भादिगुरु पुनरादिलघुय: | 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोउन्त्यगुरुः कथितोडन्‍्त्यल्घुस्तः ॥७॥ 
गुरुरेकी गकारमश्व॒ लकारो लघुरेककः | 
प्लुतः पकार इत्येबं दो द्वतश्व प्रकीर्तितः | ८ ॥ 
अनुद्र॒तो द्रतश्च॑ंच॑ लघुगुरुस्ततः परम्‌ | 
प्लुतश्चंबं क्रमेणब तालान्नानि तु पत्नघा || 
अनुद्रतं बिनान्येषां संज्ञा दुलपगात्मिकाः || ६ || 
ताल के अंगों की परिभाषा छन्दोरत्नाकर में इस प्रकार है--भगण का आाद्या- 
क्षर गुरु, मगण में तीनों गुरु, नगण में तीनों वर्ण लघु, जगण में मध्यवर्ण गुरु, रगण 
में मध्यवर्ण लघ, सगण में अन्त्यवर्ण गुरु, तगण में अन्त्यवण लघु | गुरू के बदले 
एक ग, अक्षर का प्रयोग, लघ के लिये एक ल, प्लुत के बदले एक प का प्रयोग 
होता है | अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत--ये पाँच क्रम से ताल के अंग हैं । अनुद्र॒त 
छोड़कर चारों के संक्षेप में द, ल, ग, प, ऐसे नाम हैं !।/ ७-६ || 
अथ गुरुलघुसंज्ञा-- 
सानुस्वारश्व दीघश्थ विसर्गी च . गुरुभवेत्‌ | 
वर्णः संयोगपूर्वश्व, तथा .पादान्तगोडपि वा ॥ १० ॥ 
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अथ लध्वादीनां मात्रानियममाह--+ 


लध्वेकमात्रं तु गुरुद्विमात्रः प्लुतस्त्रिमात्रो द्रतमधमात्रम्‌ | 
अनुद्रतं तु द्रतकाधमात्र॑ विराम इत्यस्य भवेध्व नाम ॥ ११ ॥ 
अब गुरुलघु संज्ञा. लिखते हैं--अनुस्वारयुक्त अक्षर, दीर्घ अक्षर, विसगं युक्त 
अक्षर और जोड़ाक्षर का पूर्वाक्षर गुरु होता है। चरण के अन्त का क्षक्षर विकल्प 
से गुरु होता है। अब लघु वगरह का मात्रा-नियम कहते हैं--लघूवण की एक 
मात्रा, गुरु की दो मात्राएँ, प्लूत की तीन मात्राएँ होती हैं | द्वुत की अधमात्रा, 
#&त का भी आधा ( पाव मात्रा ) बनुद्गुत होता है। इसका नाम विराम भी 
है ॥|१०-११।। 
मात्राप्रमाणमाह-- 


पत्चलध्चक्षराण्युच्चायन्ते कालेन यावता। 

तावान्‌ कालस्तु मात्रेति गदितं गीतकोविद्‌: ॥ १२ ॥। 
अथेषां विन्यासप्रकारमाह--- 

तियेग्रेरवानुद्र॒ताजुं शुन्यकारं द्रुतं स्मृतम्‌ | 

लघुऋणज्वल्पिका रेखा रेखाधो वक्रिता गुरु: । 

प्पुतं गुरोमूघेलेखा तियंक्‌ चेहक्षपाश्बेगा ।। १३॥ 

“०|55 अनुद्गत-द्ुत-लघु-गुरु-प्लुता इति। - 


अब मात्राओं का प्रमाण कहते हैं--पाँच लघु अक्षरों के उंच्चारण में जितना 
काल लगता है (क चट तप), उस काल को एक मात्रा कहते हैं। अब 
इनके चिक्तनों का स्वरूप बताते हैं--अनुद्गरुत की तिरछी रेखा होती है। द्वुत 
का चिह्न शुन्याकार होता है। लघु की छोटी सरल रेखा होती है । नीचे टेढ़ी 
रेखा गुरु का चिह्न होता है। गुरु के मस्तक पर तिरछी रेखा देने से प्लुत होता 
है ॥ १२---१ ३. ॥। 


एतेषां सावधिक घातस्थानमाह-- 

द्रतत्रयं तु कथितं चतुरहक्ुलमुच्छितम्‌ | 
लघुरष्टाहुलः प्रोक्तो गुरुः स्याच्छोडषाहुलः । 
प्लुतस्व्यष्टाहुलश्वापि द्रतः किद्ित्करक्रिया | १४ ॥। 
उच्छितम्‌-उच्चमू | 


१०६ वेष्णब-संगीतशा्र 


अब इन अंगों का सावधिक घातस्थान कहते हैं--अनुद्गुत, द्वुत, द्रुतविराम इन 
तीनों में चार अंगुल ऊँचा । लघु आठ अंगुल, गुरु सोलह अंगुल, प्लुत चौबीस अंग्रुल, 
हुठ में करक्रिया सूक्ष्म होती है | [ अनुद्गरुत के लिए दो अंगुल, द्रुत के लिए चार 
अधुल, द्रतविराम का छः अंगुल, यह प्रथा लघु के आठ अंगुल के हिसाब से है। यह 
अर्थ सवंत्र रूट है | ॥। १४॥ 


3320 
अथषा धरणप्रका रमाह--- 


सशब्दं शब्दहीनं च तालस्य घरणं द्विधा | 

उच्चघोतः सशब्दः स्यादेक एव लघौ परम्‌ || १४ ॥ 

गुरो घातद्वयं प्रोक्तमेको नादः परोउस्थन:ः | 

सो प्युध्व याति च लघोरद्धंनादादु द्रताहतिः ॥ १६॥। 

प्लते घातः सशब्दः स्यादेकी घांतद्वयं ततः | 

तन्निःशब्दमे कमूध्व प्रपतेदपरेत्वघ: ।। १७ ॥। 

अब इनका धरण प्रकार कहते हैं--ताल का घरण दो प्रकार का होता दर 

सशब्द और निःशब्द | लघु में एक ही ऊँचा शब्दयुक्त घात होता है) 7 शु्) में दो 
धात होते हैं । एक सशब्द और एक तिःशब्द, वह भी ग्रुरु के आधे भाग में ऊचा ले 
जाकर दुसरे आधे भाग में आघात होता है। . प्लुत में एक घात सशब्द और 
दो घात निःशब्द । एक निःशब्द घात ऊध्व॑ क्रिया में, और दूसरा हाथ को नीचे 
गिराकर || १५-१७ ॥। 


तत्राय॑ प्रकार:-- 

चतुरहुलं शह्ल' भूमी निखन्य, तच्छिखा पर्यन्तं करमुत्तोल्य घातने तत्सम- 
कालेन द्रतघातः | शक्कः ८ काष्ठयष्टि:। एबं लघाबपि। गुरो तु षोडशाछुला- 
त्मक॑ घातं, अष्टाकुलतया द्विधा विभज्य, तन्मूलेउष्टाहुल सम्मिलतया घातं 
दत्वा, तदवधिको5स्वनो घातस्तूपरि देयः | घाताकारदशेनमात्रं कतठ्य- 
मित्यर्थ: | एवं प्लुतेडपि चतुर्विशाहुलानि त्रिघा विभज्य घाता देया:। अत 


सशब्द-निःशब्दतालघाते हस्तकविशेषा हरिनायकादावनुसंघेयाः ॥ १८॥ 
चार जंगुल का एक शबडकु ( काए कष| क्ीजों ) बेधीन मैं गोढ़कर उसी शिखा 


तक हाथ ऊंचा करके धात दैनै में जितना समय लगता है उतने काल का घात द्व॒ुत 
घात कहलाता है । लघु में भी परिमाण का घात होता है । गुरुमें सोलह अंगुल 
ऊँचा करके घात होता है । उसके आठ-आठ अंगुल के दो भाग करके पहले भाग में 
अष्टाइुगुल का धात देकर शब्द किया जाता है। निःशब्द घात ऊपर देना। 
उस समय घाताकार को दिखाना चाहिए। इसी प्रकार प्लुत में भी चौबीस 
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अंगुलों का तीन भाग करके घात देने चाहिए। सशब्द निःशब्द घात के हस्त विशेष 
हरिनायकादि के ग्रन्थों से जानिये ॥। १८ ॥। 
द्रतादेघोतः कुत्रादेय इत्याह-- 
द्रते लघो गुरोमूले प्लुतमूले सशब्दकम्‌। 
निःशब्दं गुरोमूध्नि प्लुतमूध्नि द्विवाकरम्‌॥ १६॥ इति। 
द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत के मूल में सशब्द आघात । गुरु के ऊपर के भाग में 
निःशब्द, प्लुत के मूध में ( ऊपर ) दो बार निःशब्द ॥ १६ ॥ 
अथ संगीतपारिजातमत म्‌-- 
अथ ताल प्रवच््यामि कालरूपं जगद्धरम्‌ | 
जनयन्तं सुख गीते वायनृत्ये विशेषतः || २०॥ 
उत्पत्यादि त्रयं॑ ल्ञोके येन तालेन जायते | 
कीटकादि पश॒नां च तालेनंब गतिभेवेत्‌ ॥ २१॥ 
यानि कानि च कमोणि लोके तालाश्रितानि च | 
आदित्यादिग्नहाणां च कालेनब" गतिभवेत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मकल्पो5पितालेन यतः. कालवशं गतः | 
कालक्रिया परिच्छिन्नस्तालशब्देन भण्यते ॥ २३॥ 
अब संगीतपारिजात का मत देते हैं--अब जगत्‌ का हरण करने वाला जौ 
कालरूप ताल है, इसका विवरण करते हैं | यह ताल, गीत वाद्य और नृत्य में विशेष 
रूप से सुख उत्पन्न करता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय इसी ताल से हौ 
है । कृमि, कीटक, पशु इत्यादि की गति भी ताल से ही होती है । जो-जो जड़, 
चेतन जगत के कर्म हैं, वे सब ताल के अनुप्तार ही होते हैं । सूर्यादि ग्रहों की गति 
भी ताल से ही होती है । ब्रह्मदेव का एक कल्प भी ( ४३२०००० » १००० व ) 
ताल के अनुसार ही समाप्त होता है | क्रियाओं से परिच्छिन्न ( नापा हुआ ) काल 
ही ताल कहलाता है ॥ २०-२३ ॥ 
अथवा--- 
यतः प्रतिष्ठितं सब काले ताल इति स्म्ृतः | 


कालो मागः क्रियाड्ानि ग्रहो जातिः कला लयः | 
यतिः प्रस्तारकश्चेति तालप्राणा दश स्मृता;॥ २४॥ 


सम्पूर्ण विश्व काल में तालानुसार ही प्रतिष्ठित है । इसलिए काल, मागें, क्रिया, , 
अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रास्तार ये ताल के दस प्राण हैं ।। २४ ॥। 


१. 'तालेनव' पाठान्तरम्‌ । 


१०८ बेष्णव-संगीतशास्त् 


: , अथ काल:+-- 
आशक्षणात््‌ .कल्पपयेन्त॑ काललक्षणमुच्यते | 
पद्मपत्र शतककच्छेदकालः क्षणों भवेत्‌॥ 
लवस्तस्मादष्ट गुण:, इति प्रकारेण निमेष-ब्ुटि-अनुद्गुत-द्रत-लघुगु रु,- 
प्लुतादिक्रमेण,ब्रह्मकल्पपरयन्तं ज्ञेयम्‌ | इतिकाललक्षणम्‌ || २४ ॥। 
अब काल का निरूपण करते हैं--क्षण से लेकर कल्पपयेन्तः काल का स्वरूप 
कहा जाता है। सौ कमल पत्रों को एक साथ सूची से भेद करने पर एक के बाद 
दूसरा, इस क्रम से ही भेद होता है । उस एक-एक पत्रभेद का जो काल है वही 
क्षण हैं। उससे अष्टगुण काल को लव कहते हैं । इसी प्रकार निमेष, त्रूटि, अनुद्र॒त, 
द्रुत, लघु, गुरु, प्लूत इत्यादि क्रम से ब्रह्मकल्पपर्यच्त काल का परिमाण व्यवहृत 
होता है ।| २५ ।। 
अथ माग्गेः-- 
अथ मार्गाश्व चत्वारो भ्रवश्चित्रश्व वार्तिकः । 
दक्षिणश्रेति तत्रादो ध्र॒वे मात्रा कल्ला भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अन्येषु हे चतुश्चाष्टो क्रमान्मात्रा: कला भवेत्त्‌ ॥ 
अब मार्ग का निरूपण--माग्ग चार हैं। श्रुव, चित्र, वार्तिक, दक्षिण । इनमें 
श्रुव मार्ग में मात्रा को कला कहते हैं ॥॥ २६ ।। 
** मात्रेति-- 
मात्राक्षर॑ विभुबोणी हस्वेनः सरलः शलः | 
मात्रिको दण्डनामा स्यादिति" संज्ञालघों मताः ॥ २७ ॥ इति मार्ग: 


मात्रा क्या है--उसके पर्याय शब्द प्रसंग से कहते हैं । मात्रा, अक्षर, विभु, बाण, 
हस्व, इन, सरल, शल, मात्रिक ओर दण्ड, ये सब लघु की संज्ञाएँ हैं ॥ २७ ॥। 
| मार्ग समाप्त । 


अथ क्रिया-- 
तेषूच्यते क्रिया द्ेधा निःशब्दाशब्दसंयुता | 
निःशब्दा सा चतुधो स्यादावापादि प्रभेदत: | 
आवापश्वाथ निष्क्रामो विक्तेपश्व प्रवेशकः || २८ | 


अब क्रिया कहते हैं--क्रिया दो प्रकार की है। निःशब्द और सशब्द | निःशब्द 
क्रिया के भावाप्रादि चार प्रकार हैं। आवाप, निष्क्राम, विक्षेप; प्रवेशक--ऐसे उनके 
नाम हैं ॥ २८ ॥ 


१. चेत्येता:' पाठान्तरम्‌ । 


गीतचन्द्रोद्य (तालाणंब) १०६ 


तत्र आवाप:-- 

आवापो दक्षिण पार्श्व पताको5घस्तलेन च || २६ || 
आवाप-दाहिनी तरफ का पताकाहस्त अधस्तल धारण करना ॥| २६ ॥। 

[ उत्ताने हस्त का अंगुली कुच्चन करना आवाप है। मतान्तर--सं० रत्ना० | 

अथ निष्क्राम:-- 

उत्तानेन पताकेन वामे निष्क्रामको भवेत्‌ ॥ ३० ॥। 
निष्क्राम--बाई तरफ पताका हस्त उत्तान धारण करना निष्क्राम है || २० ॥। 
अथ विक्षेप:-- 

ऊध्वगम-पताकेन विक्तेपोड्घस्तलेन च ।॥| ३१॥ 
विक्षेप---अधघस्तल हस्त की पताका ऊपर ले जाना ॥ ३१ ॥। 
अथ प्रवेशकः-- 

उरो देशो“पताका स्यात्‌ कुदख्चनेन प्रवेशकः ॥| ३२॥ 

इति निःशब्दक्रिया ।। 
प्रवेशक--वक्षःस्थल पर पताका कुचन करना ॥ ३२॥। 
यह निःशब्द क्रिया हुई ॥। 

अथ सशब्दा--- 

सशब्दापि चतुधों स्याद्‌ ध्रवः शम्पा तथेत्र च | 

तालग्व सन्निपातश्व तेषां लक्ष्य च कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
अब सशब्द क्रियाएँ कहते हैं-- 
ध्रुव, शम्पा, ताल और सन्निपात-ये चार सशब्द क्रियाएँ हैं । इनके लक्षण इस 

प्रकार हैं ॥ २३ ॥। 

तत्र ध्रवः-- 

प्र॒वः शब्दस्य पातः स्याच्छोटिका शब्दपूवकः || ३४ || 
ध्रव--चुटकी बजाकर हाथ को गिराना ॥ रे४ ।। 

अथ शम्पा-- 

शम्पा दक्षिणहस्ते तु यदा वामेन ताडनम्‌ ॥। रे५ ॥। 
शुम्पा-दाहिने हाथ पर बायें हाथ से ताड़न करना ॥| ३२५ || 
अथ्‌ ताल.-+ 

ताडनं दक्षिण नेब तालो बामकरे पुनः॥ २६॥ 





११० बेष्णव-संगीतशाद्र 


ताल >-बायें हाथ पर दाहिने हाथ से ताड़न करना ॥ ३६ ॥। 
अथ सन्निपात:-- 
उभयोश्व समायोगे सन्निपातोडमिघीयते ॥। ३७ ॥ 


इति क्रिया | 
सन्निपात- "दोनों हाथों से समान अधघात सन्निपात है ॥ ३७ ॥ इति क्रिया ॥ 
अथ अड्जानि-- 
सप्ताद्भानि क्रियाताले ज्ञातव्यानि सदा बुधेः | 
तो द्रतश्रेति विरामो द्रतसंज्ञकः | 
लघुलेघुविरामाख्यो गुरु: प्लुताभिधा पुनः ॥ ३८॥। 
नामान्तराणीतिबाहुल्‍यभयान्‍नोक्तम्‌ | 
अदड्ानां लेखनस्यापि प्रकार: कथ्यते5थुना | 
नुद्ग॒तोड्धचन्द्रश्ध बलयश्व द्रतों मतः ॥ ३६ ॥ 
द्रतः शिखासमायुक्तो" द्विरामो5भिघीयते | 
दण्डाकारो लघुज्ञंयोी लविरामः शिखी लघुः | 
गुरुवक्ी त्रिरावृत्या गुरु: शिखी प्लुतः स च ॥ ४० || 


अब अज् कहते हैं-क्रियाताल में सात अंग होते हैं | अनुद्गुत, द्वत, द्रत विराम, 
लघ, लघविराम, गुरु और प्लुत--ये सात अंग हैं। इनके भोौर भी पारिभाषिक 
नाम हैं, विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहे गये हैं । अब अग्रों को लिखने का प्रकार 
कहते हैं । अनुद्र॒त में अधंचन्द्र | द्रत में वलय होता हैं | द्रतविराम में द्रत के ऊपर 
शिखा है । लघ दण्डाकार होता है । लघ॒ के ऊपर शिखा देने से लघविराम 
होता है । तीन दर्फ ठेढ़ी रेखा गुरु होता है। गुरु शिखायुक्त होने से प्ल्त ल्‍ 
होता है ॥ ३८-४० ॥। 
कि च-- 
देव॒तानुद्गु ते वायुबंरुण: स्याद्‌ द्रुते पुनः । 
विरामाख्ये द्रते रुद्रो लगयोदवता हरिः | 
विरामे प्लुताख्ये5पिं देवता स्यात्‌ प्रजापति: ॥ 
इत्यड्रनिप्ठदेवता: || ४१॥ 
अंगदेवता--अनुद्रुत का देवता बरायु है दत्त का वरुण, द्रतविराम का देवता 
4 है। तंबुनुह के देवता हरि हैं। लविराम और प्लृत के देवता प्रजापति 


हैं | ४१ ॥ 
कललकन्लत 








१. शिखायुक्तो गुरु: प्लुत: | इति युक्तम्‌ । 


गीतचन्द्रोदय (त्तालाणेब) १११ 
कि च-- 
सर्बेधु च रसेषु स्तोड्धचन्द्रो द्रतसब्निनो | 
वीरेडदूमुते तथा रौद्रे भयानके रसे पुनः ॥ ४२॥ 
एतेषु दविरामः स्याज्नघुः खद्भारके रसे | 
लविरामो5पि श्द्गारे गुरुः शकन्नारहास्ययो:॥ 9३ ॥ 
करुणायां गपौ प्रोक्तावित्यज्ञानि रसेषु च || ४४ | 
इत्यज्भानि | 
रस के अंग--सभी रसों में अधंचन्द्र युक्त दो द्रुत होते हैं। वीर, भद्भुत, रोद्र, 
भयानक इन रसों में दविराम होता है | श्ंगार रस में लघुचिह्न होता है । श्ंगार 


में लविराम भी होता है। श्यवद्भार-हास्य में गुर है। करुण रस में गुरु और प्लुत 
ऐसे अंग हैं ॥ ४२-४४ ॥। 


अथ ग्रह:-- 
ग्रहास्तत्र च चत्वारः: समग्रहादिभेदतः | 
समग्रहस्तथातीतो5नागताख्यस्ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विषमग्रह एतेषां लक्षणं कथ्यतेडघुना || ४६ ॥। 
तत्र समग्रह:-- 
गीतस्य यदि तालस्य प्रारम्भस्त्वेककालिकः | 
समग्रह: स एब स्याद्‌ गीतादो सुखदायकः || ४७ ॥ 
ग्रह निरूपण--समग्रहादि नाम से चार ग्रह होते हैं--समग्रह, अतीतग्रह, अना- 
गत और विषम | समग्रह के लक्षण--गीत और ताल का आरम्भ एक साथ एक 
काल में हो तो वह समग्रह कहलाता है। यह गीत में आनन्ददायक होता 
'है ॥ ४५-४७ ॥ 


अतीतानागतौ-- 
गीते5तीते त्वतीतः स्यात्तालेडतीते त्वनागतः | ४८॥। 
अथ विषमग्रह:-- 
विषमेनेव पाठेन विषमग्रह उच्यते | 9६ ॥ 
अथवा-- 
समस्तु समकालः स्यादतीतः स्याद्वितालकः ।' 
अनागतोउ5नुतालः स्याद्‌ विषमः प्रतितालकः | 
१, समयः समतालः स्यादतीतः इति पाठान्तरम्‌ । 


श्श्र्‌ वेष्णव-संगी त शाक््र 


अनागतोऊज्ञ विक्रान्तेइबलयः स च कथ्यते ॥ ४० ॥ 
इत्यबलयविशिष्ट ग्रह: |। 
अब अतीत और अनागत ग्रह कहते हैं--गीत के पीछ जो ताल का ग्रहण करना 
है वह अतीत ग्रह है। ताल के पहले और गीत पीछे हो तो अनागत ग्रह होता है । 
दोनों का विषम पाठ हो तो विषमग्रह ।[ सम से विपरीत विषम है। उसके दो 
प्रकार हैं--अनागत और अतीत । अनाग्रत अनुताल नाम से भी प्रसिद्ध है। उसी 
को अंग विश्वान्ति के बाद अवलय कहते हैं | ॥ ४८-५० ॥ 
अथ जाति:-- 
जातयोउष्टी लघो सन्ति त्वेकादिव्णसम्भवः | 
एकाकी पक्षिणी अ्यश्रश्वतुरश्र: खण्डसंज्ञका: || ४१ || 
ऋतुमिश्रश्व॒ संकीण इति नामभिरीरिताः | 
यया कयापि जात्या च लघुकाल:स एवं तु॥ ४२॥ 
लघौ!स्यात्‌ केवलं॑ घातो गुरो घातश्व क्षेपक:। 
घातश्र भ्रमणं क्षेप: इति त्रयः प्लुते मताः | 
अनुद्गरतादि कालाश् बुध्यन्ते पाटवर्णतः ॥ ४३ ॥| इति जातय: 
अब जाति कहते हैं-लघु में आठ जातियाँ हैं। वे एक, दो इत्यादि वर्णों से 
होती हैं। एकाकी, पक्षिणी, त्यश्न, चतुरश्र, खण्ड, ऋतु, मिश्र और संकीर्णं इन 
नामों से प्रसिद्ध हैं। किसी भी जाति में लघु काल वही होता है । लघु में केवल 
घात होता है । गुरु में घात और क्षेपक दो होते हैं । प्लूत में घात, भ्रमण, क्षेप ये 
तीन हैं । अनुद्रुतादि काल पाटवर्णों से जाने जाते हैं ॥ ५१-५३ ॥। 
अथ कला:-- 
चतुर्विधेषु मार्गेषप कला अष्टो प्रकीतिताः | 
ध्रवका च तथा कृष्णा, सर्पिणी पद्मिनी परा ॥ ४४ |। 


क्षिप्ता विसजेनी पाता, पताका चाष्टसी मता | 
छोटिकाशब्दयुक्तेन करेण ध्रवका मता॥ ४५ || 


अथवा वामहस्तेन सा घातेन सतां मता। 
आक्षेपक्रियया ऋष्णा निष्क्रामेणेवब सर्पिणी | ४६ ॥। 
अधोगतपताकेन पद्मिनी लोकविश्रुता | 

 च क्षिप्रा पताकस्य कम्पनादेब सम्भवा )। ४७ | 


सर 








१, मा धरातेतापि संम्रता | पाठान्तरम्‌ । 


गीतचन्द्रोदय (तालाणंब) ११३ 


पताकेन बहिर्देशे विसर्जीच विसजेनी | 
करस्य पतनात्‌ पाता पंताका ऊध्वेंगामिनी ॥ ४८ || 
इति कला: ॥। 
अब कला कहते हैं--चारों मार्गों में कलाएँ आठ हैं। उनके नाम हैं--ध्ुवका 
कृष्णा, सर्पिणी, पद्मिनी, क्षिप्ता, विसजनी, पाता, पताका । चुटकी शब्दयुक्त हाथ 
से श्र॒ुवका होती है। अथंवा--बायें हाथ के घात से भी वह होती है। हाथ फेंकने: 
की क्रिया से कृष्णों, हाथ के निष्क्राम से ( बाहर निकालने से ) सर्पिणी होती: 
है। पताका हस्त अधोमुख नीचे धरने से पद्मिनी होती है। पताका हस्त के- 
कम्पन से क्षिप्ता होती है। पाताका बाहर ले जाने पर विसजनी होती है । कर 
के गिराने से पाता होती है । पताका के ऊध्वें गमन से. पताका होती है। इतिः 
कला ।। ५४-५८ ॥। ' 
अथ तल्य:-+-- 
क्रियानन्तरविश्रान्तिलेयः स त्रिविधो सतः | 
तत्तद्विरामकालेन _ द्वुतमध्यवित्ञम्बिता: | ४६ | 
अब लय कहते हैं--क्रिया के बाद जो विश्वान्ति है वह लय है। यह तीन प्रकार 
की है--विराम काल के भेद से इसके तीन प्रकार हैं--द्रुत, मध्य, विलम्बित ॥५६।। 
अथ यति:-- 
लयप्रवृत्तिनियमो यतिरित्युच्यते जनेः | 
समा स््लोतोगता चान्या म्द्भा च प्रकी्तिता ॥ ६० ॥ 
पिपीलिका च गोपुच्छा यतयः पनच्नधा स्मृता: ॥| ६१॥ 
अब यति कहते हैं--लय-प्रवतक नियम को यति कहते हैं। समा, स्रोतोगता, 
मृदज्भा, पिपीलिका, गोपुच्छा--ये पाँच यतियाँ हैं ॥ ६०-६१ ॥। 
तत्र समा-- ढ 
आदिमध्यावसानेषु लयेकत्वे समा त्रिधा॥ ६२ ॥ 
: श्लोतोगता-- 
स्रोतोगता द्वुतारम्भा तत्समाप्ती च मध्यमा | 
अथवा मध्यमारम्भा' विज्ञम्बितापि सम्मता॥ ६३॥ 


सृदज्ञा-: 
द्रताद्यन्ता सध्यमा च मृदड्भार्ययतिमंता 
अथवायन्तयोमध्यगतिमेध्ये बिलम्बिता ॥ ६४ | 


८ रा? २० 


११४ वेष्णव-संगीतशास्र - 


पिपीलिका--_ -« 
अस्यास्तु वपरीत्येन- पिप्रीलिका- यतिमंता 
गोपुच्छा-- 
मध्यमारम्भा विलम्बान्ता गोपुच्छा सा द्र॒तान्तरा ॥६४५॥| इति यति:॥ 
समा के स्वरूंप--आदि मध्य अन्त में एक ही लय हो तो समा यति है । वह तीन 
प्रकार की है । ज्रोतोगता--आ रम्भ में द्वत, समाप्ति में सध्यमा अथवा आरम्भ में 
मध्यम एवं समाप्ति में विलम्बित:। मृदलद्भा--आदि-अन्त-में .द्रुत, बीच में मध्यम 
अथवा आइद्यन्त में मध्यमगति: और-मध्य में--विलम्बित | पिपीलिका--मृदज्जा: के 
विपरीत पिपीलिका यतिं होती हैं। गोपुच्छा--भारम्भ में-मध्य, अन्त में विलम्बित, 
मध्य में द्रत हों तो गोपुच्छा यति कहलाती: है ॥| ६२-६५ ।। | 
अथ श्रस्तार:--- 
तालस्याड़ेकतां कृत्वा पश्चादव्पं' लिखेद बुधः | 
अद्भानि दाक्षिणात्यानि यथोपरि तथा ध्रवम्‌ ॥ ६६ |। 
लेखनादवशिष्ट /यद्‌ वामे तत्पूरयेद्‌ बुधः | 
प्लुतस्याधो गुरुलेख्यो लविरामो गुरोरधः।| ६७ ॥ 
लघुः. स्याह्नविरामाच्॒ दविरामोलघोरप्रि | 
दविरामाद्‌ द्रतो लेख्यो द्रतादनुः सदा भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
प्रस्तारो बं + + स्याद्यतोउग्मे भागशुन्यता। 
द्र्ष्टुं तालगतानेतान्‌ प्रस्तार कथितो मया || ६६ ॥ 
ताल के अंगों को एकत्र करके पश्चात्‌.यथा सम्भव छोटे अंगों को बड़े अंगों के 
रूप में बदलकर लिखना और पीछे बायीं तरफ भल्प अंगों को लिखना । मिलाये 
हुए बड़े अंग दक्षिण की तरफ लिखना ज॑से ऊपर हो वेसे ही । फिर बाईं तरफ प्लूत 
के नीचे गुरु, गुरु के नीचे लघु विराम, लघुविराम के तीचे लघु, -लघु के नीचे द्व॒ुत 
विराम, द्रतविराम के नीचे द्वरुत, द्वुत के नीचे अनु--इस प्रकार प्रस्तार होता है । 
अन्तिम में आगे भाग शुन्यता हो तब तक ॥ ६६-६६ ॥। 
संगीतदामोद्रमतम्‌-- मांत्रालक्षणमाह-- 
प्लुतगुरुलघुद्गुतरूपाश्वत्नो मात्रा भवन्ति | 
प्लुतस्निमात्रिको ज्ञेयो द्विमात्रो गुरुरुच्यते | ७० ॥ 
एकमात्रो लघुः प्रोक्तो द्वतं स्यादधेमात्रकम्‌ | 
राधाध्याने प्लुतो जातो गुरु: शशिकलाकृते || ७१ ॥ 


१. प्चाज़ाल्पं-प्राग्ातततरम । 


गीत चन्द्रोदयं ( तालाणेवः ) ११५ 


लघुः कनकरेखायां पारिजाते (द्रतोदय:ः | 
एवं सांकेतिके वेणा कृष्णस्यासन्‌ प्लुतादयः ॥ ७२॥ 
संगीतदामोदर-मत से मात्रा-लक्षण-प्लुत, गुरु, लघु; द्रुत चार अंग होते हैं-- 
प्लूत की तीन मान्नाएँ, गुरुकी दो, लघु की एक मात्रा होती है । द्वुत की आभाघी 
मात्रा. । राधा के ध्यान से प्लुत का निर्माण हुआ -शशिकला से गुरु की, सुवर्ण रेखा 
से लघु की, परिजात से *द्रुत की उत्पत्ति हुई | सांकेतिक वेणु में इस प्रकार कृष्ण 
द्वारा प्लुतादि का प्रयोग होता था ॥ ७०-७२॥। 


- अन्येडपि-- 
अधमात्रं द्रुत॑ श्ञेयमेकमात्र लघु स्म्तम्‌ | 
द्विमात्रस्तु. गुरुक्षयश्निमात्रं तु प्लुतं॑ स्मृतम्‌ ॥ ७३॥ 
द्रते स्यादेवता . शम्भुलघुन्यद्रिपतिः सुता। .' 
गोरीशिबो च गुरूणि प्लुते ब्रह्मादयस्त्रयः।॥| ७४ ॥ 
द्रतं लघः | गुरु: प्लुतः । 
आंधी मात्रा द्रत की। लघु की एक मात्रा । ग्रुरु की दो मात्राएँ! प्लुत की 
तीन मात्राएँ। द्व॒ुत में शम्मुदेवता, लघु में अद्विपति हिमालय की कन्या पावती । 
गौरीशंकर गुरु के देवता हैं । प्लूत में ब्नह्मा, विष्णु, महेश ।। ७३-७४ ॥ 


अथ अभ्स्तार:-- 


गुरुः प्लुताधोभागे तु; गुबंधोभागतो - लघुः । 
द्रतं लघोरधोभागे, तुल्ये तुल्या तु पंक्तिका ॥ ७४॥ 
उद्घ्ताश्थ कला पश्चादित्थं प्रस्तारणक्रमः | 
सर्वेप्लुतात्‌ समारभ्य) मात्रानिवहनिर्मितात्‌ | 
तावत्‌ प्रस्तारयेदन्ते यावत्‌ सब द्रतं भवेत्‌ ॥ ७६ |। 


अब प्रस्तार-प्लुत के नीचे गुरु, गुरुके नीचे लघु, लघु के नीचे द्रुत और तुल्य 
में याने समान में समान ही पंक्ति होती चाहिए। बची हुई कलाएँ--अवयव बाद में 
वामभाग में लिखना । इस प्रकार प्रस्तार का क्रम है । सर्व प्लुत से आरम्भ करके, 
मात्रा समूह से बता हुआा जितना अंग हो, उतना अन्त तक प्रस्तार करना । अन्तिम 
में सर्वेद्रत आये तब तक ॥ ७५-७६ ॥। 


संगीतरत्नको षे-- 


गीतकला प्रमोदाय तालप्रस्तार उच्यते | 
एकद्रुतस्येकरूपं ढ्व रूपे द्रुतयोमेते॥ ७७ ॥ 


११६ . चेष्णब-संगीतशाद्त्र 


त्रयस्य त्रीणि रूपाणि चतुष्क प्राक्‌ त्रिभिः:समम्‌। 
अनन्तरं प्राग्‌ युगलं प्रागेकेकान्तरं युगम्‌ || 5८ ।॥। 
यावद्‌ू भवति तावत्‌ स्यात्‌ संख्यानां प्रथमारवाधि: । 
यथेकद्वित्रिऋतुदिगूनविंशतिसंज़्मम्‌ू._ | 
त्रयस्त्रिशस्तथाषष्टिरित्यायूद्य॑ं मनीषिभिः || ७६ | 
- यथा १, २, ३, ६, १०, १६, ३३, ६०, १०६, १६१, ३४०, ६१० 
संगीत रत्नकोष में है--गीतकाल में मनोरज्न के लिए तालप्रस्तार कहते हैं । 
एक द्रुत का एक रूप । दो द्रतों के दो रूप। तीन द्वुतों के तीन। चार द्व॒तों के 
प्रस्तार, पूर्व तीनों की संख्या की जोड़ के बराबर ( ५) । इसके बाद पाँच द्वुतों 
का, पूर्व दो की संख्या ( ६३ ) और एक छोड़कर एक लेना १०। छः द्वतों 
की प्रस्तार में सबन्निहित पूर्व की दो संख्याएँ और एक को छोड़कर एक । और छठा 
न होने से पद्म यानी प्रथम लेकर मिलाना तब उन्नीस होंगे९ (१०, ६, २, १) ॥ 
इस प्रकार क्रम से एक द्रुत से लेकर क्रम से दो, तीन, द्र॒तादि के प्रस्तारों की संख्या 
इस प्रकार होगी--१, २, ३, ६, १० १६, ३३, ६० इत्यादि, ऐसा विद्वानों ने कहा 
है ॥। ७७-७६ || 
एकद्रुतस्य रूपमेकम्‌ | द्र॒तद्दयस्य रूपद्ठयम्‌ | द्वुतत्रयस्य पूव्ब्ये ।१२। 
मिश्रिते रूपत्रयम्‌ | द्रुतचतुष्कस्य पुवेत्रये ३, २, १, मिश्रिते रूपषदटकम्‌ | ६। 
द्रुतपद्चकस्य सन्निहितपूव-दयम्‌ ३। रे | तत्‌_ प्रागेकान्तरितमेकम्‌ १। एतत 
त्रयाणां योगे रूपद्शकम्‌-१०। द्रुतषट्कस्य पृव्वंद्यम्‌ १०, ६। ततू प्रागे- 
कान्तरितद्यम-२, १ । एतच्चतुणो योगे ऊनविशतिः-१६ । द्रुतसप्तकस्य 
पूवैदयमू-१६, १०। तत्‌ प्रागेकान्तरितद्यम्‌ू-३) १| एतब्चतुणों योगे त्रय- 
स्त्रिशत-३३ । एवं द्रुताष्टकस्य षष्टि:-६० | द्रुतनवकस्य षडघधिकं शतम्‌ १०६ । 
द्रतद्शकस्य एकनव-त्यधिकशतम्‌ १६१ | एकादशकस्य चत्वारिंशद्धिक- 
शतत्रयं ३४० | द्वादशकस्य दशाधिका षटशती-$१० ॥| ८० ॥ 
एक द्रुत का एक रूप १; दो द्रुत का दो प्रस्तार रूप २: तीन द्रुत का पूर्व दो 
(१३ ) के योग से तीन रूप रे; चार #त का पूर्व के तीन के योग से ३+२+ 
१०६ रूप; पाँच द्रुतों का पास के पहले दो ६।३, पीछे पृव॑ का एक छोड़कर एक 
३, इस प्रकार तीनों के योग से दस रूप होते हैं--६+३+१-१०; छः वो को 
पहले दो १०, $» उसके बाद पूर्व का एक छोड़कर दो संख्या २, १, इन चारों के 
योग से १७ ( १०+६+२+ १८१६ ) सात द्वुतों में पत्र के दो १६९, १०, उसके 


है ॥/ र्क् है हुगँ त्रड़ः एक ऐैही दो हैंक्यां ३, (--इत चारों के योग से . हुए ३३; 
_काई जी पिपथोीड४8हििय-्ए/ेः 


१, 'तत्‌' इत्यत्र 'ततः- इति पाठान्तरम्‌ । 
२, ततः इति पाठाच्तरम्‌ । 


गीतचन्द्रोदय ( तालाणेब ) ११७ 


इसी प्रकार आठ द्वुतों की ६०; & द्रुतों की १०६; दस द्व॒तों की संख्या १६१; ग्यारह 
द्रतों की ३४०; बारह ६१० संख्या होती है | ८० ॥। 


लत संस +/ १० शशि: 0, दाद शिया 0 8 
पस्तोर संख्या 5८ ९१ , २४७७ २०७ ६ १० १६९ ३३५७ ६० १०६ 


ताले द्रतानि यावन्ति तदाद्यन्यास दइष्यते | 
पड्मिः षडभि:ः प्लुतं लेख्यं न्‍्यूनतायां पुनलिखेत्‌ || ८९ ॥। 
गुरु चतुभिद्वोम्यां तु लघु बेषम्यतो द्रतम्‌ | 

सम्भवे क्रमशो लेख्य॑ द्रतं, लघु, गुरु, प्लुतम्‌ ॥ ८२ |। 


ताल में जितने द्रत हो इनका आद्यविन्यास इस प्रकार इष्ट है । छः द्व॒ुतों के 
बदले एक प्लृत लिखना बचे हों तो-फिर से लिखना । चार द्र॒तों के बदले गुरु, दो 
द्रुतों के लिए लघु, विषम संख्या हो बचा हुआ द्रुत लिखना । सम्भव हो तो इस क्रम 
से लिखना-दद्वुत, लघु, गुरु, प्लत्त ॥ ८१-८२ ।। 
एकद्रतस्यादिन्यास: ० द्रतद्वयस्यादिन्यासः | त्रयस्य ०| चतुष्कुस्य 5 पत्नकस्य 
०5 षटकस्य 5 सप्तकस्य ०5 अष्टकस्य |5 दशकस्य 55 एकादशकस्य ०55 
छ्ादशकस्य 55 ॥ ए्रे || 


एक द्रुत का आदिन्यास प्रथम पंक्ति एक द्रत (० )। दो द्वुत का आदिन्यास 
(| ) तीन का ( ०। )। चार का (5 ) | पाँच का ( ०५ )। छः का (5 )। सात 
का (०5 )। आठ का (5 )। दस का (55 ) | ग्यारह का ( ०55 )। बारह 
का ( 55) | इत्यादि ॥ ८३ ॥। 


इयादिरूपे विशेषोष्यं शिवेरूपे य आदिमः | 
लघ्चादीनां त्रयाणां तु तस्येवाघः पुरो लिखेत | ८४ | 
द्र्त लघोरधोभागे पूवोधोभागतो लघुम्‌ | 
गुरु प्लुताधोभागे तु, स्वेपंक्तिष्व॑ विधि: ॥| ८५ ॥। 
दक्षिणं सम्भवे चोध्चंसार॒श्यं विलिखेत्‌ सुधीः | 
आच्यत्रत्‌ सम्भवे वामे यथामात्र प्लुतादिकम्‌ | 
एवमेव लिखेद्धीमान्‌ यावत्सब द्ुुतं भवेत्‌ ॥ ८६॥ 
इति ताल्षप्रस्तार:। 
दो से अधिक रूप हो तो यह विशेष है ( शिवे रूपे ) मूल स्वरूप में है। लघु 
आदि तीनो में, जो प्रथम हो उसके नीचे प्रथम लिखें। द्रुत लघु के नीचे ( शायद 
गुरु हो तो ) लघु, प्लुत के नीके गुरु, सभी पंक्ति में यही विधि है। दक्षिण में 


श्श्८ वेष्णव-संगीतशासत्र - 


सम्भव हों तो ऊपर के ज॑सा ही पहलें की तरह लिखना । वाम में ज॑ंसा सम्भव हो 
उसके अनुसार, मात्राओं के हिसाब से प्लुतादि लिखना | इसी प्रकार सर्वद्रुत आवे 
तब तक बुद्धिमान लिखते हैं ॥। ८४-८६ ।। यह ताल प्रस्तार है ॥ 
अथोदि्ष्टिमू-- 
विलिख्य” यत्‌ किख्ित्‌ कुत्रस्थमिति चेद्‌ बदेत्‌ु। 
यः कश्रित्तस्य तोषाथ तालोदिष्टमिहोच्यते || ८७ ॥। 
चतुभिरूपसंख्याते रह्लेजु ध्यते क्रमात | 
न्यूनात्‌ प्लुतान्तमेतावद्‌ द्वितीयात्त गुरूत्तमम्‌ | ८८ || 
लघूत्तम॑ -ततीयात्त -चतुथोत्त द्वुतान्तकम्‌ | 
उद्िष्टान्ते प्लुतश्नेत्‌ स्यान न्यसेत्तच्छीषके त्रयम्‌ || ८६ || 
» पृबादि-त्रितया-कालं गुरुरन्ते यदा तदा | 
: लघुदतदयस्याक्षो.. लघुश्ेद द्वुतकाझुकम्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्र कुत्र द्रुंत चेत्‌ स्यान्न किख़ित्तत्र विन्यसेत्‌ | 
यदि प्लुताद॒ुपान्ते स्यात्तावद॑न्तद्रतस्य तु॥ ६१ ॥ 
' रूपप्रयोजका - ये5क्छाः प्लुतायझ्लाः पुरोवते | 
प्लुतादिमूध्निते प्राग्वन्न्यसेदेव पुनः : पुनः | ६२ ॥ 
सुविविच्यादि पयन्त॑ तावत्तावद्‌ द्वुतानुगम्‌ । 
तत्तदड्ूं  विलिख्येकीकृत्य सब तु॒तत्पुनः ॥ 
._ .स्वरूपाझ्ठाद्‌ विनिष्कास्य शेषात्‌ तत्स्थानमादिशेत्‌ | ६३ ॥ 
अथ उहिष्ट॒म्‌--प्रस्तार की पंक्तियों में से कोई भी एक रूप लेकर यदि कोई प्छ क्‍ 
कि यह कौन सी पंक्ति है, इसके समाघान के लिए यह तालोहिष्ट कहा जांता है । 
जिन चार निर्दिष्ट अंकों में से न्यूत करने- पर क्रम से प्लुतान्त, दूसरे से!गुरुतम, तीसरे 
से लघुतम, चौथे से द्वुतान्त यह रीति होती है । उद्दिष्ट में अन्त में प्लूत हो तो उसके द 
मस्तक पर संख्या से तीन अंक रखना । ( पूर्वादि-त्रितय।-काल ) अन्त में गुरु हो तो द 
लध्वदू, और द्रुताडु ऐसी दो संख्याएं लेना । बघु होने से द्रुताडु ( एक संख्या ) 
लेना । कहीं भी द्रुत हो तो वहाँ कुछ भी नहीं रखना । अगर प्लुतादि उपान्त में हों, 
भोरद्रुत अत में हो तो, प्लुतादि के अंक ही पृत्व की 6२8 लैना । प्लृतादि के मस्तक 
पर पहले की तरह पुनः पुनः लिखना । द्रुत के पीछे आगे तक जितना है, उन सब 
का, पृथक्‍्करण करना । वे अंक उसके ऊपर लिखकर सबका योग करना । कुल क्‍ 
प्रस्तार की संख्या में से यह संख्या ऊन करके जो शेष रहे वही प्रस्तार का. कमाडू: 
है ॥ 5७-६३ ॥ । 


१, ( विशिष्टरूपं ) 


गीतचन्द्रोदय ( तालाणंव ) ११६ 


यथा द्वाद्शद्रुतप्रस्तारे उद्दिष्टमू-- 

तत्र प्लुतशोर्ष द्रताह्ला ३४०, लघ्वझ्लाः १६१, गुबझ्लाः ६०, एतत्‌ त्रयसंयोगे 
जातं ५६१, एतत्‌ प्लुतशीर्ष देयम्‌ | प्लुतं त्यक्त्वावशिष्टस्य | ६ एतस्य द्रुत- 
घटकस्य द्रतायइझु: १० | ६ । २। १ | तत्र द्रुतशिरसि द्रुताक्काः १० | लध्वक्काः 8 
एतद्योगाल्ञातं १६ देयम्‌ | पुनरवशिष्टलधोद्रु तद्यस्य द्रुताक्ुमेक- लघोरुपरि 
देयम्‌ | सम्भूयाष्टाधिक स शर्त द्वादश द्वुतप्रस्ताराक्लाइशाधिक षट्शतानि 
निष्कास्य, शेषाझ्लाद्‌ द्वितीय रूपमिति वदेत्‌ | यथा वा षड़्‌ द्वुत प्रस्तारे लघुद्बयं 
द्रतद्वयम्‌, द्वतद्वयोपरि न्‍्यासो नास्ति ै अवशिष्ट लघुद्दये. दक्षिणलघूपरि 
अग्निस्ंख्यां लिखित्‌। (३) | ततो5्वशिष्टेकबामहस्तलघोरुप॑रि, द्वुताझुमेक 
लिखेत्‌। एततृद्दययोगे जात॑ चतुष्क॑ ऊनविंशतेरस्मिन्‌ चतुष्के शोधिते शेषात्‌ 
पद्चदरश रूपमिति निर्दिशेत्‌ | इति तालोदिष्टम ॥ ६४ ॥ 


. ज॑से बारह द्व॒तों के प्रस्तार में उद्दिष्ट निकालना हो तो प्लुत के शीर्ष पर 
द्रताडू: ३४०, लध्वड्ू १६१, गुवड्ू ६०, इन तीनों के संयोग से ५६१ लिखना । 
प्लुत छोड़कर बचे हुए छः द्व॒तों का द्वुता्यडू: १०, ६, २, १। इसमें गुरु के शीर्ष पर 
द्रताडू: १०, और लघ्वड्ू ६, इनके योग से १६९ रखता । फिर बचा हुआ दो द्रुतवाला 
लघु का द्व॒ताडूः १ लघु के ऊपर रखना । मिलाकर ६०८ संख्या आई। इसको बारह 
द्रत प्रस्तार के कुल अंक छः सौ दस में से घटाने से बची हुई दो संछ्या से दूसरा रूप 
है, ऐसा कहना । अथवा--: द्व॒तों के प्रस्तार में दो लघु दो द्वत ( ॥०० ) में दो 
द्रुतों के ऊपर कोई संख्या नहीं आयेगी | बचे हुए दो लघुओं में दक्षिण के लघु के 
ऊपर ३ संडछ्या लिखना, फिर बचे हुए वामस्थ लघु के ऊपर द्व॒ताडू; एक संख्या 
लिखना । इन दोनों के योग से चार संख्या आयी । उन्नीस में से इस चार संख्या को 
घटाने से जो शेष संख्या पद्रह रहे, वह पूछा हुआ रूप है ॥ ६४ ॥ 

अथ नष्टमू-- 
प्रस्तारे5मुकसंख्या क रूप॑ कीहगितीरयेत्‌ | 
अन्यश्वतस्य बोधाउथ सुगमोपांय उच्यते ॥ ६५ | 
प्रस्तारातू प्रष्टसंख्यां तु शोधयेच्छेशिताइझ्ूुतः | 
शुध्येद्‌ द्रुतादि त्रितयादडश्रेदन्‍्ततः प्लुतम्‌॥ ६६॥ 
लिखेदू द्रुतस्य च .लघोरहछुश्वेद' गुरुमालिखेत | 
द्रुतस्यांझें विशुद्ध तु लघुं. द्रुतमतोउन्यथा ।। ६७-॥ 
ज्ञातमात्रां बिना यांबंदुद्ुतं प्रष्टस्य शेषितम्‌ | 
यावदू द्रुतस्य चत्बारो येझ्लास्तेः पूबंबत पुनः ॥ ६८॥ 


१२० बेष्णव-संगीत शास्त्र 


शेषे विशुद्धे विलिखेत पूर्वेबच्च प्लुतादिकम्‌ | 
एवं मात्रानुसारेण पूतर पृ. लिखेत्‌ सुधीः | 
पदे निःशेषिते सब द्रुतमेव लिखेत्‌ पुरः ॥ ६६ ॥ 
प्रस्तार में अमुक संख्या का स्वरूप कंसा है, ऐसा कोई पूछे तो उसे जानने के 
लिये सरल उपाय कहते हैं । प्रस्तार क्री कुल संख्या में से पूछी हुई संख्या ऊन करना, 
शेष अंकों में से द्रतादि तीन अंक ( द्वुतादूु-लघ्वद्ु-गुवेडू: ) निकले तो प्लुत लिखना । 
द्रताडू: और लध्वड्ु जाने से (शुघ्येत्‌) गुरु लिखना । द्वुताडु; निकलने से लघु लिखना 
और न निकले तो द्रत लिखना । इस प्रकार जितने रूप मिले उससे पूछी हुई संख्या 
में जितना शेष रहे चे सब द्रुत लिखना । अगर शेष निकल जाय तो पहले की पद्धति 
से प्लतादि लेना | इस प्रकार मात्रानुसार पूर्व-पूर्व ( बाई तरफ ) लिखना, फिर 
संख्या न बचे तो द्वुतादि लिखना ॥ ६५-६६ |! 
उदाहरणमू-षड़ द्वतप्रस्तारे चतुर्थश्रस्तारे प्ृष्टे ऊनविंशतेग्वतुष्क निष्कास- 
येत्‌। अवशिष्टाः पद्नदशाझ्|ात द्रुताक्ले दशके शुद्ध ततो लघुं लिखेत्‌ | अबशिष्ट- 
सात्राचतुष्टयस्य, दुताक्ले त्रये लब्बक्के ढये च शो धिते गुरु लिखेत्‌। जात॑ 
चतुथ रूपम्‌ | 
अन्र पिज्ुलवनमेरु पताकादयः सन्ति) बाहुल्यभयान्नोक्ता: ॥ १०० || 
उदाहरण--छ&:ः द्वतवाले अ्रस्तार में से, चोथे का स्वरूप पूछने पर उन्नीस 
संख्या में से चार घटाना । बची हुई संख्या पनद्रह, उसमें से द्रुताडू; दस घटने से लघु 
लिखना । शेष चार द्रत अवयवों के. लिए ५ अवयव चतुष्टस्य ) द्वुतादू ३ और 
लघ्वड्भू दो निकलने से गुरु लिखना | इससे चोथा रूप हो गया। पिंगलवनमेरू 
पताकादि प्रकार हैं, वे विस्तार बाहुल्‍य के भय से नहीं कहे ॥ १०० ॥ 
अथ प्लुतादि मात्राभेदेन तालघातनं यथा-- 
ताले निष्णातहस्तः प्लुतमनुघटयेदू घातमेक सशब्द्म्‌ | 
तत्पश्चादृढ्ी च घाती निनद बिरहितो दशेयेदृध्बेतोडघः | 
शुन्यत्वात्‌ फक्कतालाबिति जगति पुनः सुप्रसिद्धो सुनद्धा- 
बित्थ॑ घातत्रयं यत्‌ - त्रिकलतनुवहे बर्णयेद्‌ व्णकार:"॥ 
एकोघात: सशब्दो द्विकल इह गुरो शब्दहीनस्तथान्य: 
सो उप्यूध्य याति लीलावलनवलयितोत्तालहस्ताहुलीसिः ॥| 
ढ़िं ब्रोच्चीकत्राहमुहगिति ली धात एको निनादी । 
आये, मात्राधभाजि ट्रुतवपुषि लघोरद्धनादेन - घातः ।। 
: -/- इति तालघातनप्रकारः || १०१॥ 


१, ( धातकारः ) 





गीतचन्द्रोदय ( तालाणव ) १२१ 


प्लतादि मात्रा भेद से तालघात कहते हैं। ताल में जो सिद्धहस्त है, प्लूत के 
बाद एक सशब्द तालघात करें । उसके बाद दो आघात शब्द रहित ऊपर से नीचे 
करना । ये आघात निःशब्द यानी शुन्य होने से उनको फक्‍्कताल कहते हैं । ये दोनों 
जगत में सुव्यवस्थित रूप से प्रसिद्ध हैं । इसी प्रकार प्लुत के तीन घात वर्णन करने 
चाहिए। द्विकल गुरु में एक घात सशब्द ओर दूसरा निःशब्द होना चांहिए। वह 
निःशब्द आघात भी हस्ताडगुलियों को उतान दशा में विलयित करके ऊपर ले 
जाना चाहिए। एक मात्रात्मक लघु में एक सशब्द घात ऊँचा किया जाता है । 
अधंमान्रा रूप द्रत में एक घांत अभर्धनाद से करना । ऐसा तालघात का प्रकार 
है ॥ १०१ ॥ 


अथ ताला. 


ताला: प्रयोगानहो ये नोक्ता.' सेक शत बुधः | 
तेडप्यन्न तद्ठिदां प्रीव्य लिख्यन्ते लक्ष्यलक्षणेः || १०२ ॥ 
चत्वत्पुटश्वाचपुटः. षटपितापुत्रकस्तथा | 
सम्पक्वेष्टाक उद्घट्ट आदितालगश्वथ दपंणः ॥ १०३॥ 
चचरी सिंहलीलगश्व कन्दप: सिंहविक्रम: | 

श्रीरज्ञो रह्नलीलम्व रह्नतालः परिक्रमः ॥ १०४ ॥ 
प्रव्यड्ो गजलीलगश्व त्रिमल्ली' बीरविक्रमः | 

हंसलीलो वर्णलीलो राजचूड़ामणिस्तथा ॥ १०४ || 
रह्जो द्योतो राजतालः सिंहविकी ड़ितस्तथा | 

वनमाली वण्णतालो मिश्रो रघ्भप्रदीपकः।॥| १०६ ॥ 
हंसनादः सिंहनादो मजन्नलिकामोदसंकज्ञकः | 

तत: शरभलीलंगश्व रज्ञाभरण एवं च ॥ १०७॥ 
ततः तुरगलीलश्व॒ तस्माच्च सिंहनन्द्न: | 
जयश्रीजिजयानन्दः प्रतिताल्ोडद्वितीयकः ॥ १०८ || 
मकरन्द: कीतितालों बिजयो जयमद्भलः | 
राज॑विद्यांधरो मण्ठो जयतांलः सुदुर्बेलः॥ १०६॥ 
ततो निःसारुकः क्रीड़ा त्रिभजड्गी कोकिलप्रिय:। 
_श्रीकान्तों बिन्दुमाली च समतालग्य नन्द्नः ॥ ११० ॥ 
' उदीक्षणो मण्ठिका च ढेझ्लिका वर्णमण्ठिका | 
 अभिनन्दो5न्तरक्रीडा लघुतालगम्व॒ दीपकः ॥ १११॥ 


१, ( प्रोक्ताः ) 
२. त्रिभिन्नो . 
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अनद्भतालो त्रिषमो नान्दी कुन्दमुकुन्दको | 
एकताली च कछ्ठझालश्रतुस्तालगश्व खंखुडी || ११२॥ 
अभज्ञो . राजभझ्कारस्तथेब लघुशेखरः | . 
प्रतापशेखरश्वान्यो. ._ गजम्मम्पश्चतुमुंखः ॥| ११३॥ 
भमड्ढजारः प्रतिमण्ठश्व तथा तालस्तृतीयकः | 
तस्मादुपरि विज्ञेयो बसन्तोललितः शित्रः ॥ ११४ ॥ 
करशाखा च षटतालो वधनो वधेकस्तथा | 
राजनारायणस्तस्माद्विद्दद्धिः: परिकीर्तितः॥ ११४ ॥। 
मदनश्रेव॒गविज्ञेयः पावेतीलोचनस्तथा | 

ततः सारइ्नतालः स्यात्ततः श्रीनन्द्विधेनः:॥ ११६ |। 
लीलाविलोकितश्चान्यो ललितप्रिय एव च | 
जनकश्वेव लक्ष्मीशो रागंवधनसंज्ञक: || ११७॥ 
उत्सवश्वेति तालानामे केनेबाधिक शतम्‌ | 
एषामुक्तक्रमे णेब. कलाविन्यास उच्यते ॥ ११८॥ 


अब ताल कहते हैं--तालों में जो प्रयोगाह और प्रयोग के अयोग्य ताल हैं, वे भी 

यहाँ लक्ष्य-लक्षण सहित कहे जाते हैं । ( १.) चचत्पुट, ( २) चाचपुट, ( ३) षट- 

पितापुत्रक, (४ ) संपकवेष्टोक, ( ५ ) उंड्ट्ट, (६) आदिताल, (७) दपंण 

(८ ) चचं री, ( € ) सिहलील, ( १० ) कन्दपं, (११) प्िहविक्रम, (१२) 

श्रीरद्भ, (१३ ) रज्धलील, ( १४ ) रड्भताल, ( १५ ) परिक्रम, ( १६ ) प्रत्यज्ध 

( १७ ) गजलील, (१८ ) त्रिमिन्न, ( १६ ) वीरविक्रम, ( २० ) हंसलील, (२१) 

वर्णलील, ( २२ ) राजचूड़ामणि, ( २३ ) रज़्योद्योत, ( २४ ) राजताल, (२५) 

सिंहविक्रीडित, ( २६ ) वनमाली, ( २७ ) वर्णताल, ( २८ ) मिश्र, (२६) रज्ज- 

दीपक, ( ३० ) हंसनाद, ( ३१ ) सिहनाद, ( ३२ ) मल्लिकामोद, ( ३३ ) शरभ- 

लील, ( ३४ ) रज्भाभरण, ( २५ ) तुरगलील, ( ३६ ) प्िहनन्दन, (३७ ) जयश्री 

( ३८ ) विजयानन्द, ( ३६ ) प्रतिताल, ( ४० ) द्वितीयक, ( ४१ ) मकरनन्‍्द, 

(४२ ) कीतिताल, (४३ ) विजय, ( ४४ ) जयमंग्लन, [४५ ) राजविद्याधर, 

(४९१ ) ग्र5, (५४५ ) कावतात, (४८ ] सुदुबल, (४६ ) निःसारुक, ( ५० ) 

क्रीडा, ( ५१ ) त्रिभज्भी, ( ५२) कोकिलप्रिय, ( ५३ ) श्रीकान्त, ( ५४ ) बिन्दु- 
माली, ( ५५) समताल, ,( ५६ ) नन्दत, ( १७ ) उदीक्षण, ( ५८५) मण्ठिका, 
( ४६ ) ढ़ेड्धिका, ( ६० ) वर्णमण्ठिका, ( ६१ ) अभिनन्द, (६२) अन्तरक्रीड़, 
( ६३ ) लघुताल, ( ६४ ) दीपक, (६५) अनज्भताल, ( ६६ ) विषम, (६७ ) नान्‍्दी, 
( ६८ ) कुन्द, ( २६ ) मुकुन्द. ( ७० ) एकताली, (७१ ) कद्भाल, (७२ ) चतु- 
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स्ताल, ( ७३ ) खंखुड़ी, ( ७४ ) अभद्भ, (७५ ) राजझ्ड्भार, ( ७६ ) लघुशेख र, 
( ७७ ) प्रतापशेखर; (७८ ) गजझम्प, ( ७६ ) चतुर्मूख, (( 5० ) झड्भूुर, 
(८१ ) प्रतिमण्ठ, (८२ ) तृतीयक, (८३ ) वसनन्‍्तललित, ( ८५४ ) शिव, (5५ ) 
करशाखा, ( ५६ ) षट्ताल, ( ५७ ) वद्धंन, ( 5८ ) वद्धंक,'( ८६ ) राजनारायण, 
( ६० ) मदन, ( €१ ) पावंतीलोचन, (६२ ) सारज्भगताल, ( €३ ) श्रीनन्दिवद्ध त, 
( ६४ ) लीला, (६५) नि(वि )लोकित, ( ६६ ) ललितप्रिय, ( ६७ ) जनक, 
( ८ ) लक्ष्मी, ( ६६ ) ईश, (१०० ) रागवर्धन, ( १०१ ) उत्सव ॥ [ ( &८ ) 
लक्ष्मी, ( €६ ) ईश एक ही होगा, अतः कुल सी ताल होते हैं, :यद्यपि ऊपर 
१०१ लिखें हैँ | .। १०२-११८ ॥ 
: .. अथ ताललक्षणम्‌-- 

चत््तपुटे तप्लुती च 555, भगौ चाचपुटे स्मृतों 5॥5 

पलगागलपाश्रेब 5।55|5 षटपितापुत्रकों मतः॥ ११६ | 

भात्रयं सप्लुताद्यन्तं संपक्वेष्ठाकनामनि 55555 

ताले गन्नयमुद्ध्ें 555 आदी तुलघुरेककः | १२० || 

>त्ञदौ दोलौ सिंहलीले |०००। कन्दर्प दो लघू गुरु: ००॥& - 

गुरु त्रयाल्लंपगलप्लुताः स्यात॒सिहविक्रमः 555|55|5 ॥ १९२१ || 

सलौ प्लुतो च श्रीरज्जः ॥|5'55 रज्ञलीले तु लौ गुरू ॥ 55 

रइ्ताले द्रतो गग्व ००५ द्वो द्रतो मः परिक्रमे ००555॥ १२२ | 

अब ताल का लक्षण बताते हैं। (१ ) चच्चत्पुट में तगण और प्लुत 5 55| ९ 

(२) चाचपुट में भगण और गुरु **/ 5॥|5, (३) षट्पितांपुत्रक में प्लूत, लघु; गुरु, गुरु, 
लघु,प्लुत 5 5 [55 [५, (४) संपक्वेष्टाक में आद्यन्त में प्लुत, बीच में तीन गुरु 5 555 
55 उद्धद् ताल में तीन गुरु- 555, (६) आदिताल में एक लघु «« |; [ यहाँ 
सातवाँ-दपंण और आठवाँ-चर्चरी ताल छठ गया है । (७ ) दपंण में दो द्वुत एक 
गुरु5००5, (८) चचररी में १६ द्र॒ुत होते हैं। ] (६ ) सिहलील में एक 
लघु, एक द्र॒त, दो द्रुत, एक लघु |०००|; ( १० ) कंदपं में दो द्वुंत, दो लघ, 
एक गुरु-८०||5; (११ ) सिंहविक्रम में तीन गुरु, लघु, प्लुत गुरु, लघु, प्लुत८ 
55555 [5; ( १२) श्रीरज्भ में सगण ( दो लघु, गुरु ), लघु, दो प्लुत 5॥5[55, 
(१३) रंगलील में दो लघु, दो गुरु-॥55; (१४) रंगताल में दो द्वुत, एक गुरु ८ 
००5; (१५) परिक्रम में दो द्रत, मगण 5 ००55५; ( श्लोक समाप्त होने से 
दो लघु होंगे । ) ॥ ११६-१२२ ॥ 


१. “गत्रयं स्थाप्लुताद्यन्तं संपक्वेष्टाकनामानि' इति पाठान्तरम्‌ । 
२, रासोध्यमुच्यते केश्चिहपंणे दद्बयांदुगुरुः । 
एकान्तरविरामाद्यश्चचेरी षोडशद्ग्तं:।॥| ( संगीतसारसंग्रह श्लोक २६० ) 
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प्रत्यद्गडसंज़्के ताले मगणात् स्याज्नघुद्ययम्‌ 553॥। 

*गजलीले बिरामान्तं ज्ञेयं॑ लघुचतुष्टयम्‌) ) )) ( 5॥ )॥१२३॥ 
ताले त्रिभिन्‍्ने लपदा [5० लो दौगो बीरविक्रमे |००६ 

*विरामिलो हंसलीले। । वर्णलीले तु दोलगी ००५ ॥१२४॥ 
राजचूडामणो ताले द्वुतौलश्व द्रुतोलगी ००।००।५ 

रहद्योते मोलपौ च.555 ७ राज्षि गौदौ गुरुलेपी 55००५ (॥१२४॥) 
राज्षि > राजतालः ॥ 

(१६ ) प्रत्यज्र॒ु नामक ताल में मगण दो लघु 5 555॥|; ( १७ ) गजलील में 
चार लघु विराम) | ); [लेकिन ताल का स्वरूप |||| दिया हुआ है और | $ || यह 
रूप भी अतिरिक्त दिया गया है]; ( १८ ) विभिन्न ताल में लघु, प्लृत, द्रुत- |5 ०, 
( १६ ) वीरविक्रम में लघु, दो द्रुत, गुरु5|००७, ( २० ) हंसलील में दो लघु- 
विराम 5 ) ); ( २१ ) वर्णलील में दो द्रुत, लघु गुरु 5 ००|5; ( आगे एक लघु ८ | 
अधिक है, जो श्लोक में नहीं है ); राजचूड़ामणि ताल में दो द्रुत, लघ, 
दो द्रुत, लघु, गुरु5 ००|००|5; ( २३ रंगद्योत में मंगण, लघु, प्लृूत 555३; 
( २४ ) राजताल में दो गुरु, दो द्वुत, गुरु, लघु, प्लुत 5 55००5।5 ( राज्ञि बर्थात 
राजताल ) ॥ १२३-१२४ ॥ हि 

ललपागो लगौलगश्व सिंह विक्रीडिते लगो |॥|55।5॥|५ 
चतुद्रु तानिलो दोच गुरु: स्याद्‌ वबनमालिनि ००० ०॥००६ ||१२ ६॥ 
वर्णताले गली दो गः 5)००५ मिश्रताले दल्ो गपौ ०७55 
रज्ञप्रदीपे तगपा: 5555हंसनादे लपोद्द्प्‌ |$००5 [ १२७ ] 
लतौगः सिंहनादे स्यात्‌ |५5।5 लोदोौ दो मल्लिकादिके |+००० 

. लश्व दश्व लघू स्यातां तालेशरभलीलके |०॥ [ १२८ ] 

(२५) सिंहविक्रीडित में पु लघु, प्लुत; गरुद, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु 
८ ||55]5॥5 ( २६ ) वनमाली मैं चार द्वुत, दो लघु, दो द्वुत, गुरु (एलोकानुसार) 
-- ०७०००।||००5; [ मूल रूप में शुरू में एक व्रत कम दिया गया है, श्लोक में शक 
ज्यादा है । रूप के अन्त में एक लघु ज्यादा है]; (२७) वर्णताल में गुरु. लघ, दो द्रत 
गुरुट5]००5; (२८) मिश्रताल में श्लोकानुसार द्वुत, लघु, प्लूत, गुरु:० [5६ 7 ज 
में ०/55 है, जिसके अनुसार 'दलौ गपी होना चा हिए ]; (२ ९) रंगप्रदीप में तगण, 
गुरु, प्लत 5555; (३ ०) हंसनाद में तर, प्त्त, दो बुत 'लुत 5 | ९००५९ [स्वरूप 

ै कक्ष ता हीं क्यों गधों है ॥; (३१ ) सिहनाद में लघु. तगण, गुरु 5 |55।5; 
३२ ) मल्लिकादि में लघु, चार द्रुत 5 |००००; [ स्वरूप में प्रथम लघु नहीं दिया 
गया है ]; ( ३३ ) शरभलील में लघु, द्रुत, दो लघु5|०॥ | ॥| १२६-१२८ ॥ |] 


१: मूले गननीले' २. मले '(विरामे लो हंसनीले' 


गीत चन्द्रोदय ( तालाणंब ) १२४ 


तो लपी रड्डाभरणे 555 दौलस्तुरगलीलके ००! 

अयमेव हयलील उच्यते इति केचित्‌ | तन्न हयलीले 
विरामान्तद्र तदन्द्वादूद्ुतद्ययम्‌ । इति हरिनायकोक्ति- 
स्तालान्तरमसी || १२६ ॥ ( ०००० ) 

गुरुद्दयं लः प्लुतो लो गुरुद्रतो प्लुतो लघुः 

प्लुतो गुरुलों निःशब्दाश्वत्वारः 'सिंहनन्दने 

55]5॥5०० (55) 5|55॥ » » » » [ ॥ २३० ॥ ] 

जो ल्गौ च जय श्री |5॥5५विजयानन्दे.लघुयंगौ ॥555 

लौ द्रुतो प्रतिताले च ॥०० द्वुतौलगश्व द्वितीयके ००| [॥ १३१ ॥ ] 
मकरन्दे द्वुतढ्वन्द्द ०० कीतों लपगलप्लुता: |55।5 
प्लुतायन्तो गो विजये 555 ललभाजयमंगले ॥$॥ [ १३२ ] 

( ३४ ) रज्भाभरण में तगण, लघु, प्लुतः555।॥|5; ( ३५ ) तुरगलील में दो 
द्रत लघु ब« ००|;--व्याख्या ८ हंय, तुरग शब्द पर्याय होने से यही हयलील है, ऐसा 
कोई कहते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि हयलील में विरामान्त द्वुत इन्द्र 
और दो द्व॒ुत, ऐसा हरिनायक ने कहा है इसलिए यह दूसरा ताल है । (३६) सिह- 
नन्दन में दो गुरु, लघु, प्लुत, दो लघु, गुरु, दो द्वुत, दो गुरु, प्लुत लघु, प्लुत, गुरु, 
दो लघु “+55]5॥5००555/55॥ [ श्लोक में गुरु दर तः के स्थान पर “गुरुद्गुती गोौ' 
कहने से यह रूप आता है; श्लोक में फरक्र न करे तो ८, ६, १० ०55 ज्यादा है । 
संगीत रत्नाकर में श्लोक २६५ में है  55।5।5००५६|5।६६5॥ ]: (३७ ) जयश्री 
में जगण, लघु, गुरु -|5॥5५ [ अन्त में लघुसूचक रेखा है, वह श्लोक में नहीं 
है, वह समाप्ति सूचक रेखा भी हो सकती है ]; ( ३८ ) विजयानन्द में लघु, यगण 
गुरु ।।५55; ( ३६ ) प्रतिताल में दो लघु, दो द्रुत 5।|००; ( ४० ) द्वितीयक ताल 
में दो द्रुत, लघु +5००॥; ( ४१ ) मकरनन्‍्द में दो द्रत- ००; ( ४२ ) कीति में लघु, 
प्लूत, गुरु, लघु, प्लुत 5 |55|5; ( ४३ ) विजयताल में प्लुत, गुरु, प्लुत ८ 555; 
( ४४ ) जयमंगल में लघु, लघु, भगण --॥७॥| [॥ १२६-१३२ ॥ ] 

लघुगुरुद्रतो ताले राजविद्याधराभिषे |५०० 
सगणाल्लघवो5शब्दाश्वत्वारो मण्ठके पुनः ॥57-/7- [ ॥ १३३ ॥ ] 
जयताले तु भगणाद्‌ द्वौलघू द्वो द्रुतो प्लुती 5॥ || ००55 - 

सुदुबले दो लघू च ००॥ निःसारे लादू विरामिलः |) [| ॥१३४॥ ] 
द्रतादू बिरामिदः क्रीडा ०० त्रिभन्निस्तुलघृगुरु: ॥॥5 

कोकिलप्रिये गलपाः 5।5 श्रीकान्ते तगणाल्नघुः 55॥ [ १३५ ॥ ] 

१, निःशब्दचत्वारः संगीतरत्नाकर में चार लघु निःशब्द कहा है। यहाँ चार 

निःशब्द कहा है वह चार काक पद होता है & >६ *< >< । 


१२६ * बेषणव-्संगीतशांस्र 


चत्वारस्तु द्रुता गुर्बार्मेध्ये स्युबित्दुमालिनि 5००००5 
समे लो दो दो बिरामी ||००० नन्‍्दने लो द्रुतो प्लुतः: ॥००5 ॥१३६॥ 


(४५ ) राजविद्याघर में लघु, गुरु, दो द्रुत+|5००; ( ४६ ) मण्ठ में सगण 
और चार निःशब्द लघु ८॥5; चार निःशब्द /[]. (४७ ) जयताल में भगण, दो 
लघु, दो द्रुत, दो प्लुत-+5॥| ||००55; (४८ ) सुदुबल में दो द्रुत, दो लघु --००)|; 
( ४६ ) निःसार में लघु, लघुविराम "| ); ( ५०.) क्रीड़ा ताल में द्ुत, द्रत विराम 

रू००; (५१) त्रिभद्भी, में इलोकानुसार दो लघु, गुरु-*।॥|5; [ उदाहरण में 5|$॥ 
रूप में होने से 'राललघुमतौ' ऐसापाठ होना चाहिए ], ( ५२ ) कोकिल प्रिय में गुरु 
लघु, प्लूत 55; ( ५३ ) श्रीकान्त में तगण, लघु - 55); ( ५४ ) बिन्दुमाली में 
दो गुरु के बीच चार्र द्रुतः+5००००5 [ उदाहरण में दो लघु ज्यादा है, उसके 
अनुसार श्लोक में स्थुः के स्थान पर लो होना चाहिए ; (५५) सम 
में दो लघु, दो द्रुत द्रुतगिराम--।|०००; ( ५६ ) नन्दन में दो लघु, दो द्व॒ुत, 
प्लूत 5 ||[००5 [ ॥१३३-१३६ ॥ ] ० 


उदीक्षण लोगुरुश्व ॥|5 मल्लिका गद्वयात्प्लुतः 555 
ढेक्लिकारगणो 5६ वर्णमण्ठिकालदला द्र्तो |०।०० [ ॥ १३७ || ] 
लो दो गुरुश्वा भिनन्दे |००५ उन्तरक्रीडाविरामदा३ ०००. 
लघुताले चतुलोः स्युः ॥॥ दो लो गो दीपके स्छतौ ००॥५६ ॥१३८॥ 
लघू प्लुतोन्तः सगणो-यत्र॒ सोडनज्नईयेते ॥5॥5 र 
विषमेडष्टी द्रुता मध्ये प्रान्ते च सबिरामकाः 9००००००००० ||१३६॥ 
लदो द्लोौ गुरुनोन्दीतालो 5यं भरतोदित: |००|५ 
.. लघुचतुष्काद्‌ शुरु: कुन्दे ।॥।5 मुकुन्दे लद॒दालघुः |००| [|| १४० ॥ ] 
( ५७ ) उदीक्षण में-दो लघु, गुरू ः॥5; ( ४८) मल्लिका:में दो गुरु, प्लत्त-> 
55: 768 ) ढडिमे रण न जा5900९60) वशमण्क में।सघु, इत; लक, दो + दल 
-|०|००; (६१ ) अभिनन्दन में दो लघु, दो द्वुत, गुरु5||००<९ ( यहाँ उदाहरण 
में अन्त में गुरु के बदले लघु लिखा है ); ( ६२ ) अन्तरक्रीड़ा में तीत दुतविराम 
०99; [ ३ ) तबुद्ात हैं जार तशु>॥॥ (६४ ) दीवक़ में कौ दृत, दो तप. 
दो गुरु 55 ०555; ( ६५ ) अनु में दो जयु,/प्लुत, सगण ८ ||5।|5, (६६) विषम 
ञ् बाठ द्र्त और आद्यन्त मं द्रतविराम 5-5 ६5०5८८८०००५००८ | ( ६७ ) नानदीताल जन 
लबु, द्रुत, द्रुत, लघु, गुरु: |००|४; ( ६८०) कुन्द में चार लघु, एक गुरु |॥5; 
( ६६ ) मुकुन्दमें लघु, द्वुत, द्रुत; लघु-१|००| [ ॥ १३७-१४० ॥ ] 


द्रुतेनेकेनेताली कथिता पूर्वसूरिभि: ० 
चतुविधस्तु क्ढालः पूर्ण: खण्डः समोज्समः ॥| १४१॥ 


गीतचन्द्रोदय ( तालाणंत्र ) १२७ 


त्रिद्रतेदलगें: पूणं: ००००।5 खण्डे दाभ्यां गुरुद्दयम्‌ ००५5 
समेलघुगुरुद्वन्द्दाद्‌ 55। विषमे ज्राद्‌ गुरुद्ययम्‌ [55 [ ॥ १४२॥ ] 
चतुस्तालो दत्रयाज्ली ०००।| केचिद्‌ गदचतुष्टयम्‌ 5०००० । 
विरामादि विरामान्तं ल चतुष्क॑ च खंखुड़ी ०४॥|- [ ॥ १४३ || ] 
अभड्रेलप्लुती |।5 राजमझ्ढछारे रगणाद द्रतौ 5।5०० 
एकेन 'सबिरामेण लघुना लघुशेखरः |) [॥॥ १९४ ॥ | 
(७०) एकताली “में एक द्रुत 5*०; (७१) कंकाल तांल में चार प्रकार है-पूर्ण, 
खण्ड, सम, (असम) विषम-- (१) पूर्ण में तीन द्वुत; द्रुतं, लघु, गुरु ००००|5; (२) 
खण्ड में दो द्रुत, दो गुरु5 ००5५5; (३ ) सम में दो गुरु के बाद लघु 55|; (४) 
विषम में लघु के बाद दो ग्रुद-|55; (७२) चतुस्ताल में तीन द्रुत के बाद लघु - 
०००| ( कुछ लोग इसका रूप गुरु के बाद चार द्वुत ऐसा मानते हैंः+5०००० ); 
(.७३ ) खंखड़ी में चांर-लंघ्‌ और आद्यन्त में विराम८०॥||७४४ ( ७४ ) अभज़् 
में लघु, प्लुत5 |5; ( ७५ ) *राजभक्कार में रगण, दो द्वुत-ः5|5००; ( ७६ ) 
लघुशेखर में एक लघ॒ और लघुविराम |) [ ॥ १४१-१४४ ।।] 
प्लुतात्‌ प्रतापशेखरे विरामान्तं द्रुतद्ययम्‌ 5०० 
"गजभमपे गुरुस्त्वेको विरामान्तं द्वुतत्रयमू 5००० [ ॥ १७४ । | 
चतुमुखाभिधे ताले जगणो लप्लुतो भवेत्‌ |5॥$ 
पो लो गौ लो चतुर्व्योम प्लुतं तु यगणस्तथा [॥ १४६ ॥ ] 
द्रतद्वन्द्दं समुद्दिष्ट ताले मक्का रके बुध: 55॥55॥००००5|५६०० 
[प्रतिमण्ठे सभगणोौं केश्विन्मान्न इतीयते ॥55॥, 555। [ ॥१४७॥ ] 
स्यात्‌ ठृतीयाभिधे ताले विरामान्तं द्रुतद्दयम्‌ ०० 
वसन्ते नगणान्मः स्यात्‌ ॥॥555 लक्लिते दृद्दयाल्लनगो ००।5५[॥।१०५८॥ ] 
शिवताले लादूगुरुश्ध |७ करशाखा चतुद्र ताः ०००० ]* 
 षट्तालारूये बिन्दुषटर्क ०००५०० बद्धने दद्याल्लपों ००5 [ ॥१४६।॥। ] 
लो दो ब्णयतों ॥०० राजनारायणे द्रतो जजौ ००।७॥७। 
द्रतदवन्द्दं लघुश्च को मंदने परिकीत्तित: ००। [ ॥ १४० ॥ ] 
पावेतीलोचने दो द्वोलद्दाभजजाः क्रमात्‌ ००|००5।॥5५॥5। 
सारब्नतालः कथितो विरामान्तं चतुद्र तम्‌ ०००० [ ॥ १४१ ॥ ] 
(७७ ) प्रतापशेखर में प्लुत, दो द्रतविराम 5 5००; ( ७८ ) गजझम्प में एक 
गुरु, तीन द्रुतविराम 55०००; ( ७६ ) चतुर्मूख में जगण, लघु, प्लुत ८ |5॥|5; 
( ८० ) झजड्डरर में दो प्लुत, दो लघु, दो गुरु; दो लघु, चार द्वुत, प्लुत, यगण, दो 
द्रत + 55॥55॥००००5|५६००; (5१) प्रतिमण्ठ में सगण, भगण ८ |।55॥। (मतान्तर 


१, मूले जगझम्पे । २. संगीतसारसंग्रह में २८६-२८५ 
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से मगण, एक लघु ८ 558 ), (८२ ) तृतीय नामक ताल में दो द्रुतविराम ८ ००; 
( ८रे ) वसन्‍्त में नगण, मगण ८ |'|5५55; (८४ ) ललित में दो द्रुत, लघु, गुरु ८ 
०० |5; (८५) शिवताल में लघु, गुरु: |$; (८६) करशाखा में चार द्ुत-* ००००; 
( ८७ ) षद्ताल में , छः द्रुत-+००००००; ( ८८ ) वर्धन में दो द्रुत, लघु, प्लुत ८ 
००|३; ( ५६ ) वर्णयति में दो लघु, दो द्रुत 5 ।|००; :( ६० ) राजनारायण में दो 
द्रत, दो जगण 5००|5॥३$॥ ( ६१ ) मदन में दो द्रुत, लघु -००|; ( ६२ ) पार्व॑तो 
लोचन में दो द्रुत, लघु, दो द्वुत, भगण, दो जगण ८ ००,००5|॥5॥$॥|; ( ६३ ) 
सारंगताल में-चार द्रतविराम 5०००० [ ॥ १४४-१५१ ॥ ] 
श्रीनन्दीवधेने भात्पः 5॥5 लीलाताले दलप्लुत्ाः ०5 
विलो किते लगो दौपः |55००५ साल्लगौ ललित प्रिये।।5।5 [॥१५४२॥] 
» जनकाभिधताले स्यान्नयसाश्र प्लुतो गुरु: ॥५5॥555 :3 
द्रुतद्वयं विरामान्तं लक्ष्मीशोलो प्लुतस्ततः ००६ [॥ १४३ ॥ ] 
- बिन्दुद्यं विरामान्तं दप्लुतो रागबद्धने ०००७१ क्‍ 
उत्सवः कथितः प्राज्ञेलेघोः पूब प्लुतो यदा 5। [ ॥ १४४ ॥ ] 
एबमेकाधिकशतमुक्तास्ताला मनीषिभि: | | 
दामोदरादावेतेषां केषुचिद्‌ दृश्यतेडन्यथा ।! 
ऋषीणां मतबाहुलयाद्‌ विकल्पस्तेषु विद्यते [ ॥ १४५ ॥ ] 
॥ इति तालाणेबाध्यायः समाप्तः ॥ 
(६४) श्रीनन्दीवर्धन में भगण, प्लुत  $॥ 5; लीलाताल में द्रुत, लघु, प्लुत - 
०३; (६६) विलोकित में लघु, दो गुरु, दो हुत, प्लुत - 55००५ (मूल में लगी है 
इसके अनुसार एक गुरु ज्यादा हैं, छा अगर वसा इष्टहो तो लो गो' ऐसा पाठ होना 
चाहिए। ); ( ६७ ) ललितत्रिय में सगण, लघु, गुरु ||; (६८) जनकताल में 
नगण, यगण, सगण, प्लुत, गुरु 5 ॥॥55॥555; ( ६६) लक्ष्मीश में दो द्रुत विराम, 
दो लघु, प्लुत5- ०9॥|5 (लक्ष्मी में दो दंत विराम 5००, ईश में ८। ।$ )0 (१००) 
रागवर्धन में दो द्वुतविराम, द्वुत, 'छुत ८ २? 4२ : (१०१) उत्सव में प्लुत, लघु ८ 
७। ( पहले प्लुत होते से 'लघो पृ प्लुतो यदा रे ऐसा लिखा है ।) ॥ 
इस प्रकार एक सौ एक ताल विद्वान हे कहे हैं | दामोदरादि प्रन्थों में 
कुछ तालों के विषय में अन्य प्रकार भी हैं। ऋषियों के मतभेद से सबको वैकल्पिक 


प्रमाण्य है ॥ ॥ तालाणंव अध्याय समाप्त ॥ 


7725 आय शक, 
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गीतचन्द्रोदय (तालाणव) १२६ 


अथ गीते तालोदाहरणम्‌--तत्र च 
सवोश्रय श्रीनवद्दीपचन्द्र श्रीश ब्रजाधीश शेषादिवन्द | 
श्रीमनन्‍्महाभक्तचित्तेकचोर प्रसीद हे नाथ गोविन्द गौर ॥। 


श्रीमद्गोरकष्णलीलाम्त गंथस्त्वयं 'सदा | 
श्रयतां परमानन्द्वद्धेनो श्रवर्णच्छुक | 
जयजय  श्रीगौरगोविन्द सवोभ्रय | 
गण सह मोरे कृपा कर क्ृपामय || 
ओहे श्रोतांगण एइ करि निवेदन | 
. सदा ॒गीतचन्द्रोदय करह श्रवण ॥ 
गीतचन्द्रोदये अष्टामृत अनुपास | 
पूर्ष जानाइल अटष्टाम्नते अष्टनास ॥। 
ताहे गौर कृष्णलीलाम्ृत एवे गाइ | 
इथे जे गायनक्रम संक्तेपे जानाइ॥ 
प्रथमे.. श्रीगौरजन्मोत्सव जानाइव । 
तदुपरि नित्यानन्दाद्वेत जन्म गाव ॥ 
तदुपरि गौरांगेर होलिकादि लीला | 
क्रमेते गाइब जा शुनिया द्रवे शित्षा ॥ 
तदुपरि किछु बलदेव . जन्म केया | 
श्रीकृष्णर जन्मोत्सव गाव विस्तारिया || 
श्रीराधिका जन्मोत्सव गाव तारपर | 
तदुपरि होरिकादि यात्रा मनोहर ॥ 
श्रीकृष्णेए जन्मोत्सव आदिर प्रथम | 
गाव गौरभावावेश संक्तेप-सुक्रमो ॥ 
नानाताज्षे संयोग करिब गीतगण | 
तालाणवे देख एइ तालेर लक्षण ॥ 
श्रीगुरु गोरांगकुष्ण पदध्यान करि | 
गौरकृष्णलीलामस्त कहे. नरहरि! ॥ 


अब गीत में ताल का उदाहरण--सबके आश्रयदाता श्रीनवद्वीपचन्द्र श्रीशब्रजा- 
घीश को वन्दन करते हैं । हे श्रीमन्महाभक्त चित्तचोर, हे नाथ गोविन्द गौर प्रसन्न 
हों। इस ग्रंथ में श्रीमद्‌ गौरक॒ुष्णलीलामृत सदा रहे, जिससे सुनने के इच्छुक भक्त 


१, .अतः परं खण्डितम्‌ । 
६ र[ा० २० 


१३० बेष्णव-संगीतशास्त्र 


परमानन्द प्राप्त करें। सर्वाश्रय श्रीगौरगोविन्द की जय हो, हे कृपामय मुझ पर 
कृपा करो । हे श्रोतागण मैं यही निवेदतत करता हूँ कि सवंदा गीतचन्द्रोदय का श्रवण 
करिये । गीतचन्द्रोदय में अष्टामृत है, जिनके आठ नाम मैंने पहले बताये हैं । उनमें 
मैं गोौरक्ृष्णामृत का गान करता हूँ, यहाँ गायनक्रम मैं संक्षेप में बताता हूँ । पहले मैं 
श्रीगौरजन्मोत्सव बताऊँगा, उसके बाद नित्यानन्दद्बत का जन्म-गान करूँगा । 
उसके पश्चात्‌ गौरांग की होलिकादि-लीला का क्रमशः गान करूंगा, जिसे सुनकर 
शिला भी पिघल जाती है । उसके पश्चात्‌ बलदेव-जन्मकथा कहकर श्रीकृष्ण का 

जन्मोत्सव का विस्तृत गान करूगा । इसके पश्चात्‌ श्रीराधिका जन्मोत्सव गान 
करूंगा, उसके बाद मनोहर होरिकादि-यात्रा होगी | श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव आदि के 
पहले क्रम से भावपूर्ण गौरगान करूँगा । गीत में नाना तालों का संयोग करूँगा । 
इन तालों के लक्षण तालाणंव में देखिये । श्रीगुरु गौरांगकृष्ण के चरणों का ध्यान 
कर नरहरि गौरकृष्णलीलामृत कहते हैं! । 


-+ मे रिकक- < 


१, इसके बाद खण्डित 





॥ श्रीक्षीगुरुगौ रांगो जयतः ॥। 


श्रीश्रीमक्तिरत्नाकर; 
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श्रीत्रीमक्तिरत्नाकर के पत्मम तरंग' का संगीतांश 


तथाहि श्रीचेतन्यभागवते आदिखिण्डें-- 
गोकुले नन्‍्देर घर वसति देखिया। 
विस्तर रोदन प्रभु करिला वसिया।॥ २३४७॥ 
तवे प्रभु मदनगोपाले नमस्करि!। 
चलिला हस्तिनापुर पाण्डवेर पुरी॥ २३४८॥। 
देखिया सकल वन आसि? बृन्दावने। 
खेलये अद्भुत खेला यमुनापुलिने ॥ २३४६॥। 
एड. जे अपूब बटवृक्षेर तलाते। 
क्षण. बेसे क्षण उठे लोटाय घुलाते ॥ २३५० ॥ 
क्षण नाना पुष्पे वेश करे आपनार | 
क्षण कहे-कोथा प्राण. कानाइ आमार ॥ २३५४१॥ 
नित्यानन्द भावावेशे करे टलमल | 
- अश्ुजले पूण.. दीघध नयनयुगल॥ २३४२ ॥ 
ऐछे नित्यानन्द बृन्दावनेते. विहरे। 
नित्यानन्द-चेष्टा के बूमिते शक्तिघरे ? ॥| २३५३ ॥। 
जानिलेन--श्रीगौ रसुन्द्र नवद्वीपे | 
गुप्तर्पे बविहरि!ः बिहरे व्यक्तरूपे ॥ २३५४ ॥। 
'मने मने हासि? नित्यानन्द हलधर | 
निरन्तर पुलके पूणित कलेवर ॥ २३५५॥ 
हइला अधेय्यें से प्रभूर आकषेणे | 
नवद्वीपी गमन करिला एथा हने ॥ २३५६॥ 
विंशति वत्सर केला तीथ-पय्येटन | 
यथा जे विज्लास ताहा के करू वर्णन ॥ २३४७॥ 
१. 'भक्तिरत्नाकर' विभिन्न तरज्ल़ों में विभाजित है । उनमें से पंचम तरंग फा 
अंतिम संगीतांश यहाँ भ्रस्तुत है । अतः शेष अंश वहीं देखना चाहिए ।---संपादक । 


१३७ वष्णव-संगीतशास्त्र 


एड प्रभु श्रीनित्यानन्देर क्रीडास्थान | 

जे करे दशेन से परम भाग्यवान || २३४५८ || 

अहे श्रीनिवास ! एड 'चीरघाट! हय। 

केह वा “चयनघाट” इहारे कहय ॥ २३५६ ॥ 

एकदिन राधाकृषण सखीगणसने । 

रासादि-विज्ञास-अन्ते एथा आइला स्नाने ॥ २३६० ॥। 

बस्त्रादि राखिः एइ् नींपवृक्षतलले | 

सूक्ष्म खव्व॑ बस्तु परि! नामिलेन जले ॥ २३६१ ॥ 

हइयाछिलेन श्रान्त विविध विलासे | 

श्रमशान्ति हैल स्निग्ध यमुनापरशे ॥ २३६२ ॥ 

वारि-विहरणं. महारंग. - उपजिल | 

सकलेइ. गिया पद्मवने प्रवेशिल ॥ २३६३ ॥ 

कृष्ण कोन छलेते आसिया बवृक्षतले। . 

करि!ः वस्थ गोपन प्रवेशे पुन जले ॥ २३६४ ॥ 

कत क्षण जलकेलि करि! उठे तीरे। 

वस्र ना देखिया सवे चिन्तित अन्तरे॥ २३६४ | 

क्रष्ण से समय अदूभुत शोभा हेरि!। 

दिलेन सवारे वस्थ परिहास करि!॥ २३६६ ॥ 

श्रमशान्ति वस्नचौयोंदिक एथा हेल । 

आर एइ स्थाने कृष्ण नाना क्रीडा केल || २३६७ ॥ 

अहे श्रीनिवास ! राधाक्ृष्ण सखीसने | 

निधुवन-क्रीडा-रत एइ... निधुबने ॥ २३६८॥। 

एइ केशीतीथ देख अहे श्रीनिवास | 

इहार महिमा बहु पुराणे प्रकाश ॥ २३६६ ॥ 
भावाथ--श्री चैतन्य भागवत के आदिखण्ड में कहा गया है--गोकुल में नन्‍्द के 
घर में बैठे देखकर प्रभु ने काफी रुदन किया, फिर भी मदनगोपाल को नमस्कार 
कर प्रभु पाण्डवों की पुरी हस्तिनापुर को चले। वन-प्रान्तर देखकर बनना 
आकर उन्होंने अद्भुत खेल देखा । इस अपूर्वे वटवृक्ष के तले कभी बैठे रहते हैं, कभी 
धूल में लुटते हैं। क्षणभर में फूलों से श्ंगार करते हैं और दूसरे क्षण हा हैं 
मेरे प्राण कान्हा कहाँ हैं । नित्यानन्द भावावेश में आ जाते हैं और उत्तकी दोनों 


बड़ी"बड़ी भावों मे भरा बह गाते है। वत् प्रकार निल्ञाकद कुदावन में विहार 


ब््ग्गा ंआाआााआएआएथछाानााााणणा्ल्‍र% की बा 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १३४ 


कर रहे हैं। कोशिश करके भी कोई नित्यानन्द की इस चेष्टा को समझ सकता है 
क्या ? उन्हें पता चला कि श्री गौरसुन्दर नवद्वीप में हैं । गुप्तरूप में एवं व्यक्त रूप 
में विचरण करते हैं। मन ही मन मुस्कराते हैं ओर खुल कर हँसते हैं। प्रभु के 
भ्ाकषंण से अधीर होकर उन्होंने यहाँ से नवद्वीप के लिए प्रस्थान किया । बीस वर्ष 
तक तीर्थाटन किया और उस अवधि के विलास का मैं वर्णन करता हूँ । यही प्रभु 
नित्यानन्द का क्रीड़ास्थल है, जो दर्शन करता है, वह भाग्यवान है । ओ श्रीनिवास ! 
पह चीरघाट है, कोई इसे चयनघाट' भी कहते हैं । एक दिन राकाकृष्ण रास भादि 
के बाद सखियों के साथ आये | बस्त्रादि वृक्ष तल में रखकर एवं छोटा वस्त्र धारण 
कर जल में उतर गये | विविध विलास-क्रीड़ा से श्रान्त हुए और यमुना के स्पर्श से 
थकान दूर हुई । जल-विहरण से महारंग जाग्रत हुआ और सब ने पद्मवत में प्रवेश 
किया । किसी प्रकार के छल से वृक्ष-तल में आकर कृष्ण ने वस्त्र छिपा दिये और 
पुनः जल में प्रवेश किया । काफी समय तक जल में केलि करने के बाद तीर पर 
आकर वस्त्र न देखकर सभी चिन्तित हो उठीं । उस समय की अद्भुत शोभा देखकर 
कृष्ण ने परिहास के साथ सब को बच्त्र लौटाये | यहाँ श्रमशान्ति, वस्त्र चुराने आदि 
कई कीड़ाएँ श्रीकृष्ण ने की ' हे श्रीनिवास ! राधाकृष्ण ने संखियों के साथ इस 
निधुवन में क्रीड़ा की | हे श्रीनिवास ! इस तीर्थ को देखो, इसकी महिमा का वर्णन 
कई पुराणों में किया गया है ॥॥ २३४७-२३६९६ || 


तथाहि आदिवाराहे-- 
गंगाशतगुणं पुण्य यत्र केशी निपातितः | 
तत्रापि च विशेषो5स्ति केशीतीर्थ बसुन्धरे || २३७०॥ 
तस्मिन्‌ पिण्डप्रदानेन गयापिण्डफलं लमेत्‌ू ॥ २३७१॥ 
अन्वय--यत्र ( तीथे ) केशी- ( केशिकनामक़ः दत्यः ) निपातितः ( हतः क्ृष्णे- 
नेत्यर्थ: ( तत्तीर्थ ) गंगाशतगुणं ( गंगायाः शतगुणाधिक ) पुण्यं : ( पुण्यप्रदं ) | हे 
वसुन्धरे ! तत्र केशितीर्थ विशेष: च अस्ति अपि ( एव )। तस्मिन्‌ ( केशितीथों ) 
पिण्डप्रदानेत गयापिण्डफलं ( गयायां विष्णपदे पिण्डदानस्थ फल ) लभेत्‌ ( लकेते- 
त्यर्थ: ) ।। २३७०-७६ ।। 
अनुवाद--आदिव राह पुराण में--जहाँ कृष्ण ने केशीदंत्य का वध किया था, 
वह गंगा की अपेक्षा शतगुण अधिक पुण्यप्रद केशीतीर्थ है । हे वसुन्धरे .! उस केशी- 
तीर्थ का वैशिष्टय भी है । वहाँ पिण्डदान करने पर वही फल प्राप्त होता है। जो 
गया में पिण्डदान का फल मिलता है ॥| २३७०-७१ ॥। 
केशिवध केला कृष्ण परम कोौतुके | 
यमुनाय हस्त पाखालिला महासुखले ॥ २३७२ ॥ 


१३६ वेष्णब-संगीत शास्त्र 


अनुवाद---क७८्ण ने परम आमोद में ही केशीवध किया और परम सुख के साथ 
यमुना में हाथ धोये ॥ २३७२ ॥। 


तथाहि स्तवावल्यां त्रजविलासे ८५ तस-श्लोकः-- 
हेषाभिजंगतीत्रय॑ मदभरेरुत्कम्पयन्तं परे: 
फुल्लनेत्रविधणनेन परितः पुण दहन्त॑ जगत्‌ | 
 त॑ तावत्तुणवद्विदीय्ये बकभिद्विद्वेषिणं केशिन 
यत्र क्षालितवान्‌ करो सरुधिरों तत्‌ केशितीथ भजे ॥ २३७३ | 
अन्वय--परे: मदभरे: ( अतिमदेन ) ह्ृषाधिः ( शब्द: ) जगतीत्रय ( त्रिभवनं 
चेतुदंशलोकान्‌ वा ) उत्कम्पयन्तं ( तथा ) फुल्लनेत्रविघर्णनेन विकसिलनेत्रघर्णनेन 
परितः (सर्वदिक्षु) पूर्ण दहन्तं तं विद्वेषिणं ( हषकारिणं ) केशिनं वकभित्‌ ( वकारिः: 
कृष्ण: ) तावत्‌ ( तदानीं ) तूंणवत्‌ विदीय्य॑ ( तृणवत्‌ अनायासेन छित्त्वा ) यत्र 
( तीर्थ ) सरुधिरौ करो क्षालितवान्‌ तत्‌ केशितीर्थ भजे ( सेवे ) ॥ २३७३ ॥ 


अनुवाद--स्तवावली में ब्रजविलासस्तव के ८५ वें श्लोक में--अश्वाकार केशि- 
देत्य अत्यन्त मदोन्मत्त होकर ह्लेषाध्वनि (अश्वध्वनि) से तीनों जगतको (या चतुद्ंश 
लोक को) कम्पित कर रहा और अपने विस्फारित नयतों को चारों ओर घुमाकर 
जगत को मानो दग्ध कर रहा था। तब वकारि कृष्ण ने उस विद्वेषी केशी को तृण के 
समान विदीर्ण कर जहाँ रक्तरशित दोनों हाथ घोये थे, मैं उसी केशितीर्थ को प्रणाम 
करता हूँ, उसका भजन करता हूँ ॥ २३७३ ॥। 


अहे श्रीनिवास ! एइ श्रीधीरसमीरे | 
कृष्णर निकुल्ललीला अशेष प्रकारे ॥ २३७४ || 
श्रीराघाकृष्णेपण एथा अदूभत मिलन | 
महासुखे आस्वादये तार प्रियगण ॥ २३७५॥। 


अनुवाद--हे श्रीनिवास ! इस मन्द पवन युक्त वातावरण में श्रीकृष्ण की अनन्त 
प्रकार की निकुजलीलाएँ हुईं | यहाँ राधा और श्रीकृष्ण का अद्भुत मिलन हुआ झौर 
उनके प्रियगण इन लीलाओं से महासुख का अनुभव करते थे ॥२२३७४-२३७ ५।॥। 


तथाहि श्रीगीवगोविन्दे ४ मसर्ग २ यगीते श्रींराधिकां प्रति दूतीवाक्यमू-- 


पूठ्य यत्र सम॑ त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- 
स्तस्मिन्नेव निकुझ्न मन्मथमहातीर्थे पुनमोधवः | 
ध्यायंस्तामनिशं जपन्नफि तववालापमंत्राश्षरं 
भूयस्त्वत्कुचकुन्त निभरपरीरम्भासतं बाउछति || २३७६ ॥ 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १३७ 


अस्वय--यत्र ( निकुज्जे ) पूव्वे त्ववा सम॑ ( सह ) रतिपतेः ( कामस्य ) 
सिद्धयः ( कामवासनाच रितार्थताः ) आसादिताः (लब्धाः कृष्णनेत्यथः) । तस्मिन्नेव 
निक्ुझमन्मथमह।तीर्थे ( निकुझ्लस्वरूपे मदनस्य महातीर्थे ) माधव: त्वां अनिश 
( सब्वेक्षणं ) ध्यायन्‌ तव एवं आलापमंत्राक्षरं ( कथारूप॑ मंत्राक्षरं ) ( अनिशं ) 
जपन्नपि ( जपंश्र ) त्वत्कुचकुम्भनिभेरपरीरम्भामृतं ( तव स्तनक्षुम्भयोः गाढ़ालिज्ञ- 
नामृतं ) भुयः ( अधिक यथा स्यात्तथा ) पुनः वाञउछति ॥ २२७६ ॥। 
अनुवाद--श्रीगीत गो विन्द के पञ्चम सर्ग में ह्वितीय गीत में श्रीराधिका के प्रति 
दूती का वाक्य--- 
जिस निकुज्ञ में माधव--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तुम्हारे साथ मदनक्रीड़ा के अनेक 
विहार और सिद्धियाँ चरितार्थ की थीं उसी निकुज्लरूप मदन के महातीर्थ में ही माधव 
तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा ही मंत्राक्षर जपता हुआ तुम्हारे विशाल स्तनद्वय के गाढ़ 
आलिगन में जो अमृत-स्वाद मिलता है, उसकी तीत्र कामना करता है ॥२३७६॥ 
तत्रेव गीतम्‌ू-- 
_रतिझुखसारे गतमतिसारे मदनमनोहरवेशम्‌ | 
न कुरु नितम्बिनि गसनविलम्बनमनुसरतं हृदयेशम्‌ |। 
धीरसमीरे यमुनातीरे बसति बने बनमाली | २३७७ ॥| इति | 
अन्वय--र तिसुखसारे ( सुरतसुखसब्वेस्वे ) अभिसारे ( संकेतस्थाने ) गत॑ मदन- 
मनोहरवेशं ( मदतवत्‌ मनोहरवेशधारिणं ) त॑ं हृदयेशं ( प्राणेश्वरं ) अनुसर (अनु- 
गच्छ ), हे नितम्बिनि ( प्रशस्त नितम्बे नितम्बभरेण मन्थरगमने इत्यथेः ) ( तत्र ) 
गमनविलम्बनं न कुरु ( शीघ्र याहीत्यर्थ: ) वनमाली ( अधुना ) घीस्समीरे ( धीर- 
समी राख्यप्रदेशे ) यमुनातीरे वने ( कुजवने ) वेसति ) ( कपेक्षते ) ॥ २३७७ ॥। 


अनुवाद--गीतगो विन्द के पूर्वोक्त गीत में ही--तुम्हारे प्राणेश्वर ऊष्ण मदन के 
समान मनोहर वेश में रतिसुखमय अभिसार के लिए गये हैं, हे नितम्बिनि ! तुम 
अधिक विलम्ब मत करो, उनका अनुगमन करो । जहाँ मधुर पवन मन्द-मन्द बह 
रहा है, यमुनातट पर निकुज वन में वनमाली तुम्हारी अपेक्षा कर रहे हैं ॥९४००॥ 
देख , श्रीराधिका-मानभस्लनन्‌ एखाने | 
ए मणिकर्णिका-कृष्ण बिलसे ए-वने ॥ २३७८॥। 
अह्े श्रीनिवास ! एइ यमुना निकट | 
परम अदु्भुत-शोभामय “वंशीवट” || २३७६ |। 
वंशीवट-छाया जगतेर दुःख हरे | 
एथा गोपीनाथ सदा आननदे बिहरे॥| २३८० ॥ 


१३८ बेष्णव-संगीतशाश्र 


भुवनमोहन वेशे सुचारु भद्ञिते। 
गोपीगण आकषेये बंशीर स्वनेते ॥ २३८९१ ॥ 


अनुवाद--देखो, राधा का मानभज्ञन यहाँ हुआ । यह मणिकर्णिका है--कृष्ण 
इस वन में विलास करते हैं । हे श्रीनिवास ! इस यमुना के निकट परम अद्भुत 
शोभामय वंशीवट' है । इस वंशीवट की छाया संसार के दुःखों का हरण करती है | 
यहाँ गोपीनाथ सदा आनन्द से भुवनमोहन वेष में सुन्दर भंगिमा से विचरण करते 
हैं | वंशी की ध्वनि से गोपियाँ आक्ृष्ट होती हैं ॥॥ २३७८-८१ ॥ 


तथाहि श्रीचेतन्‍्य चरितामृते आदिलीलायां १ म परिच्छे दे १७ शश्ल्ो के-- 


श्रीमद्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित: | " 
कर्षन्‌ वेणुस्वनेगोपीनाथः श्रियेउस्तु नः ॥ २३८२ | 


अन्वय--श्रीमद्रासरसा रम्शी ( श्रीमन्त॑ परमचमत्कारपूर्ण रासरसं राससुखं 
आरभमानः ) वंशीवटतटस्थितः ( वंशीवटवृक्षस्य तले अवस्थितः ) वेणुस्व॒नै: ( वंशी- 
ध्वनिशिः ) गोपीः कर्षन्‌ गोपीनाथः नः ( अस्माक ) श्रिये ( प्रेमसम्पदे ) अस्तु 
( भवतु ) ॥ २३८२ ॥ 
अनुवाद--श्रीचंतन्‍्यच रितामृत की आदि लीला में प्रथम परिच्छेद में १७वां 
एलोक--परमचमत्का रपूर्ण राससुख उपभोगकारी, वंशीवट के तल में विहारशील, 
वंशीगान से गोपियों को आक्ृृष्ट करने वाला गोपीनाथ कृष्ण हमारे प्रेमसम्पद का 
विधान करे ॥ २३८२ ॥ 
यम्नुना-प्लावित एइ वंशीवट स्थान | 
बंशीवट यम्मुनाय हेला अन्तघोंन ॥ २३८३ ॥। 
तार एक डाल आनि? गोस्वामी आपने | 
करिला स्थापन ए पृव्वबंर सन्निधाने | २३८४ | 
देख श्रीनिवास ! परम रम्य स्थल | 
सदा मन्द-मन्द बहे समीर शीतल || २३५४५ ॥ 
वंशीरवे सब छाडि!ः अधेय्ये हियाय | 
गोपीगण आसि? कृष्णे मिलये एथाय ॥|-२३८६ ॥ 
गोपीगण कृष्ण-शोभासमुद्रे सांतारे | 
कृष्ण गोपीगणे देखि! स्थिर हेते नारे ॥ २३८७ | 
घेय्योबलम्बन करि! मनेर उल्लासे | 
के बूझे मरम-जेछे कुशल जिज्ञासे ॥ २३८८॥ 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १३६ 


कृष्ण एथा केला गोपी-प्रमेर परीक्षा | 

पुनः ग्रृहे जाइते दिलेन बहु शिक्षा ॥ २३८६ | 
रासारम्भे असमता देखि' गोपीगणे | 
राधासह अन्तहिंत हेते हेल मने ॥ २३६० || 
एडखाने कृष्णचन्द्र हैया अदशन | 
गोपिकाविलाप सुखे करिलां श्रवण ॥ २३६१॥। 
क़ष्ण बिना गोपीगण ए वृक्ष-लताय | 
जिज्ञासे कृष्णेर कथा व्याकुल हियाय ॥ २३६२ | 
करिः कृष्ण-लीलानुकरण गोपीगण | 

एथा कैल राधिकार सौभाग्य वर्णन ॥ २३६३ ॥ 
राधिकार मनोहित कृष्ण एथा केला | 

एइखाने ताँ रे राखि' अदशेन हेला ॥ २३६४ | 
एथा अन्य गोपीगण देखि” राधिकारे | 

कहिल अनेक अति अधेय्य अन्तरे॥ २३६५ ॥ 
सवे एक हैया कृष्ण दशन-लालसे | 

गाइल कृष्णर गुण अशेष विशेषे ॥ २३६६ |। 

'एइखाने श्रीकृषण दिलेन द्रशन | 

परम आनन्द मम्न हेला गोपीगण ॥ २३६७॥ 
यत्ने गोपीगण कृष्णे वसाइल एथा। 

एडखाने परस्परं॑ हेल वहुकथा ॥ र३४८॥। 
श्रीयमुना-पुलिन देखह श्रीनिवास । 

एइखाने कृष्ण आरम्भिला महारास ॥ २३६६॥। 
शतकोटि अंगनावेध्टित कुतुहले | 

विलसये . कृष्णचन्द्र श्रीरासमण्डले ॥ २४०० ॥| 
हैल. कल्पसम रात्रि श्रीरासबविहारे | 

वर्णिलिन व्यासादि कवि विविधप्रकारे ॥ २४०१ || 
स्त्रीर्ने वेड्टित कृष्ण रसिकशेखर | 
सव्वेचित्ताकर्ष रासक्रीडाय. तत्पर ॥ २४०२ | 

अनुवाद--यमुना-प्लावित वंशीवट यमुना में अन्तर्धानत हो गया । उसकी एक 
डाल लाकर गोस्वामी ने पूर्व की ओर स्थापित की । देखो श्रीनिवास ! यह परम 


१७० वेष्णव-संगीतशाम्र 


रम्य स्थल है, यहाँ मन्द-मन्द शीतल हवा बहती है । वंशी की ध्वन्ति सुनकर सभी 
गोपियाँ अघीर हो उठतीं और यहाँ आकर श्रीकृष्ण से मिलतीं। गोपियाँ कृष्ण की 
शोभा से आत्मविभोर हो उठती हैं और गोषियों को देखकर कृष्ण स्थिर नहीं रह 
पाते । मन में अपूर्व उल्लास है, पर सनी धैयं धारण करती हैं । इस मर्म को कौन 
समझ सकता है, जो भी वह जिज्ञासा करता है | यहाँ कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की 
परीक्षा की और पुनः घर लौठने के लिए बड़े उपदेश दिये । रास के आरम्भ में 
असमानता का अनुभव कर गोपीगण्ण राघा के साथ अन्तहित हो गईं । यहाँ कृष्ण 
छिप गये और आनन्द से गोपिका का बिलाप सुनने लगे । कृष्ण के न दिखाई देने 
पर गौधियों ने व्याकुल हृदय से वृक्ष और लताओं से कृष्ण की बात पूछी । कृष्ण- 
लीला का अनुकरण कर गोपियों ने राधिका के सौभाग्य का वर्णन किया । कृष्ण ने 
राधा के मन की वातें कही और उसे ( राधिका को ) यहाँ छोड़कर खुद छिप गये । 
अन्य गोपियों ने राधिका को देखकर बड़े अधीर मन से कहा | कृष्ण-दर्शन की 
लालसा में अधीर होकर सब गोपियों ने कृष्ण के अनन्त गुणों का गान किया । इसी 
स्थल पर श्रीकृष्ण ने दर्शन दिये। सभी गोपियाँ , आनन्दमग्न हो उठीं। गोपियों 
ने श्रीकृष्ण को बड़े यत्न से बिठाया और यहीं पर आपस में कई बाते हुईं | हे 
श्रीनिवास ! यह यमुनातट देखो, यहीं पर श्रीकृष्ण ने महारास आरम्भ किया । शत- 
कोटि सौष्ठवशालिनी नारियों से घिरे श्रीकृष्ण श्रीरासमण्डल में कुतुहल से लीला 
करते हैं। श्रीरास विहार. में रात्रि एक कल्प के समान हो गयीं। व्यास आदि 
कवियों ने इसका विविध प्रकार से वर्णन किया है । स्त्रीरत्न से वेष्टित कृष्ण रसिक- 
शिरोमणि हैं और रासक्रीड़ा में सबका चित्त आक्ृष्ट करते हैं २३८३-२४०२ ॥। 
तथाहि श्रीभागवते दशमे त्रयरस्त्रिशत्तमाध्याये-- 
तत्रारभत गोबिन्दो रासक्रीडामलुत्रतेः | 
सखी रत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योउन्याबद्धबाहुभिः ।। २४०३ ॥ 
रासोत्सवः संग्रवृत्तो गोपिमण्डलमण्डित: | 
योगेश्वरेण कष्णेन तासां मध्ये द्वयोद्वयो: ॥| २४०४ || 
प्रविष्टन ग्रहीतानां कण्ठ स्व॒निकटं स्त्रियः | 
यं॑ मन्येरन्‌ नभस्तावद्विमानशतसंकुलम्‌ | 
दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापह्नतात्मनाम्‌॥| २४०४ ॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुनिपितुः पुष्पवृष्टयः | 
जगुगन्धव्बंपतयः सस्त्रीकास्तद्यशो5मलम्‌ | २४०६ ॥। 
वलयानां नूपुराणां किंकिणीनातञ् योषिताम्‌ | । 
सश्रियाणामभूच्छब्दस्तुमूलोी रासमण्डले ॥| २४०७ ॥ 
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तत्राति झुशुभे ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः । 

मध्ये सणीनां हेमानां महामारकतो यथा || २४०८ ॥। 

पादन्यासेभरुजविधूतिभिः सस्मितेश्रृं विलासः-- 
भेज्यन्मध्येश्वलकुचपुरे: कुण्डलेगण्डलोले: | 
स्विद्यन्मुख्यः कवररशनाग्रन्थय: कृष्णवध्वो 

गायन्त्यस्तं तडित इब ता मेघचक्रे बिरेजुः॥ २४०६ || 

उच्चेजगुनेत्यमाना रक्तकण्छ्यो रतिप्रियाः | 
क्रष्णाभिमशेमुदिता यद्गीतेनेद्मावुतम्‌ ॥| २४१० ॥ * 


काचित्‌ सम॑ मुकुन्देन स्व॒रजातीरमिश्रिताः | 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति | 
तदेव ध्रवमुन्निन्ये तस्ये मानग्व बह्दात्‌ | इति ॥ २४११॥ 


अन्वय--तत्र ( यमुनातदे ) अनुव्रतः ( अनुगते : ) श्रीतः ( प्रीतियुक्तेः ) अन्यो5- 
न्‍्याबद्धवाहुभिः ( परस्पर धृतहस्तः स्त्रीरत्नें: ( रत्नभुताभिः गोपीभिः ) अन्वितः 
( मिलितः ) गोविन्दः रासक्रीड़ां ( रासो नृत्यविशेषस्तमेव क्रीड़ां ) आरभत । (अथ) 
गोपीमण्डलमण्डितः ( गोपीनां मण्डल: चक्रः मण्डितः शोभितः ) रासोत्सवः ( रास- 
नृत्यमित्यथे: संपृवृत्त: । ( तत्र नृत्ये ) हयोः यो: ( गोप्याः ) मध्ये श्रविष्टेन ( प्रत्येक- 
गोपीद्रयमध्यस्थितेन इत्यथः ) योगेश्वरेण ( अचिन्त्यमहाशक्तिना ) क्ृष्णेत कण्ठे ग्रही- 
तानां ( उभयत आलिंगितानां ) तासां ( गोपीनां मध्ये सर्व्वाः ) स्त्रियः य॑ (कृष्ण) 
स्वनिकर्ट ( निजपाश्व॑स्थितं ) मन्येरत्‌ ( मन्तुं समर्था भासन्‌ )। तावत्‌ ( तदानीं ) 
नमः ओत्सुक्यापहतात्मनां ( रासदश्शनकुतुहलाक़ान्तचित्तानां ) सदाराणां ( सपत्नी- 
कानां ) दिवौकसां ( देवानां ) विमानशतसंकुलं ( शतशतविमानंपरिपूर्ण बशृव )। 
ततः ( तदनस्तरं ) दुन्दुभयः नेदुः पुष्पवृष्टयः पेतुः, सस्त्रीकाः गन्धव्वंपतय अमल तदु- 
यशः ( क्ृष्णस्य यशः ) जग्ु:ः ( गीतवन्तः ) । ( तत्न ) रासमण्डले ( रासचक्रे ) 
सप्रियाणां ( प्रियेण कृष्णेन सहितानां ) योषितां ( गोपीनां कृष्णा लिगितानां नृत्य- 
न्तीनां) वलयानां नृपुराणां किकिणीनां च तुमुलः (सिश्वितः) शब्द: अभूत्‌ (उत्यितः) । 
हैमानां ( स्वर्णतुल्यकान्तीनां ) रत्तातनां मध्ये महामारकतः ६ अत्युज्ज्वलः मरकतः* 
मणिः ) यथा ( शोभते तथा ) भगवान्‌ देवकीसुतः ( देवक्‍्याः यशोदाया: इत्यथ: 
-नन्दनः ) तत्न रासमण्डले ) ताभिः ( स्वर्णवर्णािः आश्लिष्टाभिः ) अति शुशुभे 
( विशेषेण शोमभितो5उभूत्‌ ) | ताः कृष्णवध्वः ( क्ृष्णभोग्या गोप्य: ) पादन्यासे: 
( नृत्ये पादविक्षेप: भुजविधूतिभिः बाहुसचालनः ) सस्मित: ( मधरहास्ययुक्तः ) 
भ्रविलास १ प्रभंगि भिः ) भज्यन्मध्य: भंगोन्मुखाशिः क्षीणाभिः कटिभिः ) चलकुच- 
पटैः ( चच्चलेः स्तन: .वस्त्रैश्व गण्डलोलेः ( गण्डोपरि विलसद््ि: ) कुण्डलैश्व ( नृत्य- 
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काले एवंविधान्‌ व्यापरान्‌ प्रकटयन्त्यः ) स्विद्यन्मुख्यः विगलदृघर्म्माक्तवदना: ) 
कव ररशतनाग्रन्थयः: (शिथिलकवरी रशनाबन्धना:) तं श्रीकृष्णं गायन्त्य: (क्ृष्णसौन्दय्य॑- 
साधुर्य्यादिक कीत्तियन्त्यः मेघचक्रे ( मेघमण्डले ) तडितः ( विद्युत: ) इव बिरेजुः 
शुशुभिरे )। रतिप्रियाः ( कृष्णस्य रत्यां परमप्रीतियुक्ताः ता गोप्यः ) नुत्यमाना: 
( नृत्यन्त्यः ). राक्तकण्ठयः ( नानारागः गायन्त्य इत्यर्थः ) कृष्णा भिमशं म्‌ दिता: 
( कृष्णस्य स्पशेण हृष्टाः सत्यः उच्चै: जगुः यद्गीतेन ( येन क्ृष्णसम्बन्धिगीतेन ) 
इदं ( विश्व ) भावृतं ( व्याप्तम्‌ )। ( गायन्तीनां तासां मध्ये ) काचित्‌ ( गोपी ) 
मुक्ुन्देब समं ( सह ) अमिश्रता: ( कष्णेन गीताभ्यः पृथगित्यर्थः ) स्व॒रजातीः (स्वर- 
समूहान्‌ ) उच्निन्ये ( मुख्यत्वेत गीतवती ) ( तदा तच्छवणेन ) प्रीयता ( प्रीतिमाप- 
न्नेन ) तेन कृष्णेन साधु साधु इति पुजिता ( अभिनन्दिता अभवत्‌ )। (अपरा 
काचित्‌ ) तदेव ( स्वरजातं ) श्रुवं ( श्रुवप॒दं कृत्वा ) उन्निन्ये ( गीतवती );(कृष्णः) 
त्तस्य मानच् ( आदरं ) बहु ( प्रचुरं ) अदात्‌ ॥ २४०३-११ ॥ 

अनुवाद--गोविन्द ने यमुना तीर पर अपना अनुस रण करने वाली, प्रसन्नचित्त 
वाली, परस्पर कोमल हाथ पकड़े हुए रत्तों की भाँति शोभायमान श्रेष्ठ गोषियों के 
साथ मिलकर रासक्रीड़ा आरम्भ की । गोपियों ने कई मण्डल बताकर रासोत्सव 
की शोभा बढ़ायी । उस रासलृत्य में योगेश्वर कृष्ण ने दो-दो गोपियों के बीच में 
प्रवेश कर कण्ठ में बाहुपाश 'में अपने को आबद्ध किया है अतः वे कृष्ण को अपने निकट 
अनुभव कर रही हैं । तब रासोत्सव के दर्शन के लिए जिज्ञासु सपत्तीक द्वेवगण क्रे 
सेकड़ों विमानों से आकाश भर गया । इसके बाद दुन्दुभि बजने लगी और पुष्पवृष्टि 
होने लगी, स्त्रियों सहित गन्धव॑गण श्रीकृष्ण का विमल यश गान करने लगे । रास- 
मण्डल में अपने प्रिय श्रीकृष्ण के आलिगन में आबद्ध, नृत्यरत गोपियों के कंकणों, 
नूपुरों और किकणियों ( क्षुद्रघण्टों ) की मिश्रित ध्वनि गुंजरित हो उठी। स्वर्ण 
कान्ति वाले रत्नों के बीच महामरकतमणि के समान भगवान यशोदानन्दन रास- 
मण्डल में गोपियों से वेछ्ठित होकर परम शोभामण्डित हुए और कृष्णभोग्या 
( कृष्णप्रिया ) गोपिकाएँ नृत्य में पदविक्षेप, हस्तसचालन, सहास्य, श्रू-तर्तेत में रत 
' हैं। उनका भंगोन्‍्मुख क्षीण कटिदेश, च॑चल स्तन और वस्त्र, गालों पर दोलायमान 
कुण्डल, धरम विन्दु-युक्त वदन पर शिथिल बन्धन वेणी और कमर की काच्ीी पर छूटती 
ग्रंथियाँ हैं, ऐसी गोपिकाएं कृष्ण का ही कीतंन करते-क रते मेघमण्डल में विद्यतराशि 
के समान सुशोभित हुईं । कृष्ण की रत्ति में प्रीतियुक्ता, नृत्यपरायणा, कृष्ण के स्पर्श 
से आनन्दित गोपियाँ नाना रागों में उच्च स्वर से कृष्णगान करने लगीं, इस कृष्णगीत 
से समग्र जगत्‌ भर गया । गीतपरायणा गोपियों में कोई गोपी कृष्ण के स्वर सम्ृह 
से भिन्न रागिनी समूह मूल रागिनी रूप में गाने लगीं । उसे सुनकर कृष्ण प्रमुदित 
हुए और उन्होंने 'साधु-साधु” कहकर उसका अभिनन्दन किया । अन्य एक गोपी 
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उसी स्वर जाति व रागिनी को श्रुवपद में परिणत कर गाने लगी । कृष्ण ने उसके 
प्रति भी बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया ॥ २४०३-११ ॥ 


श्रीगो पालचम्पूपूठबेप्रबन्धे २६ श पूरणे ३३ म अंकावधिः-- 
यथा राग:-- 


जय जय सद्‌ गुणसार | 

जगति विशिष्ट कल्यितुमिष्टं गोकुलसदवतार ॥ धर ॥ 
कमलभवेश्वर वेकुण्ठश्वरपत्नीचिन्ततसेव | 

राजसि रासे वल्ितविलासे निजरमणीभिदेव || २७१३ ॥। 
नटवत्परिकर निखिलकलाधर रचितपरस्परमोद | 
आलिंगनमुखरितितममहासुंखबल्लवबधूहततोद ॥| २४१४ | 
व्यतिवीक्षणक्ृतसात्विकपरिवृत-मण्डलमनु बहुमूत्त । 
त्रजतरुणीगण-रचितनयनपण-सचितवशीक्ृतपूर्त्त )। २४१५ ॥। 
चरणकसञ्जध्ृति-करपल्लबकृति-चिल्लीवलित विहारान्‌ । 
मध्यभंगतति-मणिकुण्डलगति-पुलकस्वेद्विकारान्‌ ।। २४१६ ॥। 
कलयति भव॒ता घनसाम्यब॒ता तडिदिव सव्वों लत्ञना | 
अपिव:ः परिमितितरतमतामिति सेयं ज्ञपयति तुलना ॥ २४१७ || 
सुमघुरकण्ठे नृत्योत्कण्ठे तब रतिमात्रप्रीते | 
त्वत्स्वशौम्ृतमद्चयसंवृतचिते भावक्रीते ॥| २४१८ ॥ 
युवतीजाते गीतजशा तेनावतबिश्वप्रभवे | 

यरत्वं राजसि तत्सुखभागसि नम एतस्से प्रभवे ॥ २४१६ || 
या सहभवता विस्मयमव॒ता स्थरजाती रतिशुद्धम्‌ | 

गायति सेय॑ निखिलेगेंयं कल्षयति निजगुणरुद्धम्‌ ॥। २४२० ॥। 
तत उत्कष कलयति हष वल्यति येय॑ गाने | ; 

सा श्रीराधावलिताराधा भव॒ता कलिता माने ॥ २४२१॥ 
येयं रासे श्रमजबिलासे विगलन्मज्ली वलया। 

सा भवदंसे लसदवतंसे घरति करं वरकलया ॥ ९४२२ || 
या चांसोपरिभ्रुजपरिघं परिचुम्बति सबिनोदम्‌ । 

हृष्यति सेयं तत्त्वगणना यद्रोम च समोदम्‌ | २४२३॥ 
चल्ञकुण्डलघर-गण्डमुकुरवरसमिषस्पशे-विधाने | 
ताम्बुलद्रबपरिवत्तोद्द्रबमयसे चुम्बनदाने. ॥ २४२४ ।। 
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एथा नत्तेनकीत्तन-सिद्वितजा-सुताला | 
तब रामानुज करमतुलाम्बुजमिषमाधाद्धुदि बाला || २४२४ ।। 


अथ  रासक्रमपरिवल्ितश्रमवरनितालक्षितदेह | 
परितोश्रमणकगणविश्रमकणसमुदितपरमस्नेह ॥ २४३६ ।|। 


कविकृतनिश्चयशुश्रयशश्रयमालासमुद्यहारिनू._ | 
जय जय जय जय, जय जय जय जय, जय जय रासविहा रिन्‌ ॥२४२७)। 


अन्ववय--जगति विशिष्ट इष्टं कलयित्‌ ( साधयित्‌ ) लसदवतार ( गोकुले 
लीलामयावतार ) हे सद्गुणसार ! ( त्वं ) जय जय । हे कमलभवेश्वर वेकुण्ठेश्व र- 
पत्नी चिन्तितसेव ( कमलभवः ब्रह्मा, ईश्वरः मह[देवः, वकुण्ठेश्वरपत्नी लक्ष्मीः-८एमि 
चिन्तिता प्राथिता सेवा यस्य स तत्सम्बोधने ) ! ( त्वं ) निजरमणीभिः (स्वप्लियाशि- 
गोपीभि: ) वलितविलासे ( वरद्धितविलासे ) रासे राजसि। हे नटवत्परिकर (नृत्य- 
शीलसहचरविशिष्ट ) ! है निखिलकलाधर ( अशेषकला विद्यानिपुण ) ! है रचित- 
परस्परमोद ( परस्परानन्दविघायिन्‌ ) ! आलिंगनमुखरिततममहासुखवल्लववधूह॒त- 
तोद ( आलिगने: मुखरितितमं अतिशयेन प्रकटितं महासु्ख यासां याभिर्वा ताहशीभिः 
गोपवध भिः दूरीकृतमदनव्यथ ) ! व्यतिवीक्षणकृतसात्विकपरिवृत्तमण्डलं ( व्यतिवीक्ष- 
णेत भवता सह दृष्टिविनिमयेन कृतं आविर्भावितं यत्‌ सात्विकं सात्विकभावा इत्यथे:- 
तेन परिवृतं मण्डलं रासमण्डलं ) अनु ( मण्डलसमीपे भर्थात्‌ तादृशे मण्डले ) बहुमूत्त 
( बहुरूपरधारिन्‌ ) हे ब्रजतरणी गण रचितनयनपणसचितवशी कृतपूर्त्त ( ब्रजयुवतिगणेत 
. रचितेन नयैनरूपेण धनेन सचिता सहाय॑ प्राणिता ) वशीकृता च॒ पूर्ति: ( वासना- 
पूरणं यस्य सः ) तडित्‌ इवब सर्व्वा ललना ( रासमण्डलस्थिताः सर्ववा गोप्यः ) घन- 
साम्पयवता ( नवनीरदनिभेन ) भवता ( सह ) चरणकञ्ञधृति-क रपल्‍लवक्‌ ति-चिल्ली- 
वलितविहा रान्‌ ( चरणपद्मरधारणेत तथा करपलल्‍लवसचालनेन ये हावप्रकाशा सस्ते वे लि- 
तान्‌ मिश्रितान्‌ विहारान्‌ ) मध्यभंगतति-मणिकुण्डलगति-पुलकस्वेदविका रान्‌ (कटि- 
भंगा: मणिकुण्डलान्दोलनं रोमाअस्वेदविकारानु ) कलयति ( प्रकटयति ) सा इय 
तुलना वः ( युष्माकं ) परिमितितरतमतां ( परिमाणं ससीमत्व॑ तारतम्यच्च ) ज्ञप- 
यति ( घोषयति ) इति कि ? नहींत्यरथ्थंः यः त्वं सुमधुरकण्के (अतिमधुरस्वरविशिष्टे) 
नृत्योत्कण्ठे ( नृत्ये औत्सुक्यवति ) तव रतिमात्रप्रीते (तवसुश्चेनेव सुखिते) त्वत्स्प शा 
मृतमदचयसंवृुतचित्ते ( तव स्पर्शामृतस्य मदराशिना परिपूरितहृदये )  भावक्रीते 
( प्रेम्णा क्रीते) गीतजशातेन (गीतजनितेन सुखेन ) आवृतविश्वप्रभवे संप्लावित॒विश्व- 
कारणे ) युवतीजाते ( युवतीगणे राजसि, तत्सुखभाक्‌ ( रासमण्डलविहारंण सुखी ) 
असि ( च ) एतस्मैं प्रभवे नमः । या विस्मयं अवता ( प्राप्तवता विस्मितेनेत्यथ: ) | 
भवता सह स्वरजातीः ( विविधा रागिणाः ) अतिशुद्धं ( सुविशुद्धभावेत ) गायति सा 
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इयं निजगुणरुद्ध( स्वीयसंगीतप्रावीण्येन नियन्त्रितं स्वरमिति शेषः ) निखिल: 
( अपर: सर्व्वेः ) गेयं कलयति । या इयं ( गोपी ) गाने ततः ( पृव्वेकतात्‌ ) उत्कर्ष 
( प्रावीण्याधिक्यं ) वलयितहर्ष (वर्धितानन्दं यथास्यात्‌ तथा) वलयति ( प्रकटयति ) 
श्रीरावावलिता राधा ( श्रीराधया कृतपुजा ) सा भवता ( कष्णेन ) माने ( आदर- 
प्रदर्शत ) कलिता ( पूजिता ) | या इयं ( गोपी ) रासे ( रासनृत्ये ) श्रमजविलासे 
( यः श्रम: तज्जनिते विलासे सुखेन इत्यथं: ) विगलन्मलली वलया (जाता ) सा 
लप्तदवतंसे ( अवतंसशोभिते ) भवदंसे ( भवतः स्कन्धोपरि वरकलया ( परम- 
वेदरध्येन ) ( निजं॑ ) करं धरत्ति। या च ( गोपी ) अंसोपरि ( स्वस्याः स्कन्धदेशे 
स्थितं ) भुजपरिधं मुद्गरसदृशं बाहुं कृष्णस्येत्यथें: ) सविनोदं ( सलीलं ) परिचुम्बति 
( समाधिक चुम्बति ) सा इय॑ं तन्‍्वगणना (देहस्मृतिरहिता ) हृष्यति यद्रोम ( यस्याः 
रोम ) च सामोद॑ं ( ह॒ष्टं ) | चलकुण्डलध रगण्डमुकु रव र-सा मिषस्पश विधाने ( चच्चल- 
कुण्डलशो भितस्य गण्डमुकुरवरस्य॒ सत्याजं स्पर्शव्यापारवति ) चुम्बनदाने ( चुम्बन- 
कम्मेणि ) ताम्बूलद्रवपरिवत्तांत्‌ (चाब्वितताम्बूलविनिमयेन ) द्रवं ( द्रवीभाव॑ ) 
अयसे ( गच्छसि त्वमितिशेषः ) एषा नत्तेतकीत्तंनसिज्जितजातसुताला ( नत्तेने गाने च 
अंगसचअालनेन यत्‌, सिच्चितं भूषणध्वनिः तेन कृतसुताला ) बाला तव अतुलाम्बुज- 
मिषं ( रद्वितीयपञ्मप्रतियोगिनं ) रामाम्बुजकरं ( सुन्दर पद्महस्तं हृदि ( वक्षसि ) 
आधात्‌ ( स्थापितवती ) । हे रासक्रमपरिवलितश्रमवनितालक्षितदेह ( रासनृत्येन 
संजातक्लान्तिभिः गोपीभिः परिवेष्टितदेह ) ! है परितोभ्रमणकगणविश्रमकणसमु- 
दितपरमस्नेह ( परितोशभ्रमणकस्य नृत्ये अतिशयितं कृतभ्रमणस्य गणस्य गोपीसमूहस्य 
विश्रमकण: श्रमाधिक्यजनितः स्वेदबिन्दुभिः तह॒शनेनेत्यथं: अतिकरुण ) : हे कविक॒त- 
निश्चय शुप्रयशश्रयमालासमुदयहारिन्‌ ( कविभिः सूरिभिरेव कतनिश्चयानां तत्त्व- 
तो5धिगतानां विमलमहिमराशीनां स्रकुपुझान्‌ अपि हरति यः स कविकृतामलगुण- 
गणगीतिमालाशोभन्‌) ! हे रासविहारिन्‌ ! जय (त्वं दशमतत्त्वं दशदिक्षु दशधा सर्व्वो- 
त्कर्षण विजयी भव इति जयपदस्य दशवारान्‌ आवृत्ति: ) ॥| २४१२-२७ ।। 

.. अनुवाद--श्रीगोपालचम्पू के पूर्व॑प्रबन्ध में २६ वें पूरण में ( यथायोग्य रागिणी 
में गेय )--विशिष्ट अभीष्ट-पुरणं के लिए भौमगोकुल में अवतीर्ण हे लीलामय अव- 
तार ! हे सद्गुणाधार ! आपकी पुनः पुनः जथ हो । ब्रह्मा-शिव और लक्ष्मी आपकी 
सेवा की प्रार्थना करते हैं। हे देव ! हे भगवन्‌ ! आप अपती प्रिमतम गोपियों के 
साथ विलासमय रास में विराज करें, सुशोभित हों । आप नृत्यशील सहचरगणों से 
वेष्टित, सम्पूर्ण कलाविद्या निपुण, परस्पर आनन्द देने वाले हैं । हे देव ! आलिगन के 
द्वारा गोपवधुओं को. महासुख प्रदान किया है और उनके मन की व्यथा को दूर 
किया है । रासभण्डल में आपके साथ दृष्टि-विनिमय, आपके दर्शन से सात्विक भाव 
जाग्ृत हुए हैं। ऐसे मण्डल में आप नाना रूप धारण कर प्रकट हुए हैं। ब्रज की 
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तरुणियों ने नयनों से, नयन रूप धन से भर दी है, अपनी मनोकामना पूर्ण की है, 
उसे वश में कर लिया है। मेघ के साथ विद्युत्‌ के समान नवनीरद सदृश आप के 
साथ गोपियों का चरण-कमल-धारण, विविध करभंगि प्रभृति हावभाव-मिश्रित 
विहार, कटिभंग, कपोल पर कुण्डल-संचलन, पुलक और स्वेद विकार से सात्विक 
भाव प्रकट होते हैं ।॥ किन्तु यह तुलना आपकी असीमता अतुलनीयता को कम कर 
सकती है क्या ? अति मधूर कण्ठवाली गोपियाँ रासनृत्य के लिए उत्सुक हैं, आपके सुख 
में उनका आनन्द है, आपके स्पश रूपी अमृत की मादकता से उनका चित्त भरपूर 
है; उनके प्रेम-मूल्य में ही वे आपके समक्ष विक्रीत हैं, उन्होंने संगीत-जनित आनन्द 
द्वारा विश्व-कारण आपको भी प्लावित कर दिया है । आप इस प्रकार युवत्तियों के 
बीच विराजमान हो कर राससुख का उपभोग कर रहे हैं । ऐसे समर्थ प्रभु को 
नमस्कार । जो गोपी आपको आश्रयंचकित कर विविध रागनियों से विशुद्ध रूप से 
गान करती हैं, उन्होंने अपने संगीत-नंपुण्य से अपनी रागिनी में अन्य सबके गान की 
रागिनी को बाँध दिया है । यही वह गोपी है जिसने गायन में उसकी अपेक्षा भी 
अधिक उत्कषं का प्रदर्शन कर आनन्द में वृद्धि कर रही है, श्रीराधा द्वारा सम्मानित 
इसे आप आदर प्रदर्शन से सम्मानित कर रहे हैं । रासनृत्य में परिश्रम के कारण 
आनन्द में जिस गोपी के कंकण और मल्लिकामाला शिथिल हो गये हैं, उसने भूषणों 
से शोभित आपके स्कन्ध पर अति सुन्दर भंगि से अपना हाथ स्थापित किया है । 
अन्य एक गोपी के स्कन्ध पर परिध सम बाहु रखा हुआ है, वह परम आनन्द से 
उस हस्त का विनोद्र से चुम्बन कर रही है, वह आनन्द से आत्मविस्मृत हो गयी है 


और उसकी देह में रोमाञ् का सच्चार हो रहा है| किसी गोपी के लोलकुण्डल 


शोधभित कपोल छल से स्पर्श कर चुम्बन देते समय परस्पर चबितताम्बूल विनिमय से 
आप पिघल जाते हैं । इस गोपबाला के नृत्य और गीत में उनके अंगवलनजनित 
भूषणध्वनि सुन्दर ढंग से ताल रख रही है । यह आपके अतुलनीय पद्मसदृश करपझ 
अपने वक्ष पर धारण कर रही है। रासनृत्य में क्लान्त गोपियों से आप परिवेष्टित 
हैं, नृत्य में अधिक घूणि के कारण गोपियों के श्रमाधिक्यजनित स्वेदबिन्दु-दर्शन से 
भाप इनके प्रति अति स्नेहशील हो गये हैं। कवि अवधानपूर्वंक आपकी यशोराशि 
की माला की रचना करते हैं, उससे आप शोभित हों । हे रासविहारी ' आपकी 
जय हो, दशमतत्त्व जिसका दश दिशाओं में फैला हो, ऐसे तुम सर्वोत्किषं से विजयी 
हो । जय, जय ॥| २४१२-२७ ॥। 

अद्दे श्रीनिवास ! रासविलास विस्तार | 

यमुनापुलिने से शोभार नाहि पार ॥ २४२८ || 

उज्ज्बल रजनी पृणचन्द्रेर किरणे। 

यमुनासलिलशोभा वर्णिव कि आने ॥ २४२६ ॥। 
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एइखाने कृष्णचन्द्र प्रियागण - संगे। 
यमुनाय जलकेलि केल नाना रंगे।॥ २४३० ॥ 
परमकोौतुकी कृष्ण. कुल्लक्रीडारत । 
केल जछे विश्राम ता? वर्णिबे के कत १॥ २७३१॥ 


रजनीप्रभाते कृष्ण प्रियागणसने | 
४ ९ विज्ञग्ण 
ग्रहे गति जेछे ता! बणये बिज्ञगण ॥ २४३२ ॥। 


अनुवाद-हे श्रीनिवास ! यमुनातट पर जैसा भव्य रासविलास हुआ, उसकी 
शोभा अवर्णनीय है। पूर्णचन्द्र की किरणों से भरपूर उज्ज्वल रजनी और यमुना 
सलिल की शोभा का मैं किस प्रकार वर्णन करूँ ? यही पर कृष्य चन्द्र ने अपनी श्रिय 
गोपियों के साथ विविध रंग में यमुना में जलकेलि की। परम कौतुकी, भ्ति 
उललासमय कृष्ण ने कुछक्रीड़ा के पश्चात्‌ जिस प्रकार विश्राम किया उसका मैं 
कितना वर्णन करूँ? रजनी बीत जाने के बाद प्रभात में कृष्ण ने प्रिय गोषियों 
के साथ जिस गति से घर को प्रस्थान किया, उसका विज्ञजनों ने वर्णन किया 
है ॥ २४२८-३२ ॥! 


तथाहि तत्रैव २६ म॒ पूरणे ६३ म श्लोकावधि ललितरागः-- 


जागरणारथ - कुछबरे | 

वीक्षितभास्क ररुचिनिकरे || २४३३ || 

कान्तानिद्रामंगकरे | 

अपि संकलितस्वपरिकरे ॥| २७३४ ॥ 

मम धीमज्नति कंसहरे। 

मौलिशिखोपरि पिज्छघरे ॥ धर ॥ २४३५ |। 

मुहरुल्लसितयुवतीनिकरे । 

सममनया . बहिरनयचरे || २४३६ ॥। 

घनगहनाध्वनि गमनपरे | 

तत्र च बहुक़ृतसुखवितरे || २४३७ ॥ 

आशास्तंम्मितविरहगरे | 

धाम्नि सनातनशम्महरे || २४३८ ॥। 

अन्वय--अथ ( विश्रामानन्तरं ) कुजबरे जागरणात्‌ (परिमिति शेषः) वी क्षित- 

भास्कररुचिनिकरे ( सूर्य्यालोक॑ दृष्टवति ) कानन्‍्तानिद्राभंगकरे ( श्रीराधायाः निद्रा- 
अंग कुब्वेति ) संकलितपरिकरे ( परिजनान्‌ मेलयति ) अपि (च ) मौलिशिखोपरि 
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( शिरसि चूडायां ) पिझछधरे ( शिखिपुच्छधारिणि ) कंसहरे ( कंसारो कृष्णे ) मम 
धीः ( मतिः ) मज्जति । मुहुरुललसितयुवतीनिकरे ( युवतीसमूहं पुनः पुनः उल्लास- 
यति ) अनया ( राधिकया ) सम॑ ( सह ) बहिः अनयचरे ( पृर्व्व॑ कदापि अगत- 
वति ) घनगहनाध्वनि ( निविड़वनपथे ) गमनपरे ( गमनकारिणि ) तत्र च ( वन- 
मध्ये ) बहुकृतसुखवितर ( प्रचु रसुखं वितरति ) आशास्तम्भित विरहगरे ( पुनर्मिलना- 
शया निवारितविरहविषप्रभावे ) सनातनशम्मंहरे ( नित्यसुखदायिनि ) धाम्नि 
कष्णविग्रहे मम धीः मज्जतीति शेष: ॥॥ २४३२३-रे८ ।। 


अनुवाद--श्रीगोपा लचम्पू के पूर्व प्रबन्ध में २६ वें प्रण में ललित राग में-- 

विश्राम के बाद कुज्ञ में जागरण के बाद सूर्य-आलोक का दर्शन कर श्रीराधा की 
निद्रा भंग करने वाले, परिजन के मिलनकारी, .मस्तक पर मयूरपुच्छधारी, कंस को 
मारने वाले श्रीकृष्ण में मेरी बुद्धि निमग्न होती है! जो युवती-समुह को बार-बार 
उललसित करते हैं, राधिका के साथ पहले कभी जिसने बाहर गमन नहीं किया, 
गहन वन में जाते समय जो नाना सुख बिखेर रहे हैं, पुनर्मिलन की आशा के कारण 
उत्पन्न वियोग-विरह जिन्होंने दूर कर दिया है, एवं जिनका सच्चिदानन्द विग्रह 
नित्य सुखप्रद है, उनमें मेरी बुद्धि निमग्न हो रही है ।! २४३३-रे८ ॥। 

महारासबिलासे सकलगोपिकार | 

केल मनोरथ पूर्ण ब्रजेन्द्रकुमार | २४३६ | 

श्रीरासविलासी महासुखेर आलय | 

शुनिले ए सब--अभिलाषपूर्ण हय ॥| २४४० || 

अहे श्रीनिवास ! क्षण भुवनमोहन | 

श्रीरासविलासी राधिकार प्राणघन ॥ २४४१ |। 

भुवनमोहिनी राधा रांसविलासिनी । 

कृष्णप्राणप्रिय. रमणीर शिरोमणि ॥ २४४२ ॥ 

कृष्णसुख या? ते ताहा करये सदाय | 

श्रीराधिका बिना कृष्ण अन्य नाहि भय ॥ २४४३ ॥ 

श्रीराधिका राधिकार सखीगण-सने | 

सदा रासबिलासे विह्ल बृन्दावने || २४४४ | 

एथा एक दिवस हइल महारंग | 

कहिते बाढये साध से सब प्रसंग ॥ २४९४५ ॥। 

वृन्दा मने कैल 'आजि बिबिध विधाने | 

देखिव विलास राइ कानु सखीगणे!॥ २४४६ ॥ 
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एइ हेतु वृन्दा लेया अनुचरीगण | 
रासलीलारम्भेर करये आयोजन ॥ २४४७ ॥। 
नृत्यस्थली विरचये जे सव विधाने | 
से सकल भेद नाव्यशास्त्रे ओ न जाने ॥ २४४८॥। 
अछे चन्द्रकीरण निम्मेल उजियार | 
तेछे नृत्यस्थली शुश्रशोभा चमत्कार !। २४४६ | 
एड कुञ्जालयेर अंजनपरिसरे | 
चन्द्रेर किरण कि अदभुत शोभा घरे ॥ २४५० ॥ 
चतुर्दिकि शुश्र पुष्पासन सरव्बोपरि | 
मध्ये श॒ुश्र सिंहासन राखे यत्न करि!॥ २४५१॥ 
ताम्बूलबीटिका. रव्नसम्पुटे.. राखय | 
जाहार सौगन्ध सब्वंचित्त आकषय ॥ २४४२ || 
नाना पुष्पमूषा आदि अनेक प्रकार | 
सुगन्धि चन्दन-आदि-लेखा नाइ तार ॥ २९७५३ ॥। 
लक्ष लक्ष चामर शोभाय चित्त हरे | 
मृदंगादि नाना यंत्र राखे थरे थरे ॥ २४४४ ॥ 
शुक कोकिलादि पहचुंयो करये आदेश | 
गाड क्ृष्णएाधिकार चरित्र अशेष ॥ २४५५ || 
मयूरगणेरे कद्दे हृत्य करिवार ! 
निदेशे अ्रमरगण. करिते भंकार ॥ २४५६ || 
हेनइ समये से बृन्दार अनुचरी | 
श्रीवन्दादेवीर प्रति कहे धीरि घीरि॥ २४५७ ॥ 
दँहु-गति-विलम्बे चिन्तत हैया तुमि | 
मोरे आज्ञा केला-तथा गियाछितु आमि ॥ २४५८ || 
पौ्णमासी उपदेश क्षण हषे हेया। 
पुष्पने. छिला राइ-पथ निरखिया ॥ २४५६ || 
श्रीराधिका ग्रह हैते आसि! सखीसने | 
मिलिलेन कृष्ण एइ पुष्पेए कानने ॥ २४६० ॥ 
दोंहार मिलने पौर्णमासी हे हेला। 
तोमार जे क्रिया ताहा दोंहे जानाइला | २४६१ ॥ 


१४६ 


१४० 


ने स्लंगीत 
वष्णव-स्रंगीत शास्त्र 


एत कहितेइ हेल दोहार  गमन | 
किवा पादप र॒ विन्यास मनोरम ॥ २४६२ || 
दोंहे दुँहु स्कनधे चारु भुज आरोपिया | 
रसावेशे रहे दोंहे दोंहा निरखिया।॥ २४६३ ॥ 
कहिते से शोभार अवधि नाहि हय | 
निरखिते नयननिमिष  दूरे रय॥ र४३६४॥ 
दुँहु. रूपछटा-आलो करे त्रिभ्रुवन | 
सजल-जलद्घटा दामिनीदमन || २४६५ ॥ 
ललितादि-सखी-सुवेधशित-शोभा अति | 
भलमल करें. से सबार अंगद्यति ॥ २४६३॥ 
अद्भुत भँगिते चले कुछझ्कर मामार | 
मन्‍्द मन्द नूपुरेर ध्वनि अनिवार ॥ २४१७ | 
राइ-कानु सखीसह कुछ्ज प्रवेशिया | 
वुन्दाविरचित शोभा देखे हु हेया।॥ २४६८॥ 
दोंहे हासिः बैसे से विचित्र सिंहासने | 
चतुर्दिकि सखी सुखे आपना ना जाने ॥ २४६६ || 
लक्ष लक्ष दासी करें चामर व्यजन | 
शुक कोकिलादि गाय दुहु शुणगण | ९४७० ॥ 
सुमघुर॒ वाद्यप्राय श्रमर गुखजतरे | 
चतुर्दिकि मयूर-मयूरी . नृत्य. करे ॥ २४७१ ॥ 
वृन्दादेशगि सब निजगुण प्रकाशिल | 
एड छले बृन्दा मनोरथ जानाइल ॥| २४७२ || 
परम सुगड़ कृष्ण रसेर मूरति | 
हापसि नेत्रकोणे कि कहिल बृन्दाप्रति ७ २४७३ | 
बवुन्दा चन्दनादि पुष्पभूषा समर्पिते। 
जे कौतुक बाढ़े--ताहा के पारे वणिते॥ २४७४ ॥ 
ललिता से ताम्बूलसम्पुट उघाड़िया | 
हेल हथषे राइहस्ते ताम्बूल अपिया ॥ २४७५ |॥। 
श्रीराधिका ताम्बूलबवाटिका लेया सुखे | 
दिलेन सुभंगीते कष्णेर  चाँदमुखे ॥ २४७६ |॥ 
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मन्द मनन्‍्द हासे कृष्ण अधेय्यह्ृदय । 
ताम्बूलभक्षण. नाना रंग * प्रकाशय ॥ २४७७ ॥ 
श्रीराविलास करिवेन-एइ. मने ।ै। 
अपूठ्ब॑ भंगिते चाय राइम्रुखपाने | २४७८ || 
आनन्देर मूर्ति क्षण रसेर निधान | 
कोटि कोटि कन्दर्प जिनिया भंगी तान || २४७६ ॥ 
मयूरचन्रिका माथे शोभये अशेष | 
वंशी न्‍्यस्त अधघरे--कि सुमघुर वेश ॥ २४८० ॥ 
वुन्दामनोरथसिद्धि करिवार_ तरे। 
श्रीराधिकासह कृष्ण एथाइ बिहरे ॥ २४८१ ॥ 
असंख्य  प्रेयसी-तार मध्ये श्रेष्ठ राधा | 
जेह श्रीकृष्णेप पूर्ण करे सब साधा ॥ २४८२ ॥| 
राधिकार वेश जछें-के पारे कहिते। 
ललितादि--वेशेर उपसा नाहि दिते ॥ २४८३ ॥ 
राधिकार गण जतो लेखा नाइ तार | 
ललितादि सखीर युथेर नाइ पार ॥ २४८४ || 


लक्ष लक्ष अंगनाते वेष्टित हइया। 
विलसये कृष्ण राइस्कन्धे बाहु दिया॥ २४८४ | 
श्रीयसविलासे शोभा व्यापिल आुवन | 
हईलेन संगीत गिमग्न सव्वेजन || २४८६ ॥ 
कहिते कि>संगीतेर रीत चमत्कार | 
सबव्व॑चित्ताकषक--ए  सव्वंत्र प्रचार ॥ २४८७ || 
अहे श्रीनिवास ! पूठ्व ब्रह्मा वेद हेते। 
प्रकोशो संगीतवेद--विद्त जगते ॥ २४८८ || 


अनुवाद--ब्र जेन्द्रकुमार ने महारास - विलास में सभी गोपियों का मनोरथ 
पूर्ण किया । श्रीरासविलासी कृष्ण महासुख के भाण्डारखरूप हैं-यह सब सुनने पर 
सकल अभिलाषा पूर्ण होती है । हे श्रीनिवास ! श्रीकृष्ण विश्व को मोहित 
करने वाले, श्रीरासविलासी और राधिका के प्राणधन हैं । विश्वविमोहिनी राधा 
रासविलासिनी, कृष्णप्राणश्रिय और रमणियों में शिरोमणि हैं ! जिससे कृष्ण को 
सदा सुख मिलता हैं, ऐसी राधिका के बिना कृष्ण को और कुछ नहीं भाता । 


बे संगीतश 
१२ वष्णव-संगीतशाद्र 


श्रीराधिका अपनी सखियों के साथ वृन्दावन में रासविलास के लिये सदा विह्नल 
रहती हैं । यहाँ एक दिन महारंग हुआ, इन सब प्रसंगों का वर्णन करने की 
इच्छा उत्कट होती है । वृन्दा ( राधिका की दूती ) ने आज मत से विविध विधान 
किये कि राधिका, कृष्ण और सखियों का विलास देखूँगी । इसी उद्देश्य से वृन्दा ने 
अनुच र-सखियों को लेकर रासलीला आरम्भ करने का आयोजन किया | नृत्यस्थल 
में जेसे विधान किये गये, उनका रहस्य नाट्यशास्त्र में भी नहीं है। जिस प्रकार 
चन्द्रकिरण निर्मेल और उज्ज्वल है, वैसी ही नृत्यस्थल की शुभ्रशोभा चमत्कारपूर्ण 
है । इस कुज्ञालय के आंगन-परिसर में चन्द्रमा की किरणों की क्या अद्भुत शोभा 
हैं ! चारों ओर शुभ्र प्रकाश है और सबसे ऊपर पुष्पासन है, बीच में बड़े यत्न से 
शुघ्र सिहासन रखा गया है| रत्नसम्पुट की ताम्बूलवीटिका है, जिसकी सुगन्ध सबके 
चित्त को आक्ृृष्ट करती है। नाना प्रकार के पुष्प-अलंकार आदि विविध भाँति के 
हैं, सुगन्धि चन्दन आदि बिखरे हैं, जिनका पार नहीं है । लाखों चेंवर चित्त हरण 
करते हैं, मृदंगादि वाद्ययंत्र श्रेणीवद्ध ढंग से रखती है । शुक, को किलादि को 
भादेश करती है कि क्ृष्ण-राधिका के महान चरित्र का गान करो | मयूर को नृत्य 
करने को कहती है ओर भ्रमरों को गुंजन करने को | इसी समय वृन्दा की अनुचरी 
श्रीवृन्दादेवी को धीरे-धीरे कहती है | दोनों के आने में विलम्ब के कारण चिन्तित 
होकर आपने मुझे आदेश दिया--इसलिए मैं गयी थी । 


पृणिमा थी, अतः क्ृष्ण हित मन से पुष्पवन में राधा की श्रतीक्षा कर रहे थे । 
श्रीराधिका सखियों के साथ घर से आकर इस पुष्प कानन में श्रीकृष्ण से मिलीं | 
दोनों के मिलन से पूर्णमासी हथित हो गयी । तुम्हारे कार्यक्रम के बारे में उन दोनों 
को बताया । इतना कहते ही दोनों ने गमन किया । उनके कमलरूप पावों की क्‍या 
शोभा थी । दोनों के स्कन्ध पर दोनों के हाथ रखे हुए थे । भाव मुग्ध होकर दोनों 
एक दूसरे को देख रहे थे । वह शोभा अवर्णनीय है, उत्तकी ओर से दृष्टि हटती 
नहीं । दोनों की रूपछटा त्रिभुवन को आलोकित करती है । जल से भरे हुए बादलों 
में जैसे बिजली चमक रही हो । ललिता.आदि सखियों से वेष्टित श्रीकृष्ण शोभाय- 
मान हैं । उन सब की अंगद्युति झलमल कर रही है । भरद्भुत भंगिमा से कुझ में वे 
चल रहे हैं और नूपुर की मन्द-मन्द ध्वनि भनवरत आ रही है। राधिका और 
श्रीकृष्ण ने सखियों के साथ कुज्ञ में प्रवेश किया और वृन्दा द्वारा रचित शोभा को 
देखकर हषित हुए । दोनों विहंस कर उस विचित्र सिंहासन पर बेंठ गये । चारों 
ओर देखकर सखियाँ सुख से भावविभोर होकर अपने को भूल गयीं । 


लाखों दासियाँ चंवर डुला रही हैं भर शुक-कोकिलादि दोनों का ग्रुणयान कर 
रहे हैं । सुमधुर वाद्य के समान प्रमर गुंजायमान हैं, चारों ओर मयूर-मयूरी नृत्य 
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कर रहे हैं । दृन्दा के आदेश से सब ने अपने गुणों का वर्णन किया और इस बहाने 
चुन्दा का मनोरथ प्रकट किया | परम चतुर रस की प्रतिमूर्ति श्रीकृष्ण ने नयनों की 
कोर से विहँस कर वृन्दा से कुछ कहा | दूृन्दा ढ्वारा चन्दना दि पुष्प-अलंकार समपंण 
से जेंसा कौतुक बढ़ा-इसका वर्णन कौन कर सकता है । ललिता ने इस ताम्बूल 
सम्पुट को खोलकर राधिका के हाथ में ताम्बूल दिया जिसमें वह प्रमुदित हो उठीं । 
श्रीराधिका ने बड़े आनन्द से वह तास्वलवाटिका लेकर सुन्दर भंगिमा के साथ श्री 
कृष्ण के चन्द्र सम मुख में ताम्बूल दिया । श्रीकृष्ण अधीर भाव से मन्द-मन्द मुस्करा 
रहे हैं और ताम्व॒ल-भक्षण से नाना रंग प्रकट हो रहे हैं। श्रीरासविलास करंगे-- 
इसी भाव से अद्भुत भंगिमा में वे राधिका के मुँह की ओर देखते हैं । आनन्द की 
मूर्ति श्रीकृष्ण रस-निधान हैं, कोटि-कोटि मदन की भंगिमा भी जीत ली है। सिर 
पर मयूर चन्द्रिका शोभायमान है | मैंधर पर वंशी है--जया सुन्दर वेश है । 
वृन्दा का मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्रीराधिका के साथ श्रीकृष्ण यहीं विहार 
कर रहे हैं। असंख्य प्रेयसियाँ हैं, जिनमें श्रेष्ठ श्लीराधा है, जो श्रीकृष्ण की साध पूर्ण 
करती हैं। राधिका का जैसा वेश है--उसका वर्णन कौन कर सकता है, ललिता 
आदि इस वेश की उपमा नहीं दे सकतीं | राधिका की जितनी सहचारी गोपियाँ हैं, 
उनकी सीमा नहीं है । ललितादि सखियों के दल का पार नहीं है । लाखों अंगनाओं 
से वेष्टित श्रीकृष्ण श्रीराधा के स्कन्ध पर हाथ पख कर विलास करते हैं । श्रीरास- 
विलास की शोभा चारों ओर फल गयी और सभी संगीत में निमग्त हो गये । संगीत 
की चमत्कारपूर्ण रीति का क्या वर्णन करें । यही कहा जा रहा है कि वह सबके 
जित्त को आक्ृष्ट करने वाला है |)'है श्रीनिवास ! पहले ब्रह्मा ने वेद से संगीद की 
सृष्टि कर उसे प्रकाशित किया- यह जग-प्र सिद्ध है ॥ रे४ रे६-८८ || 
तथाहि-- 
पुरा चतुणो वेदानां सारमाकृष्य पदाभू: | 
इमन्तु पत्चमं वेदं संगीतार्यमकल्पयत्‌ || २४८६ || 
अन्वय-पुरा पद्मभूः ( पद्ययो निन्रेंह्मा ) चतुर्णा वेदानां सास आक्ृष्य संगी- 
ताख्यम्‌ इस पदन्चमं वेदम्‌ अकल्पयत्‌ ( निर्मितवान्‌ )। २४८६ ॥ 
अनुवाद--पूर्वकाल में ब्रह्मा ने चार वेदों का साू ग्रहण कर संगीत वेद नामक 
इस पद्चवम वेद की रचना की थी ॥| २४८६ || 
साम-ऋक-अथव्बोदि वेदचतुष्टय | 
इथे जन्मे गीत-पाठ्य-रस-अभिनय ॥ २४२० ॥| 
अनुवाद--साम, ऋक्‌, आंथवे आदि चार वेदों से गीत, पाठ्य, रस एवं अभि- 
नय की उत्पत्ति हुईं ।। २४६० ॥। 


न ध् + 
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तथाहि-- 
ऋगशभ्यः पाठ्यमभूद गीत॑ सामभ्यः समपद्यत | 
यजुभ्यो5मभिनया जाता रसाश्चाथव्वेणाः स्मृता: ॥| २४६१ ॥ 
अन्वय--ऋग भ्यः ( ऋद्मन्त्रेभ्यः ) पाठयं (आवृत्ति: ) अभूत्‌, सामभ्यः ( साम- 
गानात्‌ ) गीत॑ समपद्यत ( समुत्पन्नं ), यजुरभ्य: ( यजुर्वेदात्‌ ) अभिनया/ जाताः, 
रसाः च आथबव्वंणा, ( अथव्वंवेदोत्पन्नाः ) स्मृता: ( कथिता इत्यथे: ) ॥ २४६१ ॥। 
अनुवाद--ऋकसूत्रसकल की आवृत्ति से पाठ्य व आवृत्ति, सामगान से 
गान, यजुर्वेद से अभिनय एवं अथवंवेद से रस की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता 
है; ॥॥ २४९१॥। 
ब्रह्माणगशिव आदि ए संगीत प्रचारक | 
९ 
ए महामधुर सव्बजगते व्यापक ॥ २४६२ |। 
अनुवाद--बरह्मया, शिव आदि संगीत के प्रचारक हैं, यह बात सकल जगतु में 
प्रख्यात है ॥ २४६२ ॥। 
तथाहि-- 
त्रह्मश-नन्दि-भरत--ढुगों-नारद-कोहलाः । 
दशास्य-वायु-रम्माद्याः संगीतस्य प्रचारका: | ९२४६३ ॥॥ 
अन्वय--ब्रह्मा, ईश ( महादेवः ), नन्‍दी, भरत, दुर्गा, नारदः, कोहलः दशास्यः 
( रावण: ), वायु, रम्भा--एतत्‌ प्रभूतयः संगीतस्य प्रचारकाः ( विदिता इत्यथः ) ॥ 
अनुवाद--ब्रह्मा, शिव, नन्‍्दी, भरत, दुर्गा, नारद, कोहल, रावण, वायु, रम्भा 
प्रभति संगीत के प्रचारक माने जाते हैं ॥ २४६३ || 
संगीत-स्वरूप--गीत-वाद्य--न्व त्यत्रय | द 
गीत-वाद्यद्यये केह संगीत कहय || २४६४ |। 
गीत-नृत्य-वाद्यर प्रभाव अतिशय | 
७5 घर 
देवमनुष्यादि सव्बेचित्त आकषय ॥ २४६५ | 
अनुवाद--संगीत का स्वरूप--गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों की समष्टि को 
संगीत कहा जाता है । गीत और वाद्य इन दोनों की समष्टि को भी कुछ गुणी 
संगीत कहते हैं। गीत-नृत्य-वाद्य बहुत प्रभावकारी है और यह देवता व मनुष्य का 
समान रूप से चित्त आक्ृष्ट करता है । २४६४-६९ ॥। 
तथाहि संगीतपारिजाते-- 
गीत-वादित्र-नृत्यानां त्रय॑ संगीतमुच्यते | 
गोतस्यात्र प्रधानत्वात्तत्‌ संगीतमितीरितम्‌ || २४६६ ॥॥ 
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अन्वय--गीतवा दित्रन॒त्यानां त्रय॑ ( गीत॑ वादित्र॑ नृत्यं एतत्त्रयं ) संगीतम्‌ 
उच्पते । अन्र ( एषु ) गीतस्थ प्रधानत्वात्‌ तत्‌ (त्रयं ) संगीतम्‌ इति ईरितम्‌ 
( कथितम्‌ भवति ) ॥२४६६ ॥। 
अनुवाद--संगीत-पा रिजात में कहा गया है5गीत-वाद्य-नृ त्य इन तीनों की 
समष्टि को संगीत कहा जाता है । इनमें गीत की प्रधानता होने के कारण इन तीनों 
को संगीत कहा जाता है ॥ २४६६ || 
संगीत-शिरोमणौ-- 
गीत॑ वाद्यद्व नृत्यत् त्रय॑ संगीतमुच्यते । 
गीतवाद्य उसे एवं संगीतमिति केचन | 
तत्तिय्यंडः नरदेवादिमनोहारि प्रकीत्तितम्‌ ॥ २४६७ | 
अन्वय--गीत॑ वाद्यद्च॒ नृत्य ( एतत्‌ ) न्रयं॑ संगीतम्‌ उच्यते । उभे गीतवाद्य 
एवं संगीतं इति केचन ( वदन्ति ) | तत्‌ ( संगीत ) तिय्यंडः नरदेवादिमनोहारि 
( पशुपक्षिणां नराणां देवादिनां चित्तहारक ) प्रकीत्तितं ( प्रसिद्धमू ) ॥ १४६७ | 
अनुवाद--संगी त-शि रो मणि में हैं-गीत, वाद्य, नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत 
कहलाता है । कुछ गुणी गीत और वाद्य इन दोनों की समष्टि को भी संगीत 
कहते हैं । यह संगीत पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता प्रभृति का चित्त हरण करने 
वाला है ॥ 
प्ार्ग--'देशी>भेदे से संगीत द्वि-प्रकार | 
स्‍्वर्म मारगीश्रित-त्ह्मा आचाय्य जाहार॥ २४६८ 
नानादेश-भेदे देशी भूतल- आश्रित | 
मार्ग-देशीद्य ऐछे शास्त्र सुविदित ॥ २४६६ ॥। 


संगीत दो प्रकार का है। मा गं आश्रित 


अनुवाद--+मार्ग और देशी भेद से 
संगीत स्वर्ग में अवस्थित है, जिसके आचार ब्रह्मा हैं और विभिन्न प्रदेशों के भेदा- 
ये दोनों प्रकार शास्त्र में सुविदित 


नुसार देशी संगीत भुतल पर है। मार्ग और देशी 
है ॥| २४६८-६६ ॥। 
तथाहि संगीतसारे-- 
मार्ण-देशीविभेदेन संगीत॑ भवति द्विधा | 
स्वर्ग मार्गाश्रितं देश्याश्रितं भूतलरखितम्‌ ॥ २४०० || 
अन्वय--मार्ग-देशी विभेदेन ( मार्गश्च देशी च इति भेदात्‌ ) संगीतं द्विधा 
(द्विप्रकारं ) भवति । मार्गाश्चितं ( संगीत ) स्वर्ग ( विद्यते ), देश्याश्रितं ( संगीत ) 
भूतलरजितं ( भूतलस्य रज्ञक भवति ) ।| २५०० ॥। 


१४६ वेष्णव-संगी तशाख्तर 





अनुवाद--संगीतसा र में--मार्ग और देशी भेद से संगीत दो प्रकार का होता 
है । मार्ग-भंदानुसार संगीत स्वर्ग में अवस्थित है, देशी भेदानुसार संगीत इस भूलोक 
में आनन्ददायी है ॥| २५०० ॥ 

संगीत-पारिजाते-- 


मार्ग-देशीविभेदेन ह्वेधा संगीतमुच्यते | 
वेधा मारगोरुूयसंगीत॑ भरतयात्रदीत्‌ स्वयम्‌ | २४०१ ॥ 
त्रह्मणोडघीत्य भरतः संगीत॑ं मार्गसंज्ञितम्‌ | 
अप्सरोभिश्र गन्धव्वें: शम्भोरसे प्रयुक्ततान्‌ || २५०२ ॥ 
तद्देशीयमिति प्राहुः संगीत॑ देशभेदतः || २४०३ || 
अन्वय--मार्गदेशी विभेदेन संगीत॑ ट्विधा, उच्यते । वेधाः ( ब्रह्मा ) 
मार्गख्यसंगीत॑ भरताय स्वयम्‌ अब्रवीत्‌ ( उपदिष्टवान्‌ ), भरतः ब्रह्मणः 
( ब्रह्मसकाशात्‌ ) मार्गसंज्ञितं ( मागख्यं ) संगीतम्‌ अधित्य अप्सरोधिः गन्धर्वः 
शम्भोः अग्रे तत्‌ प्रयुक्ततान्‌ | तत्‌ संगीत॑ देशभेदतः ( देशभेदात्‌ ) देशीयं इति प्राहुः 
( कथयन्ति ) ॥२५०१-०३॥। 
अनुवाद--संगीत पारिजात में कहा गया है--मार्ग और देशी भेद से संगीत 
दो प्रकार का है। ब्रह्मा ने स्वयं भरत को मार्ग संगीत का उपदेश दिया था | भरत 
ने ब्रह्मा से मार्ग संगीत की शिक्षा ग्रहण कर अप्सराओं और गन्षर्वों के द्वारा 
महादेव के सम्मुख इसका प्रयोग करवाया था। वही संगीत भंद से देशीय कहा 
जाता है ॥| २५०१-०३ ॥। 
गीतादिर उत्पत्ति कारण नाद हय | 
नाद-स्वयं हरि, नादतत्त्व के जानय ॥ २५०४॥ 
अनुवाद--गीता दि का उत्पत्ति-कारण नाद होता है। नाद स्वयं हरि है, नाद- 
तत्व को कौन जान सकता है ? ॥ २५०४ ॥ 


तथाहि-- 
न नादेन विना गीतं॑ न नादेन विना स्वरः | 
न नादेन बिना रागस्तस्मान्नादात्मक जगत्‌ | २५०५ || 
अन्वय--नादेन बिना गीत॑ न ( भवति ), नादेन विना स्वरः ( षड़जादि ) 
( तथा ) नादेन विना रागः न ( भवति ), तस्मात्‌ जगत्‌ नादात्मकं ( नादमय 
भवत्ति ). २५०५ ॥। 
अनुवाद--नाद के बिना गीत, षड्जादि स्वर और राग-रागिनी नहीं होती । 
अतः यह जगत्‌ नादमय है ॥ २५०५ ॥। 
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संगीतदामोदरे-- 


न नादेन विना ज्ञानंन नादेन बिना शिवः | 
नादरूपं परं॑ ज्योतिनोदरूपा स्वयं हरि: ॥ २५०६ | 


अन्वय--नादेव ( अर्थात्‌ नादतत्त्वं ) विना ज्ञानं न ( भवति ), नादेन ( नाद- 
ज्ञातं ) विना शिवः न ( ज्ञायते ), परं ज्योतिः ( ज्योतिः स्वहृप ब्रह्म ) नादरूपं 
( भवति ), स्वयं हरिः ( च ) नादखपी ( भवति )॥ २५०६ ॥। 


अनुवाद--संगीत दामोदर में है--नादतत्त्व के बिना त्तत्त्वज्ञान की पृथक्‌ सत्ता 
नहीं है, नादज्ञान के विना शिव को जाना नहीं जाता, ज्योति स्वरूप ब्रह्म नादमय 
है, स्वयं हरि भी नादरूपी व शब्दब्रह्म-स्वरूप है ॥ २५०६॥। 


आज्जनेय:-- 


नादाब्वेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती | 
 अद्यापि मज्जनभयात्तुम्ब वहति वक्षसि | २४०७ ॥| 

अन्वय--सरस्वती तु ( अपि ) नादाब्धे: ( नादसमुद्रस्य ) पर॑ पारं ( सामग्रयेण 
नादतक्त्वमित्यर्थ: ) अद्याषि न जानाति ( न गता इत्यथ: ) । (अतः कारणात्‌ ) सा 
( तत्समुद्रे ) मज्जनभयाव्‌ वक्षसि तुम्बं ( वीणाया एवं ) वहति ॥ २५०७ ॥ 

अनुवाद--हनुमन्‍्मत से --सरस्वती की नाद-समुद्र के पार अभीतक पहुँच नहीं 
पायी । इसलिए समुद्र में डूबने के भय से वीणा की तुम्बी वक्ष पर वहन करती 
है ॥ २४०७ ।। 


नादेर उत्पत्ति अग्निन्वायु हेते हय | 
आकाशादि-बायुते उ से नाद जन्मय | २४०८ || 


नादेर  उत्पत्तिस्थान नाभि-अधोदेशे | 
नाभि-ऊर्ध्व श्रम! मुखे व्यक्त हय शेषे ॥ २४०६ || 


नादोत्पत्ति-प्रकारेर रीत बहु हय | 
केह केह नादोत्पत्ति अल्पे निरूपय ॥ २५१० || 


अनुवाद--नाद की उत्पत्ति अग्नि वायु से होती है। आकाश-अग्नि-वायु से भी 
नाद की उत्पत्ति होती है । नाद का उत्पत्ति-स्थान नाभि है । नाभि के ऊध्वेस्थान 
में विचरण कर अन्त में वह मुँह में व्यक्त होता है। नाद की उत्पत्ति के कई 
प्रकार हैं | कोई-कोई नाद उत्पत्ति का संक्षेप में निरूपण करते हैं ॥ २५०८-१० ॥ 


५४८ . बेष्णव-संगीतशाम््र 


तथाहि संगीतसारे-- 
नकारः प्राणवायुः स्याहकारो हव्यवाहनः | 
ताभ्यामुत्पद्यते यस्मात्तस्मान्नादोड्यमुच्यते | २५११ || 
ताभ्यां प्राणाग्रिभ्यां जातो नाद इत्यथः | २४१२ | 


अन्वय--प्राणवायु: नकारः स्थात्‌, हृव्यवाहनः (जाठराग्ति:) दकारः ( स्यात ) । 
यस्मात्‌ अय॑ ( नाद इत्यर्थ: ) ताम्यां (प्राणाग्निभ्याम्‌ ) उत्प्यते तस्मात नादः 
उच्यते ॥ २५११-१२ ॥। 

अनुवाद--संगीतसा र में--त-कार का अर्थ है प्राणवायु, द-कार का अथ है 
अग्नि, इन दोनों से उत्पन्न होने के कारण इसे नाद कहा जाता है भर्थात्‌ नाद प्राण 
और अग्नि से उत्पन्न है ।। २५११-१२ ॥ 


संगीत मुक्तावल्याँ--- 
आकाशाभ़्मिमरुज्ञोतो नाभेरूध्व॑ समुच्च रन्‌ | 
मुखेडभिव्यक्तिमायाति यः स नादः प्रकीत्तितः | २५१३ || 
अन्ववय++यः ( ध्वनिरित्यर्थ: ) आकाशाग्निमरुर्ज्जातः ( देहाभ्यन्तर-स्थिते म्य: 
आकाशाग्निमरुख्भूबः उत्पन्नः सन्‌ ततः ) नाभे ऊध्वेम्‌ ( उपरिभागेन ( हृत्कण्ठदेशे.) 
समुच्च रन्‌ ( उद्गच्छत्‌ ) मुख अ भिर्व्याक्ति ( प्रकाशं ) आयाति सः नाद:ः प्रकीत्तितः । 
अनुवाद --मंगीतमुक्तावली में >>जो आकाश-अग्ति-वायु से उत्पन्न होकर 
नाभि के ऊध्व॑स्थान में विचरण कर मुख से प्रकट होता है, उसे नाद कहा जाता 
है ॥॥२५१३॥।। 
नाद त्रिधा-प्राणीते अप्राणीते उ हय | 
प्राणि-अप्राणियोग उ सम्भव ए त्रय ॥ २५१४ ॥ 
प्राणिदेहोद्धबभआ/ बिना अप्राणी निद्धोर | 
प्राणि-अप्राणि वंशादि सम्भव भ्रचार ॥ २४५१४५॥ 
मुख-नासास्पश वायुयोगे ध्वनि हय । 
एड हेतु प्राणि-अप्राणि-सम्भव कय ॥ २४१६ | 
अनुवाद--नाद तीन प्रकार का होता है--प्राणीजात और अप्राणीजात अर्थात्‌ 
जड़पदार्थ से उत्पन्न भी होता है । प्राणी व अप्राणि के योग से भी नादोत्पत्ति सम्भव 
है | ये तीन प्रकार हैं | प्राणी-देहो:्भूव न होने पर अप्राणीजात है। प्राणी व अप्राणी 
यानि वंशी आदि के योग से उत्पन्न नाद है । मुख-नासिका के स्पश से निसृत वायु 
के योग से ध्वनि की सृष्टि होती है । इसी हेतु प्राणी-अप्राणी-सम्भव कहा जाता 
है ॥ २५१४-१६ ।। 
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तथाहि-- 
स॒च प्राणि-भवोषश्राणिभवश्वो भयसम्भवः | 
आद्यः कायमवो वीणासम्भवस्तु द्वितीयकः | 
तृतीयश्चाषि वंशादिसम्भवः स त्रिधा मतः | २५१७ ॥ 
अन्वय--स च( नादः ) प्राणिभवः अप्राणिभवः उभयसम्भवः च ( भवति ) । 
आद्यः ( प्रथम: ) कायभवः ( जीवदेहे जातः ), द्वितीयकः वीणासम्भवः, तृतीयश्न 
वंशादिसम्भवः ( एवं ) स ( नादः ) त्रिधा ( त्रिप्रकारः: ) मतः ॥ २५१७ ।। 
नाद प्राणीजात, अप्राणीजात और उभयजात होता है । प्रथम 
), द्वितीय वीणाजात एवं तृतीय वंशादि-जात हैं, 
१७ ॥। 


अनुवाद--वह 
जीवदेहजात ( कामना से स्वदेह से 
इस प्रकार नाद तीन प्रकार का है ॥ ९६ 
व्यवहारे नाद त्रिधा-मन्द्रं मध्यः तार!। 
हृदि, कण्ठे, मूध्नि स्थान क्रमे-ए प्रचार ॥ २४५१८ ॥। 
'न्द्र' हुइते ह्विगुण उच्च मध्य! हय। 
मध्यः हेते हिगुण 'ताराख्यः एइ त्रय॥ २५१६।। 
अनुवाद--व्यवहार में नाद तीन प्रकार के हैं-मन्द्र, मध्य और तार । हृदय 
में मन्द्र, कण्ठ में मध्य और मस्तक में तार का स्थान है । मन्द्र से द्विगुण उच्च मध्य, 


मध्य से द्विगुण उच्च तार है | ये ही तीन प्रकार हैं ॥ २५१८-१६ ॥ 


तथाहि-- 
व्यवहारे त्वसौ नादः प्रोच्यते त्रिविधो बुधेः । 
मन्द्रो ढृदि स्थितः कण्ठे मध्यस्तारश्व मूद्धेनि | 
द्विगुणः किल मानेन पूृव्वस्मादुत्तरोत्तर: ॥ २४२० ॥ 
अन्वय--असौ नादस्तु बुधः व्यवहारे ( प्रयोगव्यापारे ) त्रिविधः प्रोच्यते (कथ्यते) 
( एकः ) मन्द्र: हृदि स्थित: ( द्वितीयः ) मध्य: कण्ठे ( स्थितः ) ( अपरः ) तारश्च 
मूर्डनि ( स्थितः ) । उत्तरोत्तरः ( यः परवर्ती सः ) पृव्वेस्मात्‌ ( तत्‌ पृव्वेस्थितातू ) 
मानेन ( कालपरिमाणेन ) हिगुणः किल ( कथ्यते ) ॥। २५२० ॥ 
अनुवाद--पण्डितगण प्रयोग में इस नाद को तीन प्रकार का कहते हैं। मर्ध 
हृदय में, '(मध्य' कण्ठ में एवं 'तार' तालु में ( मस्तक में ) अवस्थित हैं । इनमें पूर्व 
से परवर्ती द्विगुण प्रमाण का है ॥ २५२० ॥। 


ऐछे नादोत्पत्ति नाद ज्ञानेर प्रकार | 
रासे गोपीगण गीत करये प्रचार ॥ २४५२१॥ 


5; संगी 
१६० बंष्णव-संगीत शाश्त्र 


कृष्णेर आह्वाद गोपी मुखोद्गत गीते | 
संगीत-प्रभाव व्यक्त सकल शास्त्रेते || २४५२२॥ 
अनुवाद--तादोत्पत्ति और नाद-ज्ञान का यह प्रकार है। राप्त में गोपषियों ने 
गाकर इसका प्रचार किया | कृष्ण के आह्वाद से गोपियों के मुंह से नियत संगीत 
का प्रभाव सभी शात्त्रों में व्यक्त किया गया है ॥ २५२१-२२ ॥। 


तथाहि-- 
श्रुतिस्म॒ृत्यादिसाहित्यनानाशास्त्रविदोडपि च। 
संगीतं ये न जानन्ति ते ह्विपादो म्॒गाः स्मृता: || २४२३ 
त्रिवरफलदाः: स्व. ज्ञानयज्ञस्तवादयः | 
एक संगीतविज्ञानं चतुव्वंगंफलप्रदम्‌ || २५२४ ॥ 
अन्वय--ये श्रुति-स्मृत्यादि-सा हित्य-नानाशास्त्रविद: अधि संगीतं न जानन्ति तेन 
द्विपाद: ( पदह्व॑यवन्तः ) मृगाः ( पशवः ) स्मृताः ( कथ्यन्ते ) | सर्वे ज्ञान-यज्ञ-स्तवा- 
 दयः त्रिवर्गंफलदा: ( भवन्ति )। एक ( एकलं ) संगीतविज्ञानं चतुब्वंगंफलप्रद॑ 
( भवति ) ॥| २५२३-२४ ॥ 
अनुवाद--जो श्रुति, स्मृति प्रभति साहित्य और नाना शास्त्रों में अभिन्ञ होते. 
हुए भी संगीतविद्या नहीं जानते, वे दो पैरों वाले पशु हैं। ज्ञान, यज्ञ, स्तव प्रभति 
सभी साधन घम्म-अर्थ-काम-रूप त्रिवर्गफल प्रदान करते हैं । एकमात्र संगीत-विज्ञान 
धर्मार्थंकाममोक्ष रूप चतुर्वगं-फल प्रदान करता है | ९५२३-२४ ।। 
विशेषमाह संगीत दामोदरे--- 
संगीतकेन रम्येण सुखं यस्य न चेतसि | 
मनुष्यवृषभो लोके विधिनेव स बद््ब्ितः || २५२५ || 
गीतेन हरिणा बन्धं प्राप्लुबन्त्यपि पक्षिण:। 
बलादायान्ति फणिनः शिशवो न रुदन्ति च || २४२६ || 
परमानन्द्विवद्धनमभिमतफलदं वशीकरणमू | 
सकलजनचित्तहरणं विमुक्तिबीज परं गीतम्‌ || २५२७ || 
अन्वय--रम्येण (मनोहरेण) संगीतकेत यस्य (जनस्य) चेतसि सुखं न (पवति) 
स लोके (संसारे) मनुष्यवृषभः (मनुष्येषु गो-सदृशः) विधिना (विधात्रा) वच्चित एवं । 
हरिणाः, फणिनः अपि गीतेन बलात्‌ बन्धं प्राप्नुवकन्ति ( बन्धनं गचछन्ति ) शिशवः 
तन रुदन्ति । गीत॑ परं ( अतिशयितं ) परमानन्दविवद्धंनं, वशीकरणं सकलजन- 
चित्तहरणं विमुक्तिबीजं ( मुक्तिकारणं भवति ) ॥ २५२५-२७ ।। 
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अनुवाद--संगीत-दामोदर में विशेष रूप से कहा गया है--सु रम्य-मनो हर 
संगीत से जिसके चित्त में सुख का उदय नहीं होता, वह इस संसार में मनुष्यों में 
वृषभ-सद्श है एवं विधाता से वच्चित ही हैं। हरिण, पक्षी, एवं सप॑ भी गीत से 
बलपूर्वक बंध जाते हैं, शिशु भी रोते नहीं । संगीत परमानन्दवर्धक है, अभीष्ट 
फलदायक, वशीकरण सबका चित्त हरण करने वाला और मुक्ति का बीज स्वरूप 
हैं।। २५२५-२७ ॥। 


अहे श्रीनिवास ! कृष्ण रसेर आलय | 

गीतज्ञेर शिरोमणि रासे विज्लसय | २५२८ |! 

परम अद्भुत शोभा श्रीरास-मण्डले | 

परस्पर गीत प्रकाशये कुतूहले ॥ २४२६ || 

गीतेर लक्षण हय अनेक प्रकार | 

धातु-मातु-सह गीत प्रसिद्ध प्रचार | २४३० ॥ 

अनुरागजनक ए घातुसातु हय। 

गीत - अवयवब घातु-मातु रागादय || २५३१ || 

अनुवाद -हे श्रीनिवास ! रस की प्रतिमूर्ति, गीतज्ञों में शिरोमणि श्रीकृष्ण रास 

में विलसित हैं, शोभायमान हैं । श्रीरास-मण्डल की अद्भुत शोभा है । परस्पर गीत 
से कुतृहल जाग्रत होता है । गीत के अनेक प्रकार के लक्षण हैं । धातु-मातु सहित 
गीत प्रसिद्ध हैं । ये धातु-मातु अनुरागजनक होते हैं ।॥ धातु गीत का अवयव हैं और 
रागादि मातु है ॥२५२८-३१ ॥। 


संगीतसा रे-- 


गीत॑ रझ्लजक॑ धात॒मातठुसहितमिति ॥ २४३२ ॥। 
गीतस्यावयबो धातु रागादिमोतुरुच्यते || २४३३ ॥ 
अन्वय-धातु-मातु सहित॑ गीत॑ रज्ञकं ( विनोदक॑ भवति ) इति । गीतस्य 
अवयव:ः धातुः (उच्यते) रागादिः (गीतस्थेत्यथे:) मातुः उच्चते ॥ २५३२-३३ ॥। 
अनुवाद--संगीतसा र में--धातु मातु सहित गीत चितरज्ञक होता है। गीत के 
अथवय को 'धातु' एवं गीत के रागादि को 'मातु' कहते हैं ॥॥ २५३२-३३ ।। 
धातु नादात्मक--इथे अनेक विचार | 
नादात्मक--नाद आत्मा स्वरूप” जाहार ॥ २५३४ ॥। 
अनुवाद--धातु नादात्मक है--इस सम्बन्ध में भिन्न मत हैं। नादात्मक यानी 
जिसका नाद आत्मा स्वरूप है ॥ २५३४ ॥। 
११ रा० २० 
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नारदसंहितायाम्‌-- 
धातु-मातुसमायुक्त गीतमित्यभिधीयते | 
तत्र नादात्मक गेय॑ घातुरित्यभिघीयते | २४३४ ॥ 
अन्वय -धातु-मातु समायुक्त गीत॑ ( भवति ) इति अभिधीयते ( कथ्यते ) । 
तत्र ( तन्मध्ये ) नादात्मक॑ गेय॑ (गीत॑) धातु: (भवत्ति) इति अभिधीयते ॥२५३५॥ 
मनुवाद-ना रदसंहिता में कहा गया है--गीत धातु-मातु विशिष्ट ( युक्त ) 
होता है । उसमें नादात्मक गीत को धातु कहा जाता है ॥ २५३५ ॥। 
एथा नादपरे नादजन्य श्रुति, स्वर | 
मूच्छेना, तालाख्य ग्राम-प्रकार बिस्तर || २४३६ || 
नाद हेते अनेक श्रुतिर जन्म हय | 
श्रुति हइतेइ जन्मे स्व॒र-षड़जादय || २४३७ || 
स्वर हेते मूच्छेना जन्मे, मूच्छेना हुइते | 
तालाख्य आम-सम्भव--विदित जगते ॥ २४३८ || 
अनुवाद--नादपद में नादजात श्रुति, स्वर, मूछता, ग्रामसम्भत ताल व तान 
आदि कई प्रकार हैं । नाद से कई श्रुतियों का जन्म होता है, श्रृति से षड़जादि 
स्वर, स्वर से मूछेता ओर मूछेना से ग्रामसम्भूत ताल व तान की उत्पत्ति है--यह 
जग-प्रसिद्ध है ॥ २५३६-३८ ॥। 


तथाहि-- 
नादाच् श्रुतयो जातास्ताभ्यः षड़जादयः स्वरा: | 
तेभ्यः स्युमूच्छनास्ताभ्यस्तालाख्या आमसम्भवाः || इति ॥२४३६॥ 
अन्वय-जनादाच्च श्रूतयः जाताः, ताभ्यः (श्रुतिभ्यः) षड़जादय: स्वराः (जाताश) 
तेम्यः ( स्वरेभ्यः ) मूच्छनाः स्युः, ताभ्य: (मृच्छेनाभ्यः) ग्रामसम्भवाः (ग्रामोत्था:) 
तालाख्याः: ( भवन्त्रि ) ॥ २५३६ ॥। 
अनुवाद --नाद से श्रुतियों का जन्म होता है, श्रुति से षड्जादि स्वर, ईन सब 
स्व॒रों से मूछेता एवं मूर्छना से ग्रामसम्भूत ताल व तान की उत्पत्ति है ॥ २५३६ ॥ 
अहे श्रीनिवास ! एइ प्रसंगानुसारे | 
कहिब ये क्रम ताहा कहि अल्पाक्षरे | २४४० ॥ 
नादश्रुति-स्वरत्माम-मूछ ना-प्रचार | 
ताल-व्ण-अहस्वर-अंशस्वर आर ॥ २५४१ ॥ 
न्यासस्वर,जाति--ए सकल-ए - क्रमेते | 
अल्पे जानाइब-ऐले बिस्तार अन्येते | २४४२ ॥ 


74००० माली. क्‍न्‍न्‍न्‍मममक 
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अनुवाद-हे श्रीनिवास ! इसी प्रसंगानुसार में संक्षेप मैं क्रमक रूप से बता 
रहा हूँ कि नाद, श्रुति, स्वरग्राम, मूछेना, ताल, वर्ण, ग्रहस्वर, अंशस्वर, न्‍्यास- 
स्वर और जाति का विस्तार है ॥ २५४०-४२ ॥ 


तथाहि-- 


नादु-श्रुति-स्वरप्राम-मूछना-ताल-बर्ण का: | 
स्व॒रा ग्रहांशन्यासाख्या जातिश्चेति क्रमादिह | २४४३ ॥ 


अन्वय--हह ( शास्त्रे ) नाद-श्रुति-स्वरग्राम-म्‌च्छेना-तालव्णका: (नाद-श्रृतिश्च 
स्व स्प्रामश्र मूच्छेनाश्र तालश्च वर्णेश्च ) ग्रहांशन्यासाख्या: ( ग्रहश्च अंशश्च न्यासश्च 
इत्येते आख्या येषां ते ) स्व॒रा: जातिश्च इति क्रमात्‌ ( कथिता इत्यर्थ:ः ) ।। 


अनुवाद--नाद, श्रुति, स्वरग्राम, मूछना, ताल, वर्ण, ग्रहस्वर, न्‍्यासस्वर, 
अंशस्वर और जाति--इस क्रम से शास्त्र में उपदिष्ट हुए हैं ॥| २५४३ ॥। 
नाद जानाइल, एवे जान श्रुत्यादय | 
रासे कृष्ण प्रियाःसह गीते प्रकाशय || २४४४ || 
अहे श्रीनिवास ! एइ श्रीरासमण्डले | 
कि वलिब--मूर्त्तिमन्त हैला ए-सकले | २४५४५ || 
नाद हेते श्रुति येछे प्रकट प्रकार | 
ताहा प्रकाशिते कृष्ण कौतुक अपार | २५४६ | 
नाद मारुताहत श्रुति द्वाविशत्ति। 
दाविशति नाड़ी वक्र उध्ये हृदे स्थिति || २५४७ || 
अंत नाड़ी तत-सब्वेत्र बिद्ति। 
क्रमे उच्च उच्च-युक्त वीणादि-लक्षित ||.२४४८ | 
कफादिके दुष्ट कण्ठे श्रुति व्यक्त नहे | 
>इरूप अनेक प्रकार सवे कहे | २५४६ || 
अउवाद है श्रीनिवास ! नाद के सम्बन्ध में मैंने बताया, अब, श्र॒तियों के बारे 
में जानिये । रासमण्डल में श्रीकृष्ण ने उन्हें प्रकट किया । मैं क्‍या कहूँ, इन सबक्रे वे 
प्रतिमूतति हैं। नाद से कई प्रकार की श्ुतियाँ प्रकट होती हैं। वह नाद वायु से 
आहत होकर बाईस श्रृततियों में परिणत होता है । हृदय में वक्र और ऊध्व॑ बाईस 
नाड़ियाँ हैँ । यह सर्वविदित है कि जितनी नाड़ियाँ हैं, उतनी ही श्र॒तियाँ हैं। ये 
क्रमशः उच्च और उच्चतर हैं जो वीणादि वाद्ययंत्रों में परिलक्षित होती 
हैं। कफ आदि दोषयुक्त कण्ठ में श्रतियाँ व्यक्त नहीं होतीं । सभी ऐसा ही कहते 
हैं ॥| २५४४-४९ ॥। 
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तथाहि श्रुतयः-- 
स॒नादः श्रुतयों द्वाविशतिः स्यान्मारुताहतः | 
द्वाविशतिस्तिय्यंगूद्ध्वीनाइ्यो हृदयमाश्रिता: ॥ २५५० ॥ 
ता यावत्यस्तु तावत्यः श्रुत॒यः परिकीत्तिताः | 
क्रमादुचोच्चतायुक्ता वीणादावेव लक्षिता: | 
कफादिदुष्टे कण्ठे यत्तासां व्यक्तिने जायते ॥| २५५१॥ 
अस्वय--स नादः मारुताहतः ( वायुता प्रेरितः सन्‌ ) द्वाविशति श्रुतबः (भवन्ति) 
तिय्य॑ गुदृरध्वा ( वक़्गतयः ऊद्ध्वेंगतयश्च ) द्वाविशतिः नाडयः हृदय आश्चिताः ( हृदये 
वत्तेन्ते ); यावत्यः तु ता: नाडचः (सन्ति) तावत्यः श्रुत॒यः परिकीतिताः (ताः श्रुतय:) 
क्रमात्‌॒ उच्चोच्चतायुक्ता: वीणादौ एवं लक्षिता: ( भवन्ति ) यत्‌ ( यतः ) तासां 
( श्रुतीनां ) कफादि दुष्टे कण्ठे अभिव्यक्ति: ( प्रकाशः ) न जायते ॥॥ २५५०-५१ ॥। 
अनुवाद--अब श्रुतियों का विवेचन कहते हैं--वह नाद वायु द्वारा संचालित 
होकर बाईस श्रुतियों में परिणत होता है । देव में वक़् और ऊध्वे रूप में नाड़ियाँ 
स्थित हैं अथवा नाड़ियाँ हृदय को आाश्चित किये हुए हैं । नाड़ियाँ बाईस हैं। कहा 
जाता है कि जितनी नाड़ियाँ हैं उतनी ही श्रुतियाँ हैं | ये श्रुतियाँ क्रमशः उच्च-उच्च- 
तर हैं और वीणादि वाद्ययंत्रों पर ही ये प रिलक्षित होती हैं; क्योंकि कफ आदि 
दोषयुक्त कण्ठ से इनको प्रकट नहीं किया जा सकता ॥ २५५०-*१ || 
द्वाविशति श्रुति पड़जादिक सप्त र बरे | 
विभाग व्यवस्था ऐछे कहे विज्ञवरे | ९४५९ || 
मध्यमे, पच्नमे, पड़जे श्रुतिचतुष्टय | 
ऋषभ-घैवत स्वरे हय श्रुतित्रय ॥ रशशरे | 
गान्धारे, निषादे हय-एइ द्वाविंशति|। 
श्रति हैते जन्मे स्वर"ए. प्रसिद्ध अति ॥ २५५४ ।। 
अनुवाद--विज्ञजनों के अनुसार सात स्वरों में बाईस श्रुतियों का विभाजन इस 
प्रकार है । मध्यम, पदच्चम और षड्ज की चार-चार, ऋषभ और धंवत की तीन-“तीन 
तथा गान्धार और निषाद की दो-दों श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार बाईस श्रतियाँ हैं । 
यह प्रसिद्ध है कि श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति है। २५४४-४४ | । 


तथाहि-- 

चतस््रः पत्चमे षड़जे मध्यमे श्रुतयों मताः | 

ऋणषतभे पैवते तिस्रो ढे. गान्धारे निषादके ॥ २५५४ || 
अस्वय>पड़जे, मध्यमे (च) पद्चमे ( खबरे प्रत्येक / चतल्नः श्रुतवः मताः 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १६५ 


( कथ्यन्ते ); ऋषभे घैवत ( च ) तिख्रः ( श्रुतयों मताः ); गान्धारे निषादके (च ) 
दे ( श्रुतिमते ) ।। २५५५ ॥। 

अनुवाद--षड़ज, मध्यम और पद्म प्रत्येक स्वर में चार श्रुतियाँ, ऋषभ और 
धंवत में तीन-तीन एवं गान्धार और निषाद में दो-दो श्र॒तियाँ हैं ॥ २५५० ।। 


श्रतिनाम भिन्न भिन्न देशबिशेषेते | 

कहि बहु सम्मत-षड़जादि जन्मे जाते॥ २५४६ ॥ 
नानदी, विशाला, सुमुखी विचित्रा-ए चारि | 

इथे जन्मे पड॒ज स्वर (१) सव्ब मनोहारी | २४५४७ ॥ 
चित्रा, घना, चालनिका-ऋषसे ( २) एन्त्रय | 

गान्धारे (३) सरसा, माला-श्रतिनामहय | २५४८ || 
मध्यमस्वरे ( 9 ) माधवी, शिवा, मातंगिका | 
मेत्रीयी--ए -चतुष्टय.._ सव्बोशे अधिका ॥ २५४५६ | 
बाला, कला, कलरवा, शाह्नरवी नाम । 

पत्चमे (५४) ए-चतुष्टय श्रुति अनुपम ॥ २४६० || 
जाया, रसा, अमृता-धेवते (६ ) एइ त्रय | 
निषादेते (७) मात्रा, मधघुकरो श्रुतिद्वय | २४६१ || 


अनुवाद--कई गुणीजनों का यह मत है कि देश विशेष में श्रतियों के नाम 
भिन्न-भिन्न हैं, जिनसे पड़जादि स्वरों की उत्पत्ति होती है । नान्‍दी, विशाला, सुमुखी 
एवं विचित्रा इन चार श्रुतियों से सर्वमनोहारी स्वर पड़ज का जन्म है। ऋषभ में 
तीन श्रुतियाँ हैं--चित्रा, घना और चालनिका । गाच्धार में हैं दो श्रुतियाँ--सरसा 
और माला । मध्यम स्वर में हैं चार श्रुतियाँ--माधघवी, शिवा, मातंगिका और 
मेत्रेयी । पतच्चम स्वर में हैं चार अनुपम श्रुतियाँ--बाला, कला, कलरवा और 
शार्ज़रवी । धंवत में हैं तीन श्रुतियाँ--जाया, रसा और अमृता । निषाद में हैं दो 
श्रुषियाँ--मात्रा और मधुकरी ॥ २५५६-६१ ॥ 


तथा हि-- 


नान्‍्दी विशाला सुमुखी विचित्रा षड़जाः स्म्ताः | 
( षड़जा इति-षड़जं जनयन्तीति षड़जाः )| 
चित्रा, घना, चालनिका ऋषमसे तिखत्र ईरिताः ॥ २४६२ ॥ 
गान्धारे सरसा, माला मध्यमे माधवी शिवा । 
मातंगिका च मेत्रेयी चतस्रः परिकीत्तिताः || २५६३ ॥ 
बाला, कला, कल्षरवा, शाह्डरव्यपि पश्चमे | 
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जाया, रसाम्ृता चेति तिख्रों धेबतनामनि॥ २५६४ || 
निषादनामनि दें च मात्रा मधुकरी तथा। 


इति स्वराणां श्रुतयो द्वार्विशतिरुदीरिताः || २४६५ !| 


ः ( स्वराणामित्यत्र पुत्राणां पिता इतिवत्‌ जन्यजनकसम्बन्धे पष्ठी | 
स्व॒राणां जनिका इत्यथः ॥ ) 


अन्वय--नान्‍दी, विशाला सुमुखी, विचित्रा ( च ) षड़जा ( षडजस्वरजनिकाः 
स्मृता: ) । चित्रा, घना, चालनिका ( एताः ) तिसत्र: ऋषभे ( ऋषभस्वरे ) ईरिता: 
( कथिता: )। सरसा, माला ( इति दढ्वे ) गान्धार ( कथ्येते )। माघवी, शिवा, 
मातंगिका, मंत्रेयी च ( इति ) चतस््र: मध्यमे परिकीर्तिता: | बाला, कला, कलरवा, 
शाज़रवी अपि (च इति चतत्नः ) पदच्चमभे ( कथिताः ) | जाया, रसा भमृता च 
इति तिस्रः धंवतनामति ( धैवतनामके कथिताः ) मात्रा तथा मधुकरी ( इति ) द्रे 
निषादनामनि ( निषादाझ्ये स्वर ) ( कथिते )। इति ( उक्तकमेण ) स्वराणां (षड़- 
जादिस्वरोत्पादिका: ) द्वाविशतिः श्रुतयः उदीरिताः ( कथ्यन्ते ) ॥ २५६२-६५ ।। 

अनुवाद--षड्ज स्वर में--नान्‍दी, विशाला, सुमुखी, विचित्रा ये चार; ऋषभ 
में--चित्रा, घना, चालनिका ये तीन, गान्धार में--सरसा, माला ये दो; मध्यम 
में--माधवी, शिवा, मातंगिका, मंत्रेयी ये चार; पञ्ञम में--बाला, कला कलरवा, 
शाज़रवी ये चार; धैवत में--जाया, रसा; अमृता ये तीन; निषाद में-मात्रा, 
मधुकरी ये दो श्र॒तियाँ हैं, इस प्रकार बाईस श्रुतियाँ स्वरों की उत्पादिका कहलाती 
हैं या निर्माण करने वाली हैं ॥| २५६२-६५ ॥ 


श्रुतिनाम भिन्न सिद्धि प्रभावत्याद्य | 
इहाते अनेक आरो प्रकार आछुय || २५६६ ॥॥ 
अनुवाद--इन श्रुतिनामों के अलावा सिद्धि, प्रभावती आदि भी हैं इनमें और 
भी अनेक प्रकार होते हैं ।। २५६६ ।। 


तथाहि कोहली ये-- 


सिद्धि: प्रभावती कान्‍्ता सुभद्रा च मनोहराः | 
साधयन्ती स्वरं षड़जं प्रजापतिमुखोद्गताः | 
इत्याद्य: ॥| २४६७ | 
अन्वय--सिद्धिः, प्रभावती, कान्‍्ता, सुभद्रा च ( एता: ) प्रजापति-मुखोद्गता: 
( ब्रह्ममुखनिःसृताः ) मनोहराः ( चित्ताकर्षिण्य: श्रुतयः ) षड़्जं स्वयं साधयन्ति 
६ सम्पादयन्ति ) ॥ २५६७ ॥। 
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अनु वाद--कोहलीय में है--प्रजापति ( ब्रह्मा ) के मुख से विनिर्गत चार मनो- 
हारिणी श्रुतियाँ--सिद्धि, प्रभावती, कान्‍्ता, सुभद्रा--षड़ज स्वर का निर्माण करती 
हैं ॥ २५६७ ।॥। 


श्रुतिस्थाने स्वर येछे त्रह्माओ ना जाने | 
संगीतज्ञगण मात्र लक्षण बाखाने ॥ २४६८।। 


अनुवाद--ब्रह्मा भी श्रुतिस्थान के अभ्यन्तर से उत्पन्न स्वर के तत्त्व को नहीं 
जानते । संगीतज्ञगण तो उसके लक्षण मात्र का वर्णन करते हैं ॥| २५६८ ।। 





तथाहि-- 


श्रुतिस्थाने स्वरान्‌ वक्त नालं त्रह्मापि तत्त्वतः | 
जलेषु चरतां मार्गों मीनानां नोपलभ्यते ॥ २५६६ ॥ 
अच्वय--ब्रह्मा अपि श्रतिस्थाने ( हृदभ्यन्तरे उत्पन्नान्‌ इत्यर्थ: ) स्वरान्‌ तत्त्वतः 
( स्वरूपतः साकल्येन ) वक्तुं न अलं ( समर्थ: )। जलेषु ( गभीरे जलमध्ये ) चरतां 
मीनानां मार्ग: ( गति: ) न उपलभ्यते ॥| २५६६ ॥। 
अनुवाद--ब्रह्मा भी श्रुति स्थान पर हृदयाभ्यन्तर में उत्पन्न सकल स्वरों के 
तत्त्व को बताने में असमर्थ हैं। गहरे जल में विचरण करने वाली मछली की गति 
को जानना अशक्य है | २५६६ ॥ 


भहे श्रीनिवास ! श्रुतिस्वरूप के जाने ? 

केवल व्यक्त रासे रम्य जाने || २४५७० ॥ 

ये कऋष्णचन्द्र श्रुति करये प्रचार | 

तछ श्रीराधिका व्यक्त करे चमत्कार | २४७१ ॥ 
ललितादि सखीर आनन्द अतिशय | 

वे पुष्पवृष्टि करे हइया विस्मय ॥ २४७२ ॥ 
श्रुतिगण निज-निज भाग्य प्रशंसये | 

स्वरसह श्रुति सब्बेचित्त आकषेये | २५७३ ॥ 


अथ स्व॒रा:--- 


श्रुतिस्थाने हृद्यरज्ञक जे-से 'स्व॒र! | 
किम्बा स्वर सकल श्रोतार मनोहर || २४७४ ॥ 
अनु वाद--हे श्रीनिवास ! श्रुतिस्वरूप को कौन जान सकता है ? रास के सुरम्य 
गान में ही श्रुतियाँ व्यक्त होती हैं। जिस प्रकार श्रीकृष्ण श्रुतियों का प्रदर्शन करते 
हैं, श्रीराधिका उसी प्रकार चमत्कार पूर्ण ढंग से व्यक्त करती हैं। ललिता आदि 
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सखियों को परम आनन्द की भनुभूति होती है । देवगण विस्मित होकर पुष्पदृष्टि 
करते हैं । श्रुतियाँ अपने-अपने भाग्य को सराहती हैं और स्वरों के साथ श्रुतियाँ 
सबका चित्त आक्रष्ट करती हैं। अब स्वरों के सम्बन्ध में कहते हैं->श्रुतिस्थान पर 
ध्वनित होकर जो चित्तरज्ञक हैं वे 'स्वर' यानी सभी स्वर श्रोताओं का मन हरण 
करने वाले हैं ॥॥। २५७०-७४ ॥ 


तथाहि-- 


स स्वरो यः श्रुतिस्थाने स्त्रनन्‌ हृदयरझ्ञकः | 
एतेन स्वरशब्दस्य योगरूढ्त्वमुच्यते ॥ २४३५॥। 
किस्बा श्रोतुम्मनो यस्मादरकझ्ञयन्ती ततः स्वराः ॥ इति ।! 
अन्वय+यः ( ध्वनिरित्यथ्थ: ) श्रुतिस्थाने ( हृदयाभ्यच्तर इत्यथ: ) स्वनन्‌ (धव- 
नितः सनु ) हृदयरज्ञकः ( भवति ) स स्वरः ( ख्यातः ) । एतेन ( व्याख्यानेन ) 
स्वरशब्दस्यथ योगरूढत्वं ( योगिकत्वेषपि पारिभाषिकत्वं ) उच्यते । किम्वा यस्मातु 
( एते ) श्रोतु: मनः रज्ञयन्ति ततः ( तस्मात्‌ ) स्व॒राः ( कथ्यन्ते )।॥ २५७५ ।। 
अनुवाद--जो श्रुतिस्थान पर हृदयाष्यन्तर में ध्वनित होकर चित्त को आनन्दित 
करता है, उसका नाम स्वर है । इस व्याख्या के अनुसार स्व॒रशब्द का योगरूढ़त्व 
निर्दिष्ट होता है । व्यृत्पत्तिजन्य अर्थ के साथ संकेत भी है, इसलिये योगरूढ़ है । 
अथवा--ये श्रीताओं के मन को आनन्दित करते हैं, मनो रक्षन करते हैं, इस लिए इन्हें 
'स्वर' की संज्ञा दी गयी है अथवा स्वर कहा जाता है ॥ २५४७४ || 


सप्तस्वर-संज्ञा-षडज, ऋषभ, गान्धार | 
मध्यम, पनद्नमम, घेवत, निषाद आर || २४७६ | 
सरिगमप ध नि--अपर संज्ञा हय | 
सप्रस्वरे मन्द्र मध्य-तार भावत्रय ॥ २५७७ ॥।। 
क्रमे-ए तिनेर हत-कण्ठ-मस्तक स्थान | 
मन्द्र हैते द्विगुण द्विगुण उच्च गान | २४५७८॥ 
अनुवाद--षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धवत और निषाद सात 
स्वर हैं और इनकी अन्य संज्ञाएँ अथवा नामान्‍्तर हैं-स रिगम पधनि। मन्द्र- 
मध्य-तार भाव आश्रय से ये तीन प्रकार के हैं | उनका उत्पत्ति-स्थल क्रमशः हृदय, 
कण्ठ और मस्तक हैं । मन्द्र से मध्य द्विगुण उच्च तथा मध्य से तार हिंगुण उच्च 
है ।। २५७६-७८ ।॥। 
तथाहि-- 
पडजषेभी च गान्धारो मध्यम: पद्चमस्तथा | 
घैवतश्व निषादश्य स्वरा: सप्तात्र कीर्तिता | २४७६ | 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १६६ 


सरिगमपधघनिश्चेत्येतेषामपराभिधा | 
ते त्रिधा स्युमन्द्रमध्यतारभावं॑ समाश्रिता: ॥ २४५८० | 
त्रीणि स्थानानि तेषां हि ह्ृदि मन्द्रोडमिजायते | 
कण्ठे मध्यो मूर्ष्ति तारों हिगुणश्वोत्तरोत्तरः | २४८१ ै। 
अन्वय--अत्र ( स्वरप्रस्तावे ) पड्जषभौ ( षड़जश्न ऋषभश्र ) गान्धारः च 
मध्यम: तथा पत्चमः धैवतः च निषादः च ( इति ) सप्त स्व॒राः कीत्तिता: एतेषां 
( स्वराणां ) स-रि ग-म-प-ध-निः इति अपरा च अनिधा ( संज्ञा अस्ति ) | मन्द्र- 
मध्य-ता रभाव॑ समाश्चिताः ते ( स्व॒राः ) त्रिधा ( त्रिविधाः ) स्यथुः | तेषां ( मन्द्र- 
मध्य-ता राणां ) हि त्रीणि स्थानानि ( सन्ति, यथा ); मन्द्रः हृदि अभिजायते, मध्य: 
कण्ठे ( अभिजायते ) तारः मूध्नि ( मस्तके अभिजायते )। उत्तरोत्तरः ( यः पर 
परम्‌ आयाति स पृब्बंपृव्व॑स्मात्‌ ) हिंगुण: च ( भवति )॥ ९५७६८ १॥।। 
अनुवाद--पड़्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पच्चम, घैवत, निषाद+ये सात 
स्वर प्रसिद्ध हैं। इन स्वरों की अन्य संज्ञाएं अथवा नामाच्तर है--स-रि-ग-म-प-ध- 
नि। मन्द्र-मध्य-तार भावाश्रित ये तीन प्रकार के हैं। मन्द्र-मध्य-तार स्वरों के उत्पत्ति 
स्थान तीन हैं-जैसे मन्द्र स्व॒रों का हृदय में, मध्य का कण्ठ में और तार का मस्तक 
में । प्रत्येक क्रमशः हद्विगुण है--मन्द्र से मध्य द्विगुण उच्च तथा मध्य से तार दिग्रुण 
उच्च )। १५७६-८१ ॥। 





पडजादि सप्त स्व॒रेण उत्पत्ति-प्रकार । 
संगीतज्ञ केल अति कोतुके प्रचार || २६८२ ॥ 


तत्र षपड॒जस्वर:-- 


वक्ष, नासा, कण्ठ, तालु, रसना, दशन | 
एड. स्‍्थाने षडजस्वरेर जनम | २५८रे || 
अनुवाद--षड़जादि सात स्वरों की उत्पत्ति के बारे में संगीतज्ञों ने बड़े कोतुक 
से प्रचार किया । अब षइजस्वर के बारे में कहते हैं--वक्ष, नासिका, कण्ठ, ताल, 
जिह्ना और दांतों--इन छः स्थानों के स्पर्श से पड्ज स्वर का जन्म है ॥२४८ २-८ ३॥। 
तथाहि-- 
नासां कण्ठमुरस्तालु जिह्ां दन्तांश्व संस्प्रशन्‌ | 
षड़भ्यः संजायते यस्मात्तस्मात्‌ षड्ज इति स्मतः || २४८४ ॥ 
अन्वप--यस्मात्‌ ( अय॑ स्व॒रः) नासा कण्ठ उरः ( वक्षः स्थल ) तालूं जिद्ठां 
दन्तान्‌ च संस्पृशन्‌ षड्भ्यः ( स्थानेभ्यः ) संजायते तस्मात्‌ (स स्वरः ) षड्जः इति 
स्मृतः ( कथितः भवति ) ॥ २५८४ ॥। द 
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जचुवाद यह स्वर नासिका, कण्ठ, वक्ष, तालु, जिह्ना, दन्‍्त--इन छः स्थानों 
का स्पश करके उत्पन्न होता है, अतः इसे षड़ज स्वर कहा जाता है ॥ २५८४ ॥॥। 


दामोदरस्त्वन्यथाह-- 


वायुसम्मुच्छितो नाभेनौडयाश्व हृदयस्य च | 
पाश्व॑योमेस्तकस्यापि षण्णां पड़जः प्रजायते ॥ इति ॥२४८४ ॥। 
अन्वव--नाभे:, नाड्याः च हृदयस्य च पाश्व॑योः मस्तकस्यापि ( इति ) बण्णां 
(पटस्थानानां) वायु: संमूच्छित: (प्रवृद्ध: सन) षड़जः प्रजायते (भवति) ॥२५८५॥ 
अनुवाद--किन्तु दामोदर का मत भिन्न प्रकार का है, जसे--मूलाधार से वायु 
नाभि, हृदय, दो पाश्वेभाग, नाड़ी और मस्तक इन छः स्थानों पर मूच्छित होकर 
पड़ज स्वर उत्पन्न करती है ॥ २५८५ ॥। 
षड़ज-स्वरोत्पत्ति ऐछे शास्त्रे सुनिधोर | 
ऋषभादि-स्परोत्पत्ति सुगमश्रचार ॥ २५४८६ | 
अनुवाद--षड्‌्ज स्वर की उत्पत्ति के बारे में शास्त्र में इसी प्रकार निर्धारित 
है । ऋषभादि स्वरों की उत्पत्ति के विषय में सुगम प्रचार है | २५०६ ॥ 


अथ ऋषभस्व॒र: 7 


नाभिमूलाद्‌ यदावायुरुत्थितः कुरुते ध्वनिम्‌। 
वृषभस्येव नियोति हेलया ऋषभः स्मृतः।| २४८७ ॥ 
अन्वय>-यदा वायुः नाभिमूलात्‌ उत्यित: ( सन्‌ ) वृषभस्य ध्वनिम्‌ इव (४वर्नि) 
कुरुते हेलया निर्याति च तदा स ऋषभः स्मृतः ॥ २५८७ ।। 
अनुवाद--अब ऋषभस्वर--जब वायु नाभि के मूलभांग से उठ कर वृषभ के 
समान ध्वनि उत्पन्न करता है और सहज ही मुँह से निकलता है तब उसे ऋषभ स्वर 
कहा जाता है ॥ २४८७ ॥। 


अथ गान्धारस्वर:”7 
नाभे:समुदंगतो बायुगन्ध श्रोत्रे च चालयन्‌ | 
सशब्दं येन नियाति गान्धारस्तेन कथ्यते | २४८८ || 
अन्वय--नाभे: समुद्गतः वायु: गन्धं श्रोत्रे ( नासिकां कर्ण ) च चालयन्‌ येन 
( यतः ) सशब्दं निर्याति तेन ( हेतुना ) गान्धारः कथ्यते ।| २५८८ ॥। 
अनुवाद--अब गान्धार स्वर--नाप्िि से उठा हुआ वायु नासिका और कर्ण को 
सच्चालित कर सशब्द बाहर आता है, इसलिए उसे गान्धार कहा जाता है ॥२५८८५॥। 
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अथ मध्यमस्वर:-- 


मध्यमोी मध्यमस्थानात्‌ शरीरस्योपजायते | 
नाभिमूलाच गम्भीरः किख़ित्तारः: स्वभावतः ॥ २५८६ |। 


अन्वय--स्वभावतः गम्भीर: किच्ित्तार: ( स्वल्पोच्चः ) मध्यम: शरीरस्य 
मध्यमस्थानात्‌ ( वक्षोदेशात्‌ ) नाभिमुलात्‌ च उपजायते ।। २५८५६ ॥। 


अनुवाद--मध्यम स्वर स्नभावतः गम्भीर और कुछ उच्च होता है । यह शरीर 
के नाभिमूल और मध्यस्थान से उत्पन्न होता है ॥। २५८६ ॥। 


अथ पत्चमस्वरः:--- 


जे ५ 
प्राणोडषपा न: समानश्रोदानव्यानो तथंव च | 
एतेषां समवायेन जायते पत्नमः स्वरः।॥ २५६० || 
अन्वय--प्राण: अपानः: समानः च तथा उदानव्यानौ एव च (इति पश्च प्राणाः ) 
एतेषां समवायेन पतञ्चमः स्वरः जायते ॥ २५६० ॥। 
अनुवाद--प्राण; अपान, समान, उदान ओर व्यान--ये पद्च प्राण हैं, इनके 
सम्मिलन से पतन्चम स्वर की उत्पत्ति होती है ॥ २५६० ॥! 


एतेषां स्थान-नियममाह-- 


हृदि प्राणों गुदेडपानः समानो नाभिमध्यग: | 
2 ्ः 
उदानःकण्ठदेशस्थोी व्यानः सव्वंशरीरग: ॥ २४६१ ॥ 


अन्वय--एतेषां ( पञ्प्राणानां ) स्थाननियम ( देहे नियतस्थानं ) आह यथा-- 
हृदि प्राणपः ( तिष्ठति ), गुदे अपानः ( तिष्ठति); समानः नाभिमध्यगः ( नाभिस्थान- 
स्थितः भवति ); उदानः कण्ठदेशस्थः ( तथा ) व्यानः सबव्वेशरीरगः ( सब्वंदेहव्यापी 
भवति ) ।। २५६१ ॥। 

अनुवाद--इन पद्चप्राण के स्थानों का निर्देश इस प्रकार कहा गया है, जेसे 
हृदय में प्राण गुह्मदेश (गुदद्वार) में अपान, नाभिस्थल में समान, कण्ठदेश में उदान 
एवं सवंशरीर में व्यान अवस्थित हैं । २५९१ ।। 


४३ 
अथ घधवबतस्वर:--- 
गत्वा नाभेरधोभागं वस्ित प्राप्तोध्वेगः पुनः | 
देशं ५ 
धावन्निव च यो याति कण्ठदेशंस धंवतः ॥ २५६२ ॥ 
अन्वम--यः ( स्वरः ) नाप्नेः अ्रधोभागं गत्वा वस्ति प्राप्य पुतः ऊध्वेगः सन्‌ 
धावन्‌ इव कण्ठदेशं च याति ( प्राप्नोति ) स धैवतः स्वर: ॥ २५६२ ॥। 
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अनुवाद--जो स्वर नाभि के अधोभाग में जाकर वस्तिदेश का स्पर्श करता है 
एवं पुनः ऊध्वे गति लेकर तीक् वेग से कण्ठदेश में उपस्थित होता है, वह धैवत स्वर 
है ॥ २६६२ ॥। 


अथ निषादस्वर:-- 


पड़जादयः पद़ेतेउन्र स्वरा: सब्ब मनोहराः ! 
निषीद॒त्ति यतो ल्ोके निषादस्तेन कथ्यते ॥ २४६३ ॥ 


अन्वय--यतः एते षड्जादय सर्व्वे मनोहराः स्व॒राः अत्र ( स्वरे ) निषीदन्ति 
( अवतिष्ठन्ते ) तेन ( हेतुना अयं ) लोके ( जगति ) निषाद: कथ्यते ॥| २५९३ ।॥। 


अनुवाद--सभी षड़जादि छः मनोहर स्वर इस स्वर में अवस्थान करते हैं अथवा 
समाविष्ट हूँ, इसी कारण इस स्वर को विश्व में निषाद कहा जाता है ॥ २५६३ ॥। 


सप्रस्वर-रूप जान साम्यध्वनि-मते | 
शिखी कहे षड़ज-स्वर-विख्यात जगते || २४६४ ।। 
चातक ऋषभ कहे, छाग गान्धार | 
क्रोद्य मध्यमाख्या, पिक पन्नम प्रचार ॥ २४६४ || 
भेक धेवत, हस्ती निषाद-स्वर कय | 
स्वररूप ऐछ-केह अन्यमत कय।॥ २५६६ |। 
अनुवाद--ब्रह्मा प्रभृति के ध्वनिमत-साम्य के अनुसार सात स्वरों के रूप को 
जानिये--मयूर षडुज, चातक ऋषभ, छाग ( बकरा-शिशु ) गान्धा र, क्रौद्ध मध्यम, 
कोकिल पतञ्चम, मण्ड्क धवत और हस्ती निषाद स्वर कहता है, यह जग प्रसिद्ध है । 
ये स्वररूप हैं । कुछ गुणियों का भिन्न मत भी है ॥ २५६४-६६ ।। 
तथाहि-- 
मयुरः षडजमाख्याति .ऋषभं व्यक्ति चातकः | 
छागो गान्धारमाच७ष्टे क्रौद्बो वदति मध्यमम्‌ || २४५६७ |। 
कोकिलः पश्मरमं त्रुते, भेको बद॒ति . घेवतम्‌ | 
निषाद॑ं भाषते हस्तीत्येतदूब्रह्मादिसम्मतम्‌ ॥| २५६८॥। 
दामोद्रस्तु-- 
मयूर-वृषभच्छाग-क्रोगख्बः को किल-बाजिन: | 
मातंगश्च क्रमेणाहुः स्वरानेतान्‌ सुदुगंमान्‌ || २५६६ || इति | 


अन्वय--मयू रः षड्जम्‌ आख्याति ( कथयति ), चातकः ऋषक्॑ व्यक्ति ( शब्दा- 
यते ), छागः गान्धारः आाचष्ठे (कथयतति), क्रौद्धः ( वकः ) मध्यमं वदति; कोकिलः 
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पत्चमं ब॒ते, भेकः घैवतं वदति, दृस्ती निषादं भाषते । इत्येतत्‌ स्वरख्पं ब्रह्मा दिसम्मतम्‌ 
दामोदरः तु (किच्चित्‌ अन्यथा निर्दिेशति) यथा-मयू रः-वृषभच्छाग-क्रौच-कोकिल- 
वाजिनः मातंगः च क्रमेण ( षड़जादिक्रमेण ) एतान्‌ सुदुर्गंमान्‌ ( अतिदुलेभान्‌ ) 
स्वरान्‌ आहुः ( कथयन्ति ) ॥ २५६७-६६ ।। इति । 

अनुवाद--मयूर षडज, चातक ऋषभ, छाग, गान्धार, क्रौच्च ( वक ) मध्यम, 
कोकिल पदञ्चम, भेक ( मण्ड्क ) धैवत, हस्ती निषाद स्वर प्रकाश करते हैं । यह 
ब्रह्मादि को मान्य है। दामोदर ने कहा है--मयुर, वृषभ, छाग, को किल, अश्व 
और हस्ती क्रमशः सा-रि-ग-म-प-ध-नि का उच्चारण करते हैं । इब सबकी उपलब्धि 
दुःसाध्यः है ॥॥ २५६७-६६ ॥। 


पुनः एइ सप्तस्वर-संज्ञा चतुष्टय | 

वादी, सम्बादी, विवादी, अनुबादी हय ॥॥ २६०० ।। 

सप्तस्वस्मध्ये वादी स्वर कहि तारे । 

बहुप्रयोगेते जे रागादि निर्णय करें| २६०१॥ 

पद्चमेर तुल्य श्रुति सम्बादिक हय | 

कचित्‌ मध्यमस्वर सम्बादी ना हय ॥ २६०२॥ 

गान्धार, निषाद आर ऋषभ, थेवत | 

ए चारि विवादी शत्र शास्र-सुसम्मत ॥ २६०३ || 

पक्षान्तर. ऋषभ-घेवत-स्वर आर | 

गान्धार निषाद विषादी-ए हय प्रचार ॥ २६०४ | 

एइ सब स्वरेर अवशिष्ट येइ स्वर । 

अनुवादी स्वर सेइ कहे विज्ञबर ॥ २६०५ | 

अनुवाद--ये सात स्वर चार प्रकार के हैं--वादी, सम्वादी, विवांदी और अनु- 

वादी । सप्तस्वरों में वादी ध्वर उसे कहते हैं जो बहु-प्रयोग से राग के स्वरूप का 
निर्णय करता है । पदच्चम का समश्रुति विशिष्ट स्वर सम्वादी है, मध्यम स्वर कभी 
भी संवादी नहीं होता । गान्धर-निषाद और ऋषभ-घैवत ये विवादी हैं अतः शत्र्‌ हैं, 
ऐसा शास्त्र-सम्मत है । अन्य मत से ऋषभ-धैवत और गान्धार-निषाद विवादी हैं + 
इन सब स्वरों से अवशिष्ट सब स्वर अनुवादी हैं, विज्ञजनों का यह मत है ॥। 


तथाहि-- 


ते वादि-सम्बादि-विवाद्यनुवाद्यमिधा: पुनः | 
स्वराश्चतुव्विधा: प्रोक्तास्तत्र वबादी स कथ्यते || २६०६ |। 
प्रचुरो यो प्रयोगेषु वक्ति रागादिनिश्चयम्‌ | 
समश्रतिश्व सम्बादी पद्चमस्य न स कचित्‌ ॥ २६०७ ॥ 


बे संगी 
५७४७ वष्णव-संगी तशाद्र 


ग-नी बिवादिनो स्यातां रिधयोवीपि तौ तयो: | 
अनुवादी भवेच्छेष इति दन्तिल-सम्मतम्‌ || २६०८॥ 


अन्वय--ते स्वरा: पुनः वादि-सम्वादि-विवाद्यनुवाद्यभिधाः ( वादि सम्बादि 
प्रभृतिसंज्ञाभिः ) चतुर्विधा: ( भवन्ति ); तत्र ( तेषां वादि प्रभतीनां मध्ये ) यः 
( स्वरः ) प्रयोगेषु प्रचुरः ( सन्‌ ) रागादिनिश्चय ( रागादिनिरूपम्‌ ) वक्ति ( कथ- 
यति ) स॒ वादी कथ्यते | पच्चमस्य समश्रुतिः ( स्वरः ) सम्बादी ( कथ्यते ); स 
(तादृशः पत्चमसमश्रुति:) क्वचित्‌ न ( सम्वादी भवति ) | गन्‍नी ( गान्धारनिषादो ) 
रिधयो: विवादिनौ स्थातां तयोः (गान्धघारनिषादयो: ) तौ ( ऋषभधैँवती ) 
वापि ( विवादिनौ ) स्थाताम्‌ । शेषः अनुवादी भवेत्‌ इति ( एतत्‌ ) दन्तिलसम्मत 
( भवति ) ॥ २६०६-०५ ॥। 


अनुवाद--ये स्वर वादी, सम्वादी, विवादी एवं अनुवादी--चार प्रकार के हैं । 
इनमें जिस स्वर का अधिक मात्रा में प्रयोग हो एवं जो राग के स्वरूप का निर्देश 
करता है, वह वादी स्वर है । पच्चम का समान श्रुतिविशिष्ट स्व॒र सम्वादी है, वसा 
स्वर कभी सम्वादी नहीं होता । गान्धार और निषाद ऋषभ-घेवत के विवादी रे 
एवं ऋषभ-धंवत भी इनके विवादी हैं । ( ग्रामद्दयबोधक श्रुतिमण्डल प्रस्तार से यह 
स्पष्ट है कि ऋषभ गान्धार' से और धघेवत निषाद से बीसवीं श्रुति पर स्थित हें, 
इसीलिए गान्धारऋषभ' परस्पर विवादी हैं और निषाद-घेवत' भी । ) शेष स्वर 
अनुवादी है । यह दन्तिलाचाय का अभिमत है ॥ २६०६-०८ ।। 
राजा-बादी स्वर, पात्र-सम्बादी निधोर | 
विवादी स्थर-शत्र, ए सब्बंत्र प्रचार ॥ २६०६ ॥ 
अनुवादी ए राजा पात्रेर अनुचर | 
ए सब स्वरूप हय अन्य अगोचर ॥ २६१० ॥ 
अनुवाद--वादी स्वर राजा, सम्वादी स्वर पात्र, विवादी स्वर शत्रु और 
अनुवादी स्वर राजा एवं पात्र के अनुचर हैं। यही स्वरूप होता है और अन्य 
अगोचर रहते हैं। इसी का सर्वत्र प्रचार है ।। २६०६-१० ।। 


तथा हि-- 


वादी नृपस्तथा पात्र सम्वाद्यथ विवाद्यरि: | 
अनुवादी त्वनुचरो राज्ञ: पात्रस्य चेरितः | २६११ ॥ 


अन्वय--वादी ( स्वरः ) नूप: ईरितः तथा सम्बादी पात्र ( कथ्यते ); विवादी 
अरिः ( कथितः ) अनुवादी तु राज्ञः पात्रस्य अनुचरः ईरितः ।।| २६११ ॥ 
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अनुवाद--वादी स्वर राजा, सम्वादी स्वर पात्र ( योग्य ); विवादी स्वर शत्रु 
एवं अनुवादी स्वर राजा और पातन्न का अनुचर कहा जाता है ॥ २६११ ॥। 


अहे श्रीनवास ! ए सकल रम्य स्वर | 

गीते प्रकाशये कृष्ण रसिकशेखर || २६१२ ॥। 
क्ृष्ण आगे ललिता गायेन ल्ये बीणा | 
स्वर-स्वरूपादि व्यक्त करिते प्रबीणा ॥ २६१३ ॥ 
शुनिया गन्धव्वेगण लज्जित अन्तरे | 

के ब॒मिवे से सवे जें अभिल्ाष करे ॥ २६१४ |। 
स्वरगण सुकृति मानये आपनारा। 

स्वरेर अद्भुत गति आमेते प्रचारा ॥ २६१४॥ 


अथ आमा:-- 


स्व॒र-सूक््ॉम्भाव-संयोजन कहि ग्राम | 
पड़ज-मध्यम-गान्धारत्रयथ आम-नाम || २६१६॥। 
पड़ज-मध्यसद्वय बिद्त प्रथिवीते | 
देवलोके गान्धार प्रशस्त्त सज्बमते || २६१७ || 
ग्रामत्रय मध्ये षड़जग्राम श्रेष्ठ हय। 
मूच्छेना-आधार भ्राम-शास्त्रे निरूपय ॥ २६९८॥ 


अनुवाद--है श्रीनिवास ! रसिकशेखर श्रीकृष्ण ने इन सभी रम्य स्वरों को 
गीत में प्रकाश किया । स्वर-रूप व्यक्त करने में प्रवीण ललिता वीणा लेकर क्ृष्ण 
के समक्ष इन स्वरों को प्रकट करती हैं। यह सुनकर गन्धवंगण भी मन ही सन 
लज्जित होते हैं । इत सब को कौन समझ सकता है, जो इसकी अभिलाषा करते हैं 
वे ही समझ सकते हैं ! इसमें स्वर भी अपनी सुक्ृति मानते हैं, अपने को धन्य मानते 
हैं। अब ग्राम के बारे में कहते हैं--स्वरों का सूक्ष्म भाव से संयोजन ग्राम है । 
ग्राम तीन प्रकार के हैं-षड़ज, मध्यम और गान्धार। षड़ज और मध्यम दो 
ग्राम प्रथ्वीलोक में विदित हैं। सभी गुणियों के अनुसार गान्धार का प्रचलन 
देवलोक में है। तीनों ग्रामों में षड्जग्राम श्रेष्ठ है। शास्त्र में कहा गया है कि 
मूच्छेता का आधार ग्राम है ॥। २६१२-१८ ।। 
तथाहि-- 
ग्रामः स्व॒राणा मतिसूक्ष्मभाव॑ 
संयोजन स्थान-कुलं त्रिधा सः । 
षपड्जस्तथा मध्यम एब भूम्यां 
गान्धारनासा किल देवलोके ॥ २६१६ | 


१७६ वेष्णव-संगीत शास्त्र 


अन्वय--स्वराणां अति सूक्ष्मभावं॑ संयोजन ग्रामः ( भवति ) सः ( ग्रामः ) 
स्थानकुलं ( स्थानभेदेन ) श्रेणीभेदेव ( च ) त्रिधा ( भवति )। पड्जः तथा मध्यम: 
( ग्राम: ) भुम्यां ( पृथिव्यां एवं ( दृश्यते इत्यर्थ: ), ग्रान्धारः देवलोके ( विद्यते ) 
किल ( एवं श्रुयते ) ॥ २६१६ ॥। 

अनुवाद-+सकल स्वरों के अतिसुक्ष्म भाव से संयोजन का नामग्राम है। ये 
स्थान और श्रेणी भेद से तीन प्रकार के हैं। षड़ज और मध्यम ग्राम पृथ्वीलोक में 
और गान्धारग्राम देवलोक में प्रचलित हैं । २६१६ ।। 


अपर ब-- 
स्वराणां सुव्यवस्थानां समूहों ग्राम इष्यते ॥ २६२० | 


अनुवाद--सुव्यवस्थित स्वरसमूह को ग्राम कहा जाता है ॥ २६२० ॥। 


संगीत-पारिज्ञाते-- 
अथ ग्रामस्त्रयः प्रोक्ताः स्वरसन्दोहरूपिण: । 
घषडजमध्यम-गान्धारसंज्ञाभिस्ते समन्विताः | 
मूच्छेनाघारभूतास्ते षडजग्रामस्रिपूत्तमः | २६२१ | इति । 


अन्वय--अथ स्वरसन्दोहरूपिणः ( स्वरसमुहात्मकाः ) त्रयः ग्रामाः प्रोक्ता: । ते 
( ग्रामा: ) पड़जमध्यमगान्धा रसंज्ञाभिः समन्विताः ( भवन्ति )। ते मच्छेनाधारभूताः 
( मूच्छनोत्पत्तिहेतवः ) त्रिषु ( ग्रामेषु ) घड्जग्रामः उत्तम: ( भवति ) ॥ २६२१॥ 
अनुवादसंगीत-पारिजात में कहा गया है--स्वर समूहात्मक तीन ग्राम कहे 
गहे हैं | ये हैं पडज, मध्यम ओर गान्धार | ये मुछना के आधारस्वरूप हैं। तीनों 
ग्रामों में पड़जग्राम उत्तम है ॥ २६२१ ।। 
ग्रामत्रये सप्त स्वर मूच्छेना भ्रचार | 
घड़ज-ग्रामे स-रि-ग-म-्प-घ-नि निधोर ॥ २६२२ ॥ 
मस-प-घ-नि-स-रिग. सध्यमग्रामे हय | 
ग-म-प-ध-नि-स-रि गान्धारे सुनिश्चय ॥ २६९२३ || 
स-रि-ग-म-प-ध-नि-च-म-प-घ-नि-स-रिग च॑ | 
ग-म-प-ध-नि-स-रि- च आमत्रितयभूच्छेना ॥ २६२४ || 
अनुवाद--तीनों ग्रामों में सप्त स्वरों का श्रस्तार है। षड़जग्राम में स-रि-ग-म-प- 
ध-तनि, मध्यम ग्राम में म-प-ध-नि-स-रि-ग एवं गान्धार ग्राम में ग-म-प-ध-नि-स-रि 
है | संगीत-पारिजात में है--सरिगमपधरति, मपधनिसरिंग एवं गमपंधनिसारि क्रमशः 
तीनों ग्रामों की मूच्छेना है ।। २६२२-२४ ।। 
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अन्येडपि-- 


सरिगमपधनीति षड़जग्रामस्य मूच्छना | 

मपधनिसरिंगेति मध्यमग्राममच्छेना || २६२४ ॥| 
९ 

गमपघनिसरीति गान्धारम्राममूच्छना | 


अनुवाद--अन्य गुणी भी कहते हैं-षड्जग्राम की मूछेता है--सरिगमपधनि, 
मध्यमग्राम की मूछेना है--मपधनिसरिग एवं गान्धार ग्राम की मूछंता है--गमपध- 
निसरि ॥ २६२५ ॥। 


प्रतिम्रामे ऐछे सप्त स्वर सुविस्तार | 

सब्वेभेद-क्रमे एकविंशति प्रकार | २६२६ । 

ए सब विदित-भरतादि निरूपय | 
जाति-श्रुति-स्वर-आदि ग्राम प्राप्त हय ॥ २६२७ ॥ 


अनुवाद--प्रत्येक ग्राम में सप्त स्व॒रों का सुविस्तार है, यानी सात मूछनाएं हैं, 
इस क्रम से मूछेनाओं की संख्या इककीस ( २१ ) हैं। यह सर्वेविदित है जिसका 
निरूपण भरतादि ऋषियों ने किया है। जाति, श्रुति, स्वर आदि से ग्राम प्राप्त 
होता है ॥ २६२७ ॥ 


कोहलो5पि-- 


जातिभि: श्रुतिभिश्चेव स्वरा आ्रामत्वमागताः ॥ २६२८ | इति ॥ 


. ननुवाद>जजाति और श्रृति प्रभृति के आश्रय से रवरों के ग्राम का संगठन 
हाता है ॥ २६२८ ॥ 





अहे श्रीनिवास ! एइ मधुर वृन्दावने । 
परम आनन्दे रासे कृष्ण प्रियासने | २६२६ ॥ 
विविध प्रकारे प्रकाशये. ग्रामत्रय | 
शिव-ब्रद्मादि जा? ते जन्मये विस्मय || २६३० ॥ 
प्राणनाथे राधिका प्रशंसि! बार-बार | 
आम सच्चारये-जा? ते क्षण चमत्कार ॥ २६३१॥ 
अवय हश्या कृष्ण राइ आलिंगय | 
ललितादि सखीर उल्लास अतिशय | २६३२ ॥ 
जे कौतुक गाने-ताहा कहि कि शकति | 
ग्रामत्रयः मूच्छेना नाना भवति ॥ २६३३ ॥ 


१४ रा० २० 


५ संगी 
श्ध्फ बष्णव-संगीतशाद््र 


अथ मृच्छुना:-- 
मच्छेना आम-सम्भव-भरत कहय | 
स्व॒र सम्मूच्छित ग्रामे राग प्राप्त हय ॥ २६३४ ॥ 
अनुवाद--हे श्रीनिवास ! इस मधुर वृन्दावन में परम आनन्द के साथ श्रीकृष्ण 
अपनी प्रिय सखियों के साथ रास में तीन ग्रामों की विविध प्रकार से प्रकाश करते 
हैं। इसे देखकर शिव, ब्रह्मादि को भी विस्मय होता है | श्रीराधिका प्राणनाथ की 
बार-बार प्रशंसा करती है, जिप्तसे श्रीकृष्ण चमत्कारपूर्ण ढंग से ग्राम का प्रदर्शन 
करते हैं । ललितादि सखियों के मन में उल्लास जाग्रत होता है । इध्ष गान में जैसा 
कौतुक था, उसके वर्णन की किसमें शक्ति है | तीनों ग्रामों की मूछेताओं को विविध 
प्रकार से प्रकाश करते हैं। अब मूछेना के विषय में कहते हैं--पग्राम से मूछेता की 
उत्पत्ति सम्भव है, ऐसा भरत का कहना है। जब स्वर सम्मूछित होता है तब 
ग्रमोत्पन्न राग की प्राप्ति होती है ॥॥ २६२६-३४ ।। 
तथाहि-- 
स्वरः सम्मूज्छितो यदा रागतां प्रतिपय्यते | 
नाम्ना तां मूच्छेनामाहुमेरता ग्रामसम्भवाम्‌ || ९६३५ | 
अन्वय--यदा स्वरः सम्मूच्छित: ( सम्मिलितः सन्‌ ) रागतां प्रतिप्यते ( राग- 
रूपेण परिणमति ) भरता: ग्रामसम्भवां ( ग्रामोत्पन्नां ) तां ( रागतां ) नाम्ना 
( नामतः ) मच्छेनाम्‌ आहुः कथयन्ति ॥ २४३+ ॥। 
अनुवाद--जब स्वर सम्मूछित होकर, सम्मिलित होकर राग में परिणत हो 
जाते हैं, भरतादि मुनिगण इस ग्रामोत्पन्न राग को मूछेना नाम से अभिहित करते 
हैं २६२५ ॥। 
अपरजख -- 
यत्र स्वरो मूच्छित एव रागता' 
प्राप्तश॥४न तामाह मुनिम्च मूच्छेनाम्‌। 
ग्रामोद्धवास्ताः स्वरसप्रसंयुताः 
ग्रामत्रये स्युः पुनरेकर्विशतिः || २६३६ ॥ 
अन्वय--यत्र स्वरः मूच्छित एवं रागतां च॒ श्राध्तः मुनि: तां च मूच्छेनाम्‌ आह 
( कथयति )। ग्रामोज््भूवाः ( ग्रामे समुत्पन्नाः ) स्वरसप्तसंयुता: (सप्तस्व॒रविशिष्टाः) 
ता: ( मच्छेनाः ) ग्रामत्रये ( त्रिषु ग्रामेषु ) पुनः एकॉविशतिः (भवति) ॥। २६३६ ।। 
अनुवाद--जहाँ स्वर मृछित ( सम्मिलित होकर राग की अवस्था अथवा रागः 
रूप धारण करते हैं, उसी को भरत मुनि मूछेना कहते हैं । ग्रामोत्पन्न, सप्तस्वर 
विशिष्ट मूछेनाओं की तीन ग्रामों में कुल इक्कीस हैं || २६२६ ॥। 
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ग्रामत्रये त्रिन्‍सप्त स्वर मूच्छेना हय | 
मृच्छेनाख्या-ललिता, मध्यमा, चित्रादय || २६३७ ॥ 


अनुवाद--तीनों ग्रामों में इककीस स्वर-मूछनाएं होती हैं. जिनके नाम ललिता 
मध्यमा, चित्रा आदि हैं ॥| २६३७ ॥ 


तथाहि-- 


ललिता मध्यमा चित्रा रोहिणी च मतंगजा | 
सोबीरा वर्णमध्यमा च षडजमसध्या च पतञ्ञमी || २६३८ | 
मत्सरी मृदुमध्या च शुद्धान्ता च कलावती | 
तीत्रा रोद्री तथा नत्राह्मी बेष्णवी खेचरी बरा ॥ २६३६ || 
नादवती विशाल्ला च त्रिषु आमेषु विश्रुता। 
एकविंशतिरित्युक्ते.. मृच्छेनाश्रन्द्रमौलिना ॥ २६४० ॥ 
अन्वय--त्रिषु ग्रामेषु ललिता-मध्यमा-प्रभुतयः विश्वुताः ( प्रसिद्धाः ) 
एकविशतिः मच्छेना; ( भवन्ति ) इति चन्द्रमौलिना ( चन्द्रशेखरेण शिवेन ) 
उक्तम्‌ू+।२६३८-४ ०॥। 
अनुवाद--तीन ग्रामों में इककीस मरछनाएँ हैं, यथधा--ललिता, मध्यमा, चित्रा, 
रोहिणी, मतंगजा, सौवीरा, वर्णमध्या, षड्जमध्या, पतश्चमी, मत्सरी, मृदुमध्या 
शुद्धान्ता, कलावती, तीक्रा, रीद्री, ब्राह्मी, वेष्णवी, खेचरी, वरा, नादवती, 
विशाला । चन्द्रमौली ( शिव ) ने इसी प्रकार बताया है ॥ २६३८-४० १। 
मृच्छेना-ज्ञानेते सुख बाढ़े अनुक्षण | 
भरतादि कहये मूच्छेना प्रयोजन ॥ २६४१॥ 
अनुवाद-- भरतादि ऋषियों ने मूच्छेना का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि 
मूच्छेना-ज्ञान से सुख मिलता है ॥| २७४१ ॥। 
तथाहि-- 
शिवाग्रे मूच्छेनां कत्बा ब्रह्महापि बिमुच्यते ॥ २६४२ ।। 
अन्वय--शिवाग्रे ( महादेवस्य सम्मुखे ) मूच्छेनां क्ृत्वा ( गीत्वा इत्यथेः ) 
ब्रह्महा (ब्राह्मणघातकः) अपि विमुच्यते ( तस्मात्‌ पताकादित्यर्थ: ) ॥ २६४२ ॥ 
अनुवाद--भगवान शिव के सम्मुख मूच्छेता का गान करने से ब्रह्मघाती भी 
पाप से विमुक्त हो जाता है ॥ २६४२।। 


ओहे श्रीनिबास ! आमसम्भव मूच्छेना | 
इथे जे प्रकार--ता? ना जाने अन्य जना॥ २६४३॥ 
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प्रियागण सद्जे कृष्ण मनेर चऊजल्लासे। 
अद्भुत भनज्नीते. रासविलासे प्रकाशे ॥ २६४४ ॥ 
कि वजल्िव--कृष्ण महारसिक शेखर | 
विस्तारये नाना ताल गान मनोहर ॥ २६४४ ॥ 


अथ ताला: ( तानाः )-- 


मूच्छेना हयेन तालशुद्धादि-निश्चय । 

सप्रस्वरोद्धन ताल्लन-एहो निरूपय || २६४६ |। 

ताल ऊनपश्चाशत्‌ शास्त्रेते प्रचार | 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ कूट ताल सुविस्तार ॥| २६४७ ॥ 

पञ्चम सहस्न त्रयस्त्रिशत्‌ ए हय | 

ताल-संज्ञा अनेक प्रभाव अतिशय ॥ २६४८ ॥ 

अनुवाद--हे श्रीनिवास ! ग्रामसम्भूत मूछेता के जितने प्रकार हैं, उन्हें कोई 

अन्य नहीं जान सकता । श्रीकृष्ण ने रासविलास में अद्भुत संगीत में मन के उल्लास 
के साथ उन्हें प्रकाश किया । महारसिकशेखर श्रीकृष्ण ने मनोहर गान-में विविध 
तालों ( तानों ) का विस्तार किया । अब हम तानों के बारे में बताते हैं--म्‌ छंना 
से सप्त स्वरों की शुद्धादि ताने होती हैं। शास्त्र के अनुसार उनचास ताने हैं और 
पृथक पृथक्‌ कूठतानों का भी विस्तार है । तानों की संख्या पाँच हजार तैतीस हैं, 
जो काफी प्रभावकारी हैं ।। २६४६४८ ॥ 


तथाहि--- 
मूच्छना एव तालाः स्युः श॒ुद्धा: आरोहणा श्रिता: ॥ २६४६ ॥ 
दामोद्रस्तु-- 


बिस्ता य्येन्ते प्रयोगा यम च्छेनाशेषसंश्रया: | 

तानास्ते5प्यूनपम्चाशत्‌ सप्तस्वरसमुद्धवाः ॥२६५० ॥ 

तेभ्य एवं भवन्त्यन्ये कूटतानाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

भेदा बहुतरास्तेषां कस्तान्‌ कात्स्न्यन वक्ष्यति ॥ २६५१॥ 

ग्रामाणां मूच्छुनानाव्व तानानां बहवो भिदाः | 

प्रकृतानु पयोगित्वादज्ञे यत्वाच् नेरिताः ॥ २६५२॥। 

अन्वय--आरोहणा श्चिताः ( आरोहणक्रमेण इत्यथे: ) मूच्छेना एव शुद्धा: तालाः 

स्युः | दामोदरः तु ( एवं कथयति ) ये: मृच्छेनाशेषसंश्रयाः ( मूच्छेनाशेषसमाश्रयेण 
इत्यर्थ: ) प्रयोगा: ( स्वरप्रयोगाः ) विस्ताय्येन्ते ते सप्तस्वरसमुख्ूबा: ऊनपत्चाशत्‌ 
तानाः ( भवन्ति ) | तेभ्यः ( तानेभ्यः ) एवं अन्ये पृथक्‌ पृथक्‌ कूटतात्ताः भवन्ति । 
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तेषां ( कूटतानानां ) बहुतराः भेदाः ( सन्ति ), कः तान्‌ कार्त्स्न्येन ( समग्रतया ) 
वक्ष्यति ( न कोःपीत्यर्थं: । ) ग्रामाणां मूच्छेनानां तानानां च बहवः भिदाः ( भेदाः ) 
प्रकृतानुपयो गित्वात्‌ ( अन्र स्थले अप्राकरणिकत्वात्‌ ) अज्ञेयत्वात्‌ ( सम्यक्‌ ज्ञातु- 
मशकक्‍यत्वात्‌ च न ईरिताः ( कथिताः ) ॥ २६४६-५२ ।। 


अनुवाद-स्वरों के आरोहण-क्रम से बनी सभी मृच्छेनाएँ शुद्ध ताल? ( तान ) 
होती हैं । इस विषय में दामोदर ने अन्य ढंग से कहा है--जिनके द्वारा मृछेना के 
शेषभाग के आश्रय से स्वर प्रयोग का विस्तार होता है, वे ही सात स्वरों फे उत्पन्न 
होने वाली :ताने' हैं, जिनकी संख्या उनपञ्चास ( ४६ ) हैं। तानों से अलग कूटतानों 
की उत्पत्ति है। इन सभी कूटतानों के कई भेद हैं। उनका पूर्ण विवरण कौन कर 
सकता है ? ग्राम, मच्छेता और तान के कई भेंदों का विवरण यहाँ अप्रासंगिक 
एवं अज्ञेय हैं, अत: नहीं दिया गया है ॥! २६४६-५२ ॥। 


तदुक्त तालाधिकारे-- 


ताला: पव्ःच सहस्राणि त्रयश्चिशद्धवन्त्यमी | इति ॥ २६४५३ ॥। 
अग्निष्टो मिकतालेन शिव स्तुत्वा शिवों भवेत्‌ | 

तालानामिह शुद्धानामग्निष्टोमादिका भिदाः | २६४४ ॥ 
सन्ति प्रयोगवेधुय्यौन्न मया ताः प्रकी्तिता: ।| २६४५४ ॥ 


अन्वय--तत्‌ ( तस्माद्धेतोः तालाधिकारे उक्त )--अमी तालाः पत्चसहरस्नाणि 
त्रयत्रिशत्‌ भवन्तीति । अग्निष्टोमिकतालेन शिवं स्तुत्वा शिवः भवेत्‌ (जन इति शेषः)। 
इह ( शाल्त्रे ) शुद्धानां तालानां अग्निष्टोमादिकाः भिदाः सन्ति, प्रयोगवर्धुय््यात 
( प्रयोगाभावात्‌ ) न मया प्रकीत्तिताः ( कथिताः ) ॥ २६५३-५५ ॥। 


अनुवाद--उपयुक्त कारण से तालाधिकार में कहा गया है कि, इन सब तालों 
( तानों ) की संख्या पाँच हजार तैंतीस हैं । अग्तिष्लोमिक ताल ( तान ) में शिव की 
स्तुति करने से शिवत्व की प्राप्ति होती है । शास्त्र में शुद्ध ताल ( तान ) को अग्नि- 
प्रोमादि भेद बताया गया है। किन्तु प्रयोग-अभाव के कारण मैंने यहाँ उनका 
उल्लेख नहीं किया है | २६५३-५५ ।। 


ए सकल तालेर सोभाग्य अतिशय | 
मूर्तिमन्‍न्त हेया क्ष्ण-आगे बिलसय ॥| २२४५६ ॥। 
ललितादि जुथेश्वरी सखी राधिकार | 
प्रथकू प्रथक ताल करये सव्चार ॥ २६५७ ॥ 
राइ-कानु परम आनन्दे सखी सने | 
प्रकाशये वर्ण गान॑ विचित्र सन्‍्धाने ॥ २६४५८ ॥ 
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अथ वर्णमाह-- 
गानक्रिया-आरम्भ प्रयुक्त स्वर “बण” | 
से चारि प्रकार--जाते गायक प्रसन्न | २६५६ | 
स्थायी वर्ण, आरोहाबरोही वर्ण आर | 
सम्वारी--ए चतुष्टय लक्षण प्रचार ॥ २६६० ॥ 
एक एवं स्वर॒रहि! रहि? प्रयोगेते | 
स्थायी वर्ण हय-ए विदित सब्बमते । २६६१ ॥ 
आरोहावरोही_ स्वर॒ स्थायानुताथ | 
ए त्रयमिश्रित वर्ण सच्वारी सम्मत ॥ २६६२ || 
अनुवाद--ये सब तालें (तानें) सौभाग्यशाली हैं, जो मू तिमन्‍त होकर (श्रीकृष्ण 
के समक्ष विलसती ( प्रकाशित होती ) हैं। राधिका की ललिता इत्यादि सखियाँ 
एकत्र होकर अलग-अलग तानों का संचार करती हैं । राधिका ओर कृष्ण सखियों 
के साथ परम आनन्द के साथ विचित्र ढंग से गान के वर्ण प्रकट करते हैं। अब 
हम वर्ण के विषय में कहते हैं--गान क्रिया के आरम्भ में प्रयुक्त स्वर “वर्ण 
है। वर्ण चार प्रकार के हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और सच्चा री 
वर्ण--इन चार लक्षणों का प्रचार है। एक ही स्वर के रुक-रक कर प्रयोग की 
क्रिया स्थायी वर्ण है, जो सवंविदित है । भारोही अवरोही वर्ण उनके अर्थ के अनु- 
रुप हैं और इन तीनों का मिश्रित वर्ण सारी है ।। २६५६-३९ || 


तथांहि-- 
स्वरो गानक्रियारम्भप्रयुक्तो बर्ण उच्यते | 
स्थाय्यारोहावरोही च सच्चारीति चतुर्विध: ॥ २६६३ ॥ 


प्रत्येक॑ लक्षणमाह-- 
स्थाय॑ स्थायं प्रयोग: स्यादेकस्येव स्वरस्य चेत | 
स्थायी वर्णःस विज्ञेय: परावन्व्थेसंज्ञको | 
परे आरोहिस्वरोउबरोहिस्वस्श्व तौ अन्वथसंज्ञको अनुगता्थनामानो | 
अर्थस्तु आरोहतीत्यर्थआरोही, अवरोहतीति अबरोहीत्यथ: ॥ २६६४ ॥ 
अस्वय--गान क्रिया रम्भप्रयुक्तः ( गानक्रियायाः प्रारम्भे प्रयुक्त: ) स्करः “वर्ण: 
उच्यते । (स च वर्ण: ) स्थायी, आरोही, अवरोही, सच्चारी च इति चतुविधः 
सस्‍्थात्‌ ॥ २६९६३ ।। 
प्रत्येक ( तेषां वर्णनामित्यथ: ) लक्षणम्‌ आह एकस्य एवं स्वर॒स्य स्थाय॑ स्थायं 
(स्थित्वा स्थित्वा) चेत्‌ प्रयोगः स्यात्‌ (तहि) स स्थायी वर्ण: विज्ञेयः | परो (अन्यो 
द्वौ ) अन्वर्थसंज्ञकौ ( यथार्थनामानों अर्थान्‌ नाम्मेव गतार्थों भवतः ) ।।२६६४॥। 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १८३ 


अनुवाद-गान क्रिया के सम्पादन में व प्रारम्भ में व्यवह्ृत स्वर को वर्ण 
कहते हैं | वर्ण चार प्रकार के हैं-स्थायी, आरोही, अवरोही और सच्चारी । इनमें 
से प्रत्येक के लक्षण बताते हैं--एक ही स्वर के रुक-रक कर प्रयोग का नाम स्थायी 
है | आरोही-अवरोही नामों के अनुरूप अथंविशिष्ट वर्ण है अर्थात्‌ जो आरोहण करते 
हैं वे आरोही और जो अवरोहण करते हैं वे अवरोही वण हैं ॥ २६६३-६४ ॥। 


संगीत पारिजाते-- 


स्थित्वा स्थित्वा प्रयोगः स्यादेकेकस्मिन्‌ स्वरे पुनः | 
स्थायी वर्ण: स विज्ञेय: परावन्वर्थेनामको | 
एतत्संमिश्रणाद्वणे: सदच्बारी परिकीर्तितः | २६६५ ॥ 


अन्वय--एकक स्मिन्‌ स्वरे स्थित्वा स्थित्वा पुनः प्रयोग: स्यात्‌ ( चेत्‌ तदा )स 
स्थायी वर्ण: विज्ञेयः, परो परवर्तिनौ द्वो भन्‍्वर्थनामकौ ( भवतः ) | एतत्संमिश्रणात्‌ 
( एतेषां स्थाय्यारोह्मयवरोहिस्व॒राणां मिश्रणात्‌ ) वर्ण: सच्ाारी परिकीत्तितः 
( कथितः )॥ २६६५ ॥। 

अनुवाद--एक-एक स्वर पर ठहर-ठहर कर उसका पुनः-पुनः प्रयोग किया 
जाता है, वह स्थायी वर्ण कहा जाता है । परवर्ती दोनों--आरोही-अवरोही अन्वर्थक 
यानी साथंकनामा है । इन तीनों >स्थायी, आरोही एवं अवरोही के मिश्रण से 
बनने वाला वर्ण सच्चारी है ॥| २६६५ ॥ 

स-रि-ग-म-प-घ-नि--ए वर्ण सप्त स्वर ! 
रचनाविशेषे अलंकार बहुतर ॥ २६६६ ॥ 

अनुवाद--स रिगमपधनि ये वर्ण सप्तस्वर हैं और रचनावेशिष्ट्य से कई प्रकार 
के अलंकार बनते हैं ॥ २६६६ ।। 

तथाहि-- 

वणों भवन्त्यलंकारा रचनाया विशेषतः ॥ २६६७ || 
अनुवाद--विशिष्ट प्रकार की रचना से वर्ण अलंकार बनते हैं | २६९६७ ॥ 
स्थायी षड्विशति, द्वाद्श आरोह निश्चय | 
द्वादश अबरोह, सदच्नारी द्वादश हय॥ २६६८ ॥। 
सवे मिल द्विषष्टि प्रकार अलंकार | 
इ्थे बहु भेद--ताहा शास्त्रेते प्रचार ॥ २६६६ | 
अनुवाद--स्थायी वर्ण छब्बीस, आरोही वर्ण बारह, अवरोही वर्ण बारह और 
स्चारी वर्ण बारह हैं, अतः कुल मिलाकर बासठ ( ६२ ) अलंकार हैं । इसमें कई 
भेद हैं, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है ।| २६६८-६६ ॥। 


१८४- वष्णब-संगीतशाख्र 


तथाहि-- 


पड़विशतिः स्थायिन: स्युरारोहिणन्तु द्वादुश | 
सम्हारिणो द्वादशेव द्वादशेबाबरोहिण:ः ॥ 
इति प्रसिद्धाल्ञंकारा: द्विषष्टिः परिकीत्तिता: || २६७० ॥॥ 


अन्वय--स्थायिनः ( वर्णस्य ) पड़विशतिः अवरोहिणः तु द्वादश, सच्वारिण: 
द्वादश एव, अवरोहिणः द्वादश एव ( अलंकारसंख्याः ) स्थुः । इति (एवं) द्विषष्टि: 
प्रसिद्धालंकारा: परिकीत्तिता: ॥ २६७० ॥ 
अनुवाद-- स्थायी वर्ण के छब्बीस, आरोही के बारह, अवरोही बारह भौर सच्चारी 
के बारह, इस प्रकार कुल बासठ (६२) प्रसिद्ध अलंकार बताये गये हैं ॥२६७०॥ 
अलंकारा-प्रयोजन बहुबिध हय | 
स्व॒रज्ञात्ते हृढ़ाभ्यासादिक शास्त्रे कय।॥ २६७१॥ 
अनुवाद---अलंका रों का कई प्रकार से प्रयोजन होता है। स्वरज्ञान होने पर 
अभ्यास दृढ़ होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है ।! २६७१ ।। 
तथाहि--- 
स्वरज्ञाने इढ़ाभ्यासो रंगलाभगश्व जायते | 
वर्णज्ञानविचित्रत्वमलंकारप्रयोजनम || २६७२ |। 
संगीत-पारिजाते-- 
अलंका राह्विना रागा विस्तारं नाप्नुवन्ति हि।| २६७३ ॥ 
अन्वय--स्व रज्ञाने ( सति ) दृढ़ाभ्यासः, रंगलाभः ( आनन्दग्राष्ति: ) च जायते । 
वर्णज्ञानविचित्रत्वं ( विविधवर्णानां ज्ञानं ) अलंकारप्रयोजनं ( अलंकारः प्रयोजन 
यस्य तादु्श भवति ) । ( अत उक्त ) संगीतपारिजाते--हि अलंकारादू विना रागाः 
विस्तार न प्राप्नुवन्ति ॥| २६७२-७३ ।। 
अनुवाद--स्वरज्ञान होने पर अभ्यास दृढ़ होता है और आनन्द की प्राप्ति होती 
है । अलंकार के प्रयोजन में विविध वर्णों का ज्ञान प्रयोजनीय ( उपयोगी ) है । अतः 
संगीतपारिजात में कहा गया है--अलंकारों के बिना रागों का विस्तार नहीं हो 
सकता ॥ २६७२०--७३ ॥। 


स्थायिवर्णमाह-- 


स्थायिवर्ण अलंकारदिशा ऐछे कय | 
जे वर्ण आरम्भ ताहा अन्ते पुनः हय || २६७४ || 
इथे जानाइये “भद्रर नाम अलंकार | 
एक-एक रूवरे हानि-क्रम ए प्रस्तार | २६७४५ ॥। 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) (८५ 


अनुवाद--स्थायी वर्ण कहते हैं--स्थायी वर्ण में अलंकार का स्वरूप इस प्रकार 
कहा गया हैं । जिस वर्ण से रचना आरम्भ होती है; उसी पर पुनः अन्त में वह 
लिया जाता है । एक-एक स्वर की क्षति कर क्रम से विस्तार किया जाता है। उसे 
“भद्र! नामक अलंकार कहा जाता है ॥ १६७४-७५ || 


तथाहि पारिजाते-- 
यत्रारभ्याग्रिम॑ गत्वा पुनः पृठ्यस्वरं वबदेतू | 
भद्ग नाम हलंकारमाझ़ने योउत्रवीत्‌ सुधीः | 
एकेकस्य स्वरस्यात्र हानादेव क्रमो भवेत्‌ ॥ २६७६ || 
अन्वय--यत्र ( एक॑ स्वरम्‌ ) आरभ्य अग्रिमं ( अग्रेस्थितम्‌ अर्थात्‌ परवत्तिनं 
स्वर ) गत्वा पुनः पृव्व॑स्वर॑ वदेत्‌ ( तं ) हि सुधीः ( महासंगीतज्ञः ) आज्ञनेयः 
( हनुमान्‌ ) भद्रं नाम अलंका रप्‌ अब्रवीतु ( कथितवान्‌ ) | अत्र (भद्वालंकारे) एक- 
कस्य स्वरस्य हानात्‌ ( लाघवात्‌ ) एवं क्रमः भवेत्‌ ॥ २६७६ ।। 
अनुवाद--संगीत परिजात में कहा गया है--जिसमें एक स्वर से आरम्भ करके 
उसके आगे के स्वर पर जाकर पुनः पूर्व स्वर लेकर आलाप किया जाता है, उसे 
संगीत विशारद हनुमान ने भद्र नामक अलंकार कहा है । इस अलंकार में एक-एक 
स्वर को छोड़कर क्रम सम्पादित किया जाता है ॥| २६७६ ।। 
उदाहरणम्‌-- 
सरिस; रिगरि, गमग, सपम, पधप, 
धनिध, निसनि, सरिस ॥ 
आरोहवण्ण माह-- 
ऐछे दिक्‌ दशौइये आरोहालंकारे | 
विस्तीणौरूया--दीघे वर्ण हय. सप्त रबरे || २६६७ || 
अनुवाद--आरोही वर्ण कहते हैं--अआरोही अलंकार में प्रत्येक स्वर को दीघें 
कर क्रमशः सप्त स्वरों का आरोहण करने को विस्तीर्ण कहा जाता द्वै ॥ ९६७७ ॥। 
पारिजाते-- 
मूछनादेः स्वराद यत्र क्रमेणारोहणं भवेत्‌ । 
स्थित्वा स्थित्वा स्वरेदीघें: स विस्तीर्णोउमिधीयते || २६७८ || 
अन्वय-यत्र ( अलंकारे ) मूच्छेतादेः स्वरात्‌ ( मूच्छेतायः ) आदिस्वरातु 
(आरभ्येत्यथे:) स्थित्वा स्थित्वा दीर्घे ( विलम्बितेः ) स्वर: क्रमेण आरोहणं भवेतु स 
विस्तीण्ं: ( अलंकार: ) अभिधीयते ( कथ्यते ) ॥ २६७८ ।। 


१८६ वेष्णव-संगीतशाख्र 


अनुवाद--प्ंगीत परिजात में है--जिसमें मूछेता के आदिस्वर से आरम्भ कर 
प्रत्येक स्वर का रुक-रुक कर दीघे यानी विलम्बित कर क्रम से आरोहण होता है, 
वह विस्तीर्ण नामक अलंकार है ॥| २६७८ ॥ 

उदाहरणम्‌-- 


सा रीगा मापा धा नी सा। 
आदिद्वय हस्व, दीघे तृतीय अक्षर | 
'प्रच्छादन” नाम अलंकार मनोहर || २६७६ || 
अनुवाद--आदि के दो स्वरों को हस्व और तृतीय को दीर्घे करने पर 
प्रच्छादन' नामक मनोहर अलंकार होता है ॥ २६७६ ॥ 


पारिजाते-- 


हृस्वमा्द्वय॑ कृत्वा दीघ कृत्वा तृतीयकम्‌ | 
हनुमानाह सव्वेज्ञ: सन्धिप्रच्छादनः परम्‌ || २६८० ॥ 

: अन्वय--सव्वेज्ञ: ( सव्वेसंगीतविशारदः ) हनुमान्‌ आयद्वयं हसस्‍्व॑ क्ृत्वा 
तृतीयक॑ ( स्वरं ) दीघ॑ कृत्वा सन्धिप्रच्छादनं ( नाम ) परं ( अपरम्‌ अलंकारम्‌ ) 
आह ॥ २६८० ॥। क्‍ 

अनुवाद--संगीत-पा रिजात में है--सर्वेज्ञ हनुमान ने कहा है कि पहले दो स्वर 
हस्व करके तीसरे स्वर को दीघ॑ कर तो सन्धिप्रच्छादन नामक दूसरा अलंकार 
होता है ॥ २६८० ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

सरिगा, रिगमा, गसपा, मपधा, पधनी, घनिसा || 
“द्बवाहित!” नाम--आद्य उक्त चतुब्बोर | 
द्वितीयं द्विबार, त्रि-चतुथे एक बार ॥ २६८१ ॥ 
अनुवाद--आद्यस्वर चार बार, द्वितीय स्वर दो बार एवं तृतीय और चतुर्थ 
एक-एक बार आलाप करने का नाम “उद्वाहित” अलंकार है ॥ २६८१ ॥। 
पारिजाते-- 
आद्य॑ स्बरं चतुव्वोरं द्विवारत्न द्वितीयकमू | 
सकृदुक्त्वा तृतीयन्तु तथा सकृच्तुर्थेकम्‌ | 
उद्वाहितस्त्वलंकारो हनुमता प्रकीत्तितः | २६८२ ॥ 
अन्वय--हनुमता तु आय स्वरं चतुर्व्वारं उकत्वा; द्वितीयकं ह्िवारं ( उक्त्वा ) 
तृतीय तु सकृत ( उक्त्वा ) तथा चतुर्थंक सक्लत्‌ ( उकत्वा ) उद्बाहितः अलंकारः 
प्रकीत्तित: ॥ २६८२ ॥। 





भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) १८७ 


अनुवाद--संगीतपा रिजात में है--आदिस्वर चार बार, द्वितीय स्वर दो बार, 
तृतीय स्वर एक बार और चतुथे स्वर॒ एक बार आलाप करने को हनुमान ने 
“उद्बाहित' अलंकार कहा है ॥ २६८२ || 
उदाहरणम्‌-- 
ससससरिरिगम,रिरिरिरिगगम प, 
गगगगमसपध, मसममपपथध नि, 
पपपपधधनिस|।|| 
अवरोहबणे माह-- 
अवरोह--अलंकार एइरूप  दय | 
कहिते बाहुल्‍य-इहा अन्ये ओ ना कय ॥ २६८३ ॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार आरोही अलंकार होते हैं, उसी के अवरोही अलंकार 
होते हैं | विस्तार के भय से यहाँ इन ( अवरोही ) अलंकारों का उल्लेख नहीं किया 
गया है || २६८३ ॥। 
पारिजाते-- 
अवरोहक्रमादेते  द्वादशाप्यवरोहिणः | 
गौरबादवरोहस्य लेखनं न कृत मया ॥ २६३४ || 
अन्वय--एते द्वादश ( पूर्वोक्ता द्वादश आरोहालंकाराः ) अवरोहक्रमातु ( अव- 
रोहभावेन ) अवरोहिणः, ( अवरोहवर्णस्य स्युः ) गौरवात्‌ ( बाहुल्‍यात्‌ हेतोः ) 
अवरोहस्य लेखन ( पुनरुल्‍लेख इत्यथ: ) न मया कृतम्‌ ॥ र२६५४॥! 
अनुवाद--पा रिजात में है--जो बारह अलंकार आरोही क्रम के पहले कहे गये 
- हैं, उन्हें ही अवरोह क्रम से लेने पर अवरोही वर्ण के अलंकार होते हैं । विस्तार के 
भय से मैंते अवरोह-अलंकार का पुनझललेख नहीं किया है।। २६८४ ॥। 
सच्ब्ारिवर्णमाह--- 
सव्वत्र सब्बरे एइ-सच्ारी इहाते | क्‍ 
द्कि दशोइये--गायकेर सुख जाते ॥ २६८४ || 
आद्यवर्णद्दय त्रिरावृत्ति, तार पर | 
तृतीय वर्णर पर ह्ितीय अक्षर ॥ ९३८६ | 
ऐछे उक्त प्रसाद--नामेते अलंकार | 
ए सकल ज्ञाने सुख--शास्त्रेते अचार ॥ २६८७ || 
अनुवाद--सवेत्र सच्चारित होने के कारण इसे सच्चारी कहा जाता है। इससे 
एक दिशा मिलती है जिससे गायकों को सुख मिलता है । दो आय स्वरों की तीन 
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बार आवृत्ति के बाद तृतीय स्वर लेकर द्वितीय स्वर लेने को प्रसाद अलंकार कहा 
जाता है। इस प्रकार के सकल ज्ञान से सुख मिलता है--इसका शास्त्र में उल्लेख 
है ॥ २६८५-२६८५ ॥। 

पारिजाते-- 


सम्रवारिताश्व सव्बेत्र यतः सम्वारिणस्ततः || २६८८ || 
आय द्वयं त्रिरावृत्त्य तृतीयम्व द्वितीयकम | 
उक्त्वा ततः प्रसादं तमलंकारं जगुबुघाः | २६८६ ॥ 
अन्वय-- यतः सब्वंत्र सच्चारिताः ततः सच्चारिण: (कथिताः) आय द्वयं (स्वरद्वयं) 
त्रिः ( वारत्रय ) आवृत्त्य (उक्त्वा ) ततः तृतीय च (स्वरं ततः) द्वितीयक ( स्वरं ) 
उक्त्वा बुधाः त॑ं प्रसादं अलंकारं जग्रुः ( कथितवन्तः ) ।२६८८-८ €॥ 
अनुवाद--पारिजात में कहा गया है--सवंत्र सच्चारित होने से यह सच्चारी कहा 
जाता है। पहले दो स्वरों की तीन बार भआवृत्ति कर, उसके बाद तीसरा और उसके 
बाद दूसरा स्वर लेने को पण्डितों ने प्रसाद नामक अलंकार कहा है ॥२६८८-८९॥ 
उदाहरणम्‌-- 
सरि सरि सरि गरि, रिग रिंग रिंग सग, 
गस गम गम पस, सप सप सप धप, 
पध पध पध निध, घनि धनि धनि सनि || 
इथे एक अलंकार आचक्तेप” नाम हय | 
क्रमे उक्त प्रथम हइते स्वरत्रय || २६६० ॥ 
अनुवाद--क्रमशः प्रथम से तीन स्व॒रों का उच्चारण करने को आरक्षेप! अलंकार 
कहा जाता है ॥ २६६० ॥ 
पारिजाते-- 
क्रमात्‌ स्व॒रत्रयं यत्र जगुराक्षेपकं बुधा: ॥ २६६१ || 
अनुवाद--पा रिजात में है--जिसमें क्रम से प्रथम से तीन स्वरों का उच्चारण 
किया जाता है, उसे पण्डितों ने आक्षेप अलंकार कहा है ।! २६६१ ॥ 


उदाहरणम्‌-- 


सरिग, रिगम, गसप, मपध, पधनि, घनिस || 
कोकिलाख्या वर्ण सिंहावलोकन प्राय | 
सरिग सरिगम-ए प्रकार इहाय || २६६२ ॥ 
अनुवाद--स रिंग, सरिगम--इस प्रकार के स्वर-विन्यास को कोकिल वर्ण कहा 
जाता हैं | २६९२ ॥ 
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पारिजाते-- 
सरीगश्चव सरी गो म इत्येतेः कोकिलो भवेत््‌ ॥ २६६३ | 


अनुवाद--पारिजात में है--सरिग, सरिगम--इस प्रकार क्रमपूर्वक 
स्वरविन्यास से कोकिल अलंकार होता है'॥ २६६३ ॥ 


उदाहरणमू-- 


सरिग सरिगम, रिगस रिगसप, गसप गमपध, 

मपध सपधनि, पधनि पधनिस ॥ 

ए सकल स्वर वणौल्ंकार मधुर | 

ऐले उच्चारये जाते दुःख जाय दूर ॥ २६६४ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रेर चार, मुखचन्द्र हेते। 

भरे जन सुधा वणोौलंकाररूपेते ॥ २६६४ ॥। 

श्रीराधिका ललितादि सखीगण संगे | 

गाय वणौलंकार परमाद्भुत रंगे॥ २६६६॥। 

गन्धव्बोदिगणेर हइलो दर्ष चूर। 

जगते उपमा नाइ>ऐछे सुमघुर ॥ २६६७ ॥ 

सभा प्रशंसिया कृष्ण उल्लासित मने | 

अनिमिष नेत्रे चाहे राइमुख-पाने ॥। २४६८।। 

ग्रह-स्वर, अंश-स्व॑र, न्यांस-स्वर त्रय। 

प्रकाशये रंगे क्षण रसेर आलय ॥ २६६६ ॥ 
अथ ग्रहस्वरमाह-- 

सप्त स्वरे जे स्वर॒गीतादो समपय | 

सेई “गृहस्वर' मुनि भरतादि कय || २७०० ॥ 


अनुवाद--ये सब मधुर वर्णालंकार हैं जिनके उच्चारण से दुःख दूर होते हैं । 
श्री कृष्ण के सुन्दर मुंह से वर्णालंकार सुधा के समान झरते हैं । श्रीकृष्ण श्री राधिका 
तथा ललिता आदि सखियों के साथ परम अद्भुत आनन्द से वर्णालंकार का 
गान करते हैं जिससे गन्धर्वों का भी दर्प चूर्ण हो जाता है । इस सुन्दर गान की 
संसार में कोई उपमा नहीं है। सभा में प्रशंसाप्राप्त श्रीकृष्ण उललसित चित्त से 
राधिका के मुंह की ओर अनिमेष देखते हैं । रसशेखर श्रीकृष्ण रास में ग्रहस्वर, अंश 
स्वर और न्यासस्वर प्रकाश करते हैं। अब मैं ग्रहस्वर कहता हुँ---सप्त स्वरों में 
जिस स्वर से गीत आरम्भ होता है वह 'ग्रहस्वर! है, भरत आदि मुन्रियों ने ऐसा 
कहा हैं ॥।. ९२६९६४-२७०० ॥। 


१२६० वष्णव-संगीतशाम्र 
तथाहि-- 


स अहस्वर इत्युक्तो यो गीतादो समर्पित: ॥ २७०१ ॥ 
संगीत-परिजाते च-- 


गीतादो स्थापितो यस्तु स॒श्रहस्वर उच्यते ॥ २७०२ ॥ 
अनुवाद--जो स्वर ग्रीत के आरम्भ में प्रयुक्त होता है, उसे 'ग्रहस्वर' कहा 
जाता है | संगीत-पारिजात में है--गीत के प्रारम्भ में स्थापित स्वर का नाम ग्रह- 
स्व॒र' है ॥॥। २७०१-०२ ॥ | 


अथ अंशस्वरमाह-- 


अंशस्वर अनुराग प्रकाशक गाने | 
भरतादि ऐछे बहु प्रभाव बाखाने | २७०३॥ 
अनुवाद--अब मैं अंशस्वर कहता हुँ--गान में जो स्वर राग का प्रकाशक है वह 
अंशस्वर है । भरतादि मूनियों ने इसके प्रभाव का बहुत वर्णन किया है ॥| २७०३ ॥। 


तथाहि-- 


यो रक्तिव्यज्ञको गेये यस्य स््वेडनुगामिनः | 
यः स्वयं प्रहतां यातो न्‍्यासादीनां प्रयोगतः | 
यस्य सब्वेत्र बाहुल्‍यं स वाद्यंशों नुपोपसः।| २७०४॥। 


वादी रागादि निमश्चयकत्तंति गीतप्रकाशकारः | । 
यः स्वयं ग्रहतां यात इत्यनेन अंशस्वरस्य अहस्व॒रकारणत्वमित्यथः | 


अन्वय--गेये ( गीते ) यः ( स्वरः ) रक्तिव्यक्षकः ( रागप्रकाशकः ) स्व 
( अपरे ) यस्य ( स्वरस्य ) अनुगामिनः, यः स्वयं ग्रहतां यातः ( ग्रहस्वरकारणं ) 
न्‍्यासादीनां प्रयोगतः ( प्रयोगापेक्षया ) यस्य सब्वेत्र बाहुल्‍य॑ स नुपोपमः अंश: वादी 
( भवति ) ॥ २७०४ ॥। 

अनुवाद--जो स्वर गान में राग प्रकाशक है, अन्य सभी स्वर जिसके अनुगामी 
हैं, जो ग्रहस्वर का कारण है, न्‍्यासादि स्वरों के प्रयोग की अपेक्षा स्वेत्र जिसका 
आधिक्य है, वह राजा तुल्य स्वर अंश और वादी है। वादी-अर्थात्‌ रागादि का 
निरूपक्‌ । जो स्वयं ग्रहभाव प्राप्त है-+इस कारण वह॒ ग्रह स्वर का कारणत्व 
सूचित करता है ॥| २७०४ ॥।। ४४ 


संगीत-पारिजाते-- 
रागाणां जीवभता ये प्रोक्तास्तेंडशस्वरा बुघेः | २७०४५ ॥ 
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अपरबच्ाे- 
बहुलत्वं प्रयोगेषु स अंशस्बर उच्यते | २७०६ |॥। 
अनुवाद--संगीत-पा रिंजात में कहा गया है-सभी रागों में जीवभूत या जीवन- 
स्वरूप जो स्वर है, उसे गुणीजनों ने अंशस्वर कहा है । अन्यत्र भी कहा गया है-८ 
प्रयोग में जिसका बाहुल्‍य व॑ आधिक्य है उसे अंशस्वर कहा जाता है ॥२७०५-०६।॥। 
अथ न्यासस्व॒र॒माह7 
न्‍्यासस्वर गींतादिक समाप्त करय | 
से पाय आनन्द यार इथे ज्ञान हय ॥| २७०७ |। 
अनुवाद--जिप्त स्वर पर गीत की समाप्ति होती है, या जो गीत-समापक है 
वह न्यासस्वर है | २७०७ ।। 


तथाहि-- 
न्‍्यासस्वरस्तु संप्रोक्तो यो गीतादिसमा प्रिक्तत्‌ || २७०८ || 
तथा संगीत-पारिजाते-- ह 
न्यासस्वरस्तु विज्ेयो यस्तु गीतसमापकः | २७०६ || 
अनुवाद--जो स्वर गीत की समाप्ति करने वाला है वह न्यास-स्वर 
कहलाता है। संगीत-पारिजात में भी है--गीत समापक स्वर को न्यास स्वर 
समझिये ।। २७०८-०६ ॥। 
ओहे श्रीनिवास ! कृष्ण रसेर आवेशे | 
ग्रह-अंश-न्यासस्व॒र-विन्यास प्रकाशे || २७१० ॥ 
शिवत्रह्मादिर जाते हय चमत्कार | 
ऐछे स्वरज्यात्यादिक करये पचार | २७११॥ 
अथ जातिमाह-- 
याहा हेते जन्मे राग तारे जाति कय | 
से रागेर माता पुनः जातिभेद्त्रय ॥ २७१२ ॥ 
शुद्धा-विक्रतार्या हय, ए द्वय मिलने | 
संकीणोख्या,-एइ्‌ त्रय कहे बुघगणे ॥ २७१३ ॥| 
अनुवाद -हे श्रीनिवास ! श्रीकृष्ण रस के उद्रेक में ग्रह--अंश-नन्‍्यासस्वर का 
विन्यास प्रकट करते हैं जिससे शिव-ब्रह्मा भी चमत्कृत हो जाते हैं । इसी के माध्यम 
से वे स्वरजाति आदि का प्रचार करते हैं। अब हम जाति कहते हैं--जिनसे राग 
का जन्म होता है उसे जाति कहा जाता है, वह रागमाता है | जातियों के तीन भेद 
हैं--शुद्ध, विक्ृत और इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न संकीर्ण । ग्रुणीजन ये तीन 
जातियाँ कहते हैं ॥॥| २७१०-१३ ॥। 





श्ध्र वेष्णंब-संगीतशाद््र 
तथा हि-- 


यस्या: रागजनिस्तु जातिरिह सा रागस्य मातापि सा | 
शुद्धाख्या विक्वता द्योश्व मिलनात्‌ संकीर्णका च त्रिघा ॥ २७१४ ॥ 


अन्वय--यस्थाः रागजनिः ( रागजन्म भवति ) सा तु इह ( श्षंगीतशास्त्र ) 
रागस्य जाति: ( भवति ) सा मातापि ( भवति रागस्य )। ( तस्याः ) शुद्धा, 
विक्रता च ( एतयोः ) दयो: मिलनात्‌ संकीर्णका ( संकीर्णा च इति ) त्रिधा आखूया 
( भवति ) ॥ २७१४ ॥ 


अनुवाद--जिससे राग का जन्म होता है, संगीतशास्त्र में उसे राग की जाकि 
कहा गया है, वह राग की माता भी है। ये जातियाँ तीन श्रकार हैं-शुद्ध, विक्ृत 
और इन दोनों के मिलन से उत्पन्न संकीण ॥| २७१४ ।। 


शुद्धा-जाति सप्तकेर षड़जादि-स्वराख्यान । 
जुद्धाजाता विकृता-कहये विद्यावान्‌ ॥ २७१४५ || 
विक्ृताख्या एकादश-शास्त्रे निरूपय | 
शेष संकीणोरूिया,-से विक्ृतजाता हय ॥ २७१६ ॥ 
झुद्भधा, विकृता-ए अटष्टादश प्रकार | 
ए ह्वये आचाय्यंगण केला अंगीकार || २७१७ | 
जुद्धा जाति षपड़जषेभा-आदि संज्ञा कय | 
विकृता-षडजकेशिकी-आदि नाम हय ॥ २७१८ | 
पडजकेशिकी षड़ज-गान्धार-योगे जात | 
ऐसे विकृतारूया हय सब्वेत्र विख्यात | २७१६ | 
अनुवाद--षड़जादि सात स्वरों के नामों के अनुसार शुद्ध जातियाँ ( सात ) 
हैं। गुणीजनों का कहना है कि शुद्ध से ही विकृत जातियों की उत्पत्ति है। 


शास्त्र में कहा गया है कि विक्वत जातियाँ ग्यारह हैं। शेष संकीर्ण हैं, जो विक्ृत _ 


जातियों से उत्पन्न हैं। आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि शुद्ध और विक्ृत 
जातियाँ अठारह हैं । शुद्ध जातियों के नाम षाड॒जी, आर्षभी आदि हैं, जबकि विकृृत 
के नाम षड़जकंशिकी आदि हैं। षाडजी और गान्धारी के योग से षड्॒जकेशिकी 
जाति बनती है । ये विक्वृत जातियाँ सवंत्र विख्यात हैं ॥ २७१५-१६ ।। 
तथाहि-- 
शुद्धा: स्युजोतयः सप्त ता: षडजादिस्व॒राभिधा: | 


ताः एवं विक्ृता: शेषा जाता विकृृतिसंकरात्‌ | २७२० | 
इतति द्विघेत्येन्ये ॥ 
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अन्वय--शुद्धा: (अवमिश्राः) जातयः सद्त स्युः, ताः (सप्तशुद्धजातयः) षड्जादि- 
स्वराभिधाः: ( षड्जादिनामवत्यः स्युः)। ता; (थ्रद्धाः) एवं विक्तताः 
( जातयः भवन्ति ), शेषाः ( संकीर्णा: ) विकृतिसंकरात्‌ ( विक्वृतस्व रमिश्रणात्‌ 
भवन्ति ) इति ( एवं प्रकारेण ( जातिः ) द्विधा ( भवति ) इति अनन्‍्ये ( केचन 
वदन्ति ) ॥२७२०।॥। 

अनुवाद-शुद्धा यानि अमिश्चित जातियाँ सात हैं, षड्जादि स्वरों के अनुरूप 
उनके नाम हैं | शुद्धा जाति ही विकृतता जाति होती है । शेष जातियाँ विक्वत जाति 
के प्रिश्वण से उत्पन्न होती हैं, जो संकी्ण जातियाँ हैं । इस प्रकार -जातियाँ दो ही 
प्रकार की हैं, ऐसा भी किसी किसी का मत है ॥ २७२० ॥। 


तदुक्त हरिनायकेन-- 


शुद्धाभिविकृतामिश्व मिलिता जातय:ः पुनः | 
अष्टादश समुदिष्टास्ता रागाणात्व मात्र: | इति ॥ २७२१ ॥| 
अयमेब पक्षः प्रधान इब प्रतिभाति, यतः 
प्राचीनाचाय्ये रज्जीकृतः | 
अन्वय--तत्‌ ( तस्मात्‌ ) हरिनायकेन उक्तं--जातयः पुनः शुद्धाभिः विकृृता- 
भिश्र मिलिताः ( सत्यः ) अष्टादश समुदिष्टाः ( कथिताः ) ता; ( जातयः ) रागाणां 
मातरश्न ( उत्पत्तिभुमयः भवन्ति ) इति ॥। अयं पक्ष: ( मतं ), एवं प्रधान इव प्रति- 
भाति ( प्रतीयते ) यतः ( एष: ) प्राचीनचाय्यं: अंगीकृत: ॥ २७२१ ॥ 
अनुवाद--हरिनायक ने ऐसा ही कहा है--शुद्ध और विक्ृत जातियाँ मिलकर 
अठा रह होती हैं एवंये जातियाँ ही रागमाताएँ हैं यानी सभी रागों की उत्पत्ति 
कारण हैं । यही मत प्रधान प्रतीत होता है क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने इसे स्वीकार 
किया है ॥२७२१॥ 
तदुक्त निबन्धान्तरे-- 
पाडजाषेभी च गान्धारी माध्यमी पाम्चमी तथा | 
धेवती चाथ नेषादी सप्तेताः झुद्धजातयः | २७२२ ॥ 
स्यात्‌ घडज-केशिकी षड़ज-मध्यमा च ततः परम्‌ | 
गान्धारपन्नमान्धी च षड़जापि घेबती तथा ॥ २७२३ ॥ 
काम्मोरबी नन्दयन्ती गान्धारोदीच्वरापि च | 
मध्यमोदीघ्वरा._ रक्तगान्धारी केशिकीत्यपि ॥ २७२४ ॥ 
एबमेकादश  प्रोक्ता. विकृता भरतादिभिः | 
शुद्धा-सिद्धा-बिक्रतानामथ हेतून्‌ प्रचच्महे ॥ २७२४ || 


१३ रा० २० 
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पडजगान्धारिका योगाज्जायते षड़जकेशिकी | 
पाड़्जिकामध्यमाभ्यान्तु जायते षड्जमध्यसा || 
गान्धारीपन्नमीशभ्यान्तु जाता गान्धार पद्चमी | इत्याद्य: ॥२७२६॥ 


अन्वय--षाडूजी आपषंभी च गान्धारी माध्यमी, पाधच्वमी, थथां धंवती अथ 
नैषादी--एताः सप्त शुद्धनातयः ( भवन्ति ) षपडजकेशिकी ततः पर षड़्जमध्यमा, 
गान्धा रपचमान्ध्ी, अपि च षडजा तथा धैवती, कार्म्मारवी, नन्‍्दयन्ती, गान्धा रो- 
दीच्चरा, अपि च मंध्यमोदीच्चरा, रक्तगान्धारी, कैशिकी इति अपि+एवं एका- 
दश विक्ृताः ( जातयः ) भरतादिशरिः प्रोक्ताः अथ शुद्धा-सिद्धा विहछ्तानां (जातीनां) 
हेतून्‌ प्रचक्ष्महे (कथयामः) षड़जगान्धारिकायोगात्‌ षड़जकेशिकी जायते, षाडूजिका- 
_अध्यमाभ्यां तु पड्जमध्यमा ,जायते, गान्धा रप्ञचमीभ्यां तु गान्धारपच्मी जाता । 

इत्यादयः ( हेतवः भवन्ति ) ॥ २७२२-२६ ॥ 


अनुवाद--अन्य निबन्धों में इस प्रकार कहा गया है--षाडजी, आपफषेंभी, 
गान्धारी, माध्यमी ( मध्यमा ), पाध्मी ( पच्चमी ), धवती, नेषादी--ये सात 
शुद्ध जातिथाँ हैं । षपडजकशिकी, षड्जमध्यमा, गान्धा रपञ्चमान्ध्नी, षपड॒जा, धेवती, 
कार्म्मारवी, नन्दयन्ती, गान्धारोदीच्चरा ( गान्धारोदीच्य वा ), मध्यमोदीक्ष्चरा 


( मध्यमोदीच्य वा ):. रक्तगान्धारी, केशिकी--भ्रत आदि गुणियों ने ये. ग्यारह . 


विकृत जातियाँ बतायी हैं । अब शुद्ध, सिद्ध और विकृृत जातियों को _ उत्पत्ति का 
कारण कहते हैं। षाडजी और गान्धारी के योग से षड़जकंशिकी, षाडजी और 
मध्यमा के योग से षडजमध्यमा तथा गान्धारी और पञुचमी के योग से गान्धार- 
पञ्चमी की उत्पत्ति है। इस प्रकार कारण निर्दिष्ट है ।। २७२२-२६ ॥। 


ए अष्टादशोर ग्राम-सम्बन्ध-प्रकार | 

विस्तारि! वर्णिल़ा भरतादि ग्रंथकार ॥ २७२७ || 
श्रुति-आदि-अन्ते जाति कहिल अल्पेते |. 

ए सब किख्वित्‌ व्यक्त जानह वीणाते ॥| २७२८ ॥। 


अनुवाद--इन अठारह ग्राम-सम्बन्ध-प्रकारों का भरतादि ग्रन्थकारों ने विस्तार 
से वर्णन किया है। श्रृति से आरम्भ कर जाति तक मैंने संक्षेप में बताया है। इन 
सब को कुछ-कुछ वीणा पर जाना जा सकता है ॥| २७२७-२८ ॥। 


तथाहि-- 


श्रतिमारभ्य जात्यन्तं सया यदू यद्‌ समीरितम्‌ | 
तत्तत्‌ वीणास्वेब किख़ित्‌ बुधेज्ञेयंन चान्यतः ॥ २७२६॥ 
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अन्वय--श्रुतिमु आरम्य जात्यन्तं ( जातिपय्येन्तं ) यत्‌ यत्‌ु मया समीरितं 
( कथितं ) तत्‌॒तत्‌ ( सब्ब ) बुघेः, वीणासु एवं किड्चितु ज्ञेयं, न च अन्यतः 
( ज्ञातूं शक्यत इत्यथे: ) ॥| २७२६ ।। 

अनुवाद--श्रुति से लेकर जाति तक जो कुछ मैंने कहा. है, पण्उितों के 
लिए यह सब कुछ-कुछ वीणा पर ही जाना जा सकता है, अन्य वाद्य पर 
नहीं ॥।|२७२६॥ 


रागेर जननी--जाति रासे मूत्तिमन्त | 
माने निज सुकृति, -कहिते नाइ अन्त ॥ २७३० ॥ 
अहे श्रीनिवास ! रासक्रीडा सर्व्वोपरि | 
के कहिते जाने येछे गानेर माघुरी॥ २७३१॥ 
राइ-कानु कण्ठध्वनि जिनि? वीणानाद | 
प्रकाशये जाति-याते सखीर आह्वाद ॥ २७३२ ॥ 
प्रथक-प्रथवकू रागगणे प्रकाशिते | 
ये कौतुक बाढ़े-ताहां के पारे बर्णिते ॥| २७३३ ॥ 


अथ रागमाह-- 


भरतादि कहे, एइ रागेर लक्षण | 

त्रिजगद्‌ वत्तिचित्त रंगे रागगण ॥ २७३४ ॥ 

षोडश सहस्र राग शास्त्र निरूपय | : 

से सकल मेरू-चतुष्पाश्व विलसय ।। २७३४ ॥। 

से सकल रागमध्ये राग षट्त्रिश | 

जगते विश्रुत-एडइ कहे विज्ञ यत ॥ २७३६ ॥। 

अनुवाद--राग को जननी-जाति रास में मुरतिमन्त होती हैं और इसी में वे 

क्षपनी सुगति अनुभव करती हैं। यह वर्णनातीत है | हे श्रीनिवास ! रासक्रीडा 
सर्वोपरि है और वहाँ के गान-माधुये का कौन वर्णन कर सकता है । राधा-कृष्ण 
की कंण्ठध्वनि जेसे वीणानाद है और उससे जातियाँ प्रकाशित होती हैं जिससे 
सखियाँ भाज्लादित होती हैं । पृथक्‌-पृथक्‌ रागों के प्रकाश से जैसा कौतुक बढ़ता 
है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। अब हम राग के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
भरतादि गुणियों ने कहा है--राग के लक्षण ये हैं कि वे त्रिकाल के लोगों का चित्त 
रक्लित करते हैं | शास्त्र में सोलह हजार बताये गये हैं । वे सभी मेरू के चारों ओर 
वर्तमान हैं“-विलसित हैं । इनमें छत्तीस राग में विश्वत है--विज्ञजन ऐसा कहते 
हैं ॥ २७३०-३६ || 


१६६ बेष्णव-संगीत शास्त्र 


तथाहि-- 
५ + 
यस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्रितयवत्तिनाम्‌ । 
ते रागा इति:कथ्यन्ते मुनिगिभरतादिभिः | २७३७ ॥। 
अन्वय--यः तु जगत्त्रितयर्वत्तिनां ( जगत्त्रयवासिनां जीवानां ) चेतांसि रज्यन्ते 
( रागयक्तानि क्रियन्ते ) ते भरतादिभिः मुनिभिः रागा इति कथ्यन्ते ॥ २७३७ || 
अनुवाद--तीनों लोकों में रहने वाले प्राणियों के चित्त जिनके द्वारा रागयूक्त 
होते हैं, रमते हैं, भरतादि मुनियों ने उत्हें 'राग' कहा है ॥ २७२७ ॥ 
नारद्पग्बमसारसंहितायां-- 
संगीतमारभत्‌ कृष्णो मुरलीनादमोहितम्‌ | 
गोपीभिर्गीतमारब्धमे केक. कृष्णसन्निधो | 
तेन जातानि रागाणां सहस्नाणि तु षोडश || २७३८ |। 


अपर|उ्च-- 


एघु रागेषु षद्जिशत्‌ जगति. विश्रुताः | 
सन्ति मेरुचतुर्द्धिक्षु सव्ब॑ तेडपीति केचन ।| २७३६ || 


अन्वय--कृष्णः मुरलीनादमोहितम्‌ ( मुरलीध्वनिना मोहमुत्पाद् ) संगीतम्‌ 
आरभत्‌ (आरभत ) | ( तदार्नी ) कृष्णसन्निधा आरब्धम्‌ | तेन ( गोपीनां गानेन) 
तु रागाणां षोड़शसहल्लाणि जातानि। एपु रागेष्‌ ( षोड़श सहस्नरसंख्या मध्ठये ) 
पट्‌त्रिशत्‌ रागाः जगति विश्वुताः ( प्रसिद्धाः सन्ति ) सर्व्वे अपि ते ( रागा ) मेरु- 
चतुदह्िक्षु सन्ति वत्तेन्ते इति केचन ( वदन्ति ) ॥ *७र३े८०रे5 !! 

अनुवाद--ना रदपञ्चम संहिता में है-- श्रीकृष्ण ने रास में मुरली के नाद से 
सबको मोहित करने वाला संगीत आरम्भ किया । तब श्रीकृष्ण के पास स्थित 
सोलह हजार गोपियों में प्रत्येक ने एक-एक गान आरस्म किया । उन गान से 
सोलह हजार रागों की उत्पत्ति हुई | उनमें से छत्तीस राग इस जगत में प्रसिद्ध हैं ! 
ये सभी मेरु के चारों ओर वर्तमान है, ऐसा कोई-कोई कहते हैं ॥| ९७३८-२६ ।। 


षघट्त्रिंशते राग छय, रागिनी त्रिशत्‌ | 
प्रतिरांगे पठ्चभाय्यो--एहो सुसम्मत्‌ ॥ २७४० |! 
मैरबादि रागछय, एड छय ऋमेते | 
सैरवी-आदि रागिनी विदित शाख्त्रेते ॥ २७४१॥ 
अनुवाद--छत्तीस में छः और तीस रागिनियाँ हैं । प्रतिराग पाँच भार्याएँ हैं, 
यह भी सर्वंसम्मतत है । भरव आदि छः राग और भेरवी आदि रागनियाँ हैं, जिनका 
शास्त्र में उल्लेख है ॥| २७४०-४१॥ 
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तथाहि संगीत्तदामोद्रे-- 


मेरवोषथ वसन्तश्थ रागो मालबकोशिक: | 

श्रीरागोी. मेघरागश्व नटनारायणस्तथा ॥ २७४२ ।। 

एते पुर्मांसः षड़रागाः क्रमात्तद्रागिणीत्रवे | 

भरवी चाथ कौशिकी विभाषा च वेलावली ।। २७४३ | 
बंगाली चेति रागिण्यो भमरवस्येह वल्लभा: | 

आन्दोलिता च देशाख्या लोला प्रथममशञ्नरी | 

मन्लारी ( मम्दारी ) चेति रागिण्यो बसनन्‍्तस्य सदानुगा: ॥ २७४४ ॥ 
गौरी गुण्डकरी ( गुणकरी ) चव वराडी च क्षमावतती | 

कर्णाटी चेति रागिण्य: भ्रिया मालवकोशिके ॥ २७४४ ॥। 
गान्धारी देवगान्धारी मालवश्रीश्र आशाबरी | 

रामकिय्येपषि रागिण्यः श्रीरागस्य प्रिया इसाः | २७४६ ॥ 
ललिता मालसी गौरी नाटी देवकिरी तथा | 

मेधरागस्य रागिण्यो भवन्तीमाः सुबल्लभाः ॥| २७४७ |। 
तारामणी सुधाभीरी कामोदी गुज्जरी तथा। 

कुभा चेति रागिण्यो नटनारायणश्रिया: ॥ २७४८ ॥ 


अनुवाद--संगीत दामोदर में हैं--भरव, वसन्‍्त, मालवकौशिक, श्रीराग, 
मेघ, नटनारायण, ये छः राग पुरुष हैं। अब क्रम से रागनियाँ कहते हैं--भे रवी, 
कौशकी, विभाषा, वेलावली, बंगाली--ये रागिनियाँ भरव-वल्लभा ( पत्तनियाँ ) 
हैं । आन्दोलिता, देशाख्या, लोला, प्रथमख्ल री, मललारी--ये रागिनियाँ वसनन्‍्त 
की अनुगत रागिनियाँ हैं । गौरी, ग्रुणकरी,व राड़ी, क्षमावती, कर्णाटी--ये रागिनियाँ 
मालवकौशिक की प्रिया हैं। गान्धारी, देवगान्धारी, मालवश्नी, आशावरी 
( आसावरी ), रामकिरी>-ये रागिनियाँ श्रीराग की प्रिया हैं। ललिता, मालसी, 
गौरी, नाटी, देवकिरी--ये मेघराग की प्रियतमा रागिनियाँ हैं । तारामणी ( तारा- 
मणि ), सुधाभी री ( सुधाभिरी ), कामोदी, गुज्ज री; ककुभा--ये रागिनियाँ नट- 
नारायण की प्रियतमा हैं | २७४२-४८ ॥। 
केह कहे--घटराग, रागिणी षटत्रिशत्‌ | 
प्रतिरागे भाय्यों छय, एहो सुसंगत ॥ २७४६ ॥ 
अनुवाद--कुछ गरुणी कहते हें कि छः राग और छत्तीस रागिनियाँ है तथा क्‍ 
प्रत्येक राग की छः-छः भार्याएँ हैं । यह भी सुसंगत है ॥। २७४६ ॥ 
तथाहि नारदपद्न्मसंहितायां-- 


रागः षडथ रागिण्यः षट्त्रिशच्चारुविग्रहा: | 


श्ध्प वेष्णव-संगीतशाद्र 


शिवशक्तिमयो राग: परप्रेमरसाणव: | 
यस्य श्रवणमात्रेण बिष्णुराद्रवितों भवेत्‌॥ २७४५० || 


अन्वय--षट्‌ रागाः अथ पषदत्रिशत्‌ रागिण्यः चारुविग्रहाः ( स्थुः )। रागः 
शिवशक्तिमयः ( शिवशक्त्योमिलितरूपः: ) परप्रेमरसार्णवः ( परमप्रेमरसस्य सागरः 
भवति ) यस्य ( रागस्य ) श्रवणमात्रेण विष्णु: ( श्रीहरिः ) आद्रवितः ( सम्यक्‌ 
विगलितः ) भवेत्‌ ॥| २७५० ॥ 


अनुवाद--ना रदपञ्चमसंहिता में है--छः राग ओर छत्तीस रागिनियाँ सुन्दर 
स्वरूप वाली हैँ । शिव-शक्ति का मिश्रित रूप ही राग है| ये परम प्रेम रूपी रस के 
सागर हैं । इनके श्रवणमात्र से श्रीहरि प्रेम विगलित हो जाते हैं ॥ २७५० ॥ 


तत्र राग:-- 


मालवश्वेव मल्लारः श्रीरागश्चव॒ वसनन्‍्तकः | 
हिन्दोलग्धाथ कणौटः षट्‌ पुंरागा: प्रकीत्तिताः | २७४१ || 
धानसी मालसी रामकेरी च सिन्धुडा तथा | 
आशावरी भेरवी च मालवस्य प्रिया इमाः॥ २७४५२॥ 
वेल्बाली च पूरवी कानडा माघवी तथ।। 
कोडा केदारिका चेव मल्लारस्य प्रिया इमाः ।। २७५३ |। 
वेजल्ञोयारी च गौरी च गान्धारी सुभगा तथा | 
कौमारी चेव बेरागी श्रीरागस्य प्रिया इमाः || २७४५४ ॥ 
तोडी च पद्चमी चेव ललिता पटमन्जरी | 
गुज्जरी च विभाषा च'वसन्‍्तस्य प्रिया इमाः ।| २७५५ || 
मायूरी दीपिका चेत् देशकारोी च पाहिड़ा | 
बराडी मारहद्राच एता हिन्दोलयोषितः || २७५६ || 
नाटिका चाथ भूपाली रामकेरी गडा तथा | 
कामोदी चाथ कल्याणी कणौटस्य प्रिया इमाः ॥ २७५७॥ 


अनुवाद--मालव, मल्‍्लार, श्रीराग, वसन्‍्त, हिन्दोल, कर्णाट--ये छः पुरुष 
राग कहे गये हैं। धानसी ( धन्याश्री व धनासी ) मालसी, रामकेरी ( रामक्री )॥; 
सिन्धुड़ा, आाशावरी ( आसावरी ), भैरवी--ये मालव की पत्नियाँ हैं । वेलावली; 
पूरवी, कानड़ा, माधवी, कोड़ा, केदारिका--ये मल्लारराग की पत्नियाँ हैं । वेलो- 
यारी; गौरी, गान्धारी, सुभगा, कौमारी, वैरागीऊये श्रीराग की प्रियतमा है| 
तोड़ी, पञ्चमी; ललिता, पठमझञ्लरी, गुज्जं री, विभाषा--ये वसन्‍्त राग की प्रियाएँ 
हैं। मायूरी, दीपिका, देशकारी, पाहिड़ा, ( पहाड़ी ), वराड़ी, मारहट्टा>-ये 
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हिन्दोलराग की स्त्रियाँ हैं । नाटिका, भूपाली, रामकेरी, गड़ा, कामोदी, कल्याणी 
ये कर्णाठट राग की प्रियतमा हैँ ॥ २७५१-५७ ॥। 

ऐछे नाना प्रकार करये विद्यावान्‌ | 

कल्पान्तराभिप्राये ए होय समाधान || २७४८ ॥| 

देशे देशे रागगण नाम भिन्नहय | 

केह ना करिते पारे रागेर निर्णय ॥ २७४६ ॥ 

अनुवाद--भिन्न-भिन्न प्रदेशों में राग भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हूँ और 

गुणीजनों ने इनका नाना प्रकार से वर्णन किया है । इसका समाधान कल्पाच्तर के 
अभिप्राय से हो सकता है । रागों का निर्णय कोई नहीं कर सकता ॥२७५८-५६।॥ 


तथाहि-- 
ल्‍ 5 औ५ ९ 
देशे देशे भिन्ननाम्नां रागाणां तत्त्वनिणयमू | 
को5पि कत्ते' न शकनोति न वीणया न तन्मया || २७६० || 
अन्वय--देशे देशे भिन्ननाम्नां ( पृथक संज्ञानां ) रागाणां तत्त्वनिर्णयं ( तत्त्वतो 
निरूपणं) कर्त्तु कः अपि न शकनोति । न वीणया ( वीणापाण्या ) न (च ) मया 
तत्‌ ( निरूपणं कर्त्त, शक्यत इत्यथें: ) २७६० ॥ 
अनुवाद--भिन्‍्न-भिन्‍न प्रदेश में पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से राग प्रसिद्ध हैं। उनका 
यथार्थ निरूपण-निर्णय कोई नहीं कर सकता, वीणापाणि और मैं भी असमर्थ हैं ॥ 
रागभेद्‌ त्रिधा-संगीतज्ञ निरूपय | 
९: 
सम्पूर्ण, षाडबघ, आर औडवब ए त्रय || २७६१ ॥॥ 
अनुवाद--संगीतज्ञों ने निरूपण किया है कि राग के तीन भेद है--सम्पूर्ण, 
षाडव और औडव ॥| २७६१ ॥। 
तथाहि--- 
सम्पूणो: षाडवास्तत्र औडबाश्रेति ते त्रिधा ॥ २७६२ || 
ते रागाः ॥ 
अनुवाद--राग के तीन प्रकार के हैं --सम्पुर्णं, घाडव और ओऔडव ॥२७६२॥ 
ये ये राग सप्रस्वरे करये गायन | 
( ९5 
सम्पुण” कहये तारे गीतबिज्ञगण || २७६३ || 


अनुवाद--जिन रागों का गायन सातों स्वरों के प्रयोग से होता है, उन्हें 
संगीतज्ञगण सम्पूर्ण कहते हैं ॥ २७६३ ॥ 


२०० बेष्णव-संगीतशास्त्र 
तथाहि-- 
सम्पू्णोस्ते ये तत्र जायन्ते सप्तमिः स्वरे: ॥ २७६४ |। 
अनुवाद--जो राग सातों स्वरों के प्रयोग से बनते हैं, उन्हें सम्पूर्ण कहा 
जाता है ॥ २७६४ ।। 
सप्तस्वरे 'सम्पूर्ण--ए पूर्ण राग कय ! 
श्रीराग, नट, कर्णोट आनि बहु हय ॥ २७६४ ॥ 
.. बनुवाद--सात स्वरों के सम्पूर्ण” राग हैं, उन्हें पूर्ण राग कहा जाता है और 
श्रीराग, नट, कर्णाट आदि कई ऐसे राग हैं ॥ २७६५ ।। 


तथाहि-- 
श्रीरागनटकणोंटा एते गुप्तवसन्तका | 
शुद्ध मेरव-बद्भाल-सो मरागाम्रपतन्चमाः || २७६६ ॥। 
कामोदो मेघरागश्च तथा द्राविडगोडकः | 
बराटो गुज्जेरी तोडी मालवश्रीश्व सेन्धवी | २७६७ ॥ 
( मालवश्री: मालसी, सेन्धवी सिन्धुडेत्यथः ) | 
देवक्री चेब रामक्री तथा. भ्रथममश्लरी | 
नाटा वेलावली गौरीत्याद्याः सम्पूर्ण काः मता ॥ २७६८ ।। 
( आदि पदेन अन्येडपि नाटाद्ा गृह्मन्ते ) | 
अनुवाद--श्री राग, नटठ, कर्णाट, गुप्तवसन्त, शुद्धभ रव, बंगाल, सोमराग, 
आम्रपञ्चम, कामोद, मेधराग, द्रविड़, गौड़, वराटी, गुज्जरी, तोड़ी, मालवश्री 
( मालसी ), सैन्धवी ( सिन्धुड़ा ), देवक्री, प्रथममञञ री ( पठमञ्जरी ), नाट, वेला- 
वली, गौरी--इत्यादि राग सम्पूर्ण हें। आदि पद से और भी नाट आदि लिये 
जाते हैं ॥ २७६६-६८ ॥। 
तदु'क्तं संगीतसारे-- 
नाटो घण्टारागो नद्ननारायणकर्भूपतिः | 
शझ्लराभरणश्रेति पूर्णणागा इमे मताः।॥ २७६६ ॥ 
अनुवाद--संगीतसा र में कहा गया है--नाट, घण्टाराग, नटनारायण, भूपति 
( भूपाली ), शुकराभरण-“ये पूर्ण रागों के रूप में प्रसिद्ध हैं ॥ २७६६ ॥। 
ए सम्पूर्ण राग-गानफल अतिशय | 
सब्वेत्र विदित, संगीतज्ञ निरूपय || २७७० || 
अनुवाद--संगीतज्ञों का कहना है कि यह सब्बंविदित है कि सम्पूर्ण रागों के 
गायन मे भारी फ़ल मिलता है ॥ २७७० ॥ 
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तथाहि कोहलीये-- 
आयुर्धेम्मों यशः कीर्तिबुद्धिसौर्यधनानि च | 
राज्याभिवृद्धिसन्तान: पूणरागेषु जायन्ते | २७७१ ॥ 
अन्वय--पूर्ण रागेषु ( गीतेष्वित्यथें: ) आयुः ( आयुवेद्धि: ) धर्म्म: (परुण्यं ) यशः 
कीत्तिः ( यशोगानं ) बुद्धिसौख्यधनानि (ज्ञानं सुख धनं ) राज्याभिवृद्धिसन्तानः 
( राज्यस्य पूर्णवृद्धिप्रसारः ) जायन्ते ॥ २७७१ || 
अनुवाद--कोहल कहते हैं--पूर्ण राग गाने से आयुष्य, धर्म, यश-कीर्ति, बुद्धि, 
सुख, धन, राज्य की सतत वृद्धि होती है | २७७१ ॥ 
सम्पूणोदिरिगमूरत्ति-रसाद्-प्रकार | 
कहिते किःए सकल शास्त्रेते प्रचार ॥ २७७२ | 
सम्पुणोदि मध्ये कोन कोन राग केह | 
गाय विपय्येय कब्पभेदे सत्य सेह | २७७३ ॥ 
अथ षाडवा:-- 
षटस्वरे उत्थित ये सकल राग हय | 
संगीतज्ञगण ताहे षाडब कहय ॥ २७७५४ ॥ 
अनुवाद--सम्पूर्णादि रागों की मूति, रस आदि के बारे में छ्ास्त्रों में वर्णन है, 
इस सम्बन्ध में क्या कहा जाय । सम्पूर्णादि रागों में कोई-कोई राग इससे पृथक ढंग 
से भी गाये जाते हैं, कल्पभेद से यह भी सत्य है। अब षाड़व राग कहते हैं--छः 
स्वरों से गठित सभी रागों को संगीतज्ञगण षाड़व राग कहते हैं ॥॥| २७७२-७४ ।। 
तथाहि-- 
षाडवस्तेडभिघीयन्ते जे रागाः षट्स्व॒रोत्थिता: || २७७४ || 
अनुवाद--जो सकल राग छः स्वरों से बने हैं अथवा जिनमें छः स्वरों का 
प्रयोग है, उन्हें षाडव' राग कहा जाता है ॥ २७७५ ॥। 
गौडकणोट गौडादि राग षाडवेते | 
संगीतज्ञ कहे--गानफल बहु इथे ॥ २७७६ ॥ 
अनुवाद--गौड़, कर्णाटगौड़ आदि षाड़व राग हैं । संगीतज्ञों का कहना है कि 
इनके गायन से बड़ा फल मिलता है॥ २७७६.।। 
तथाहि-- 
गौडः कणोटगौडगश्व देशी धन्नासिका तथा | 
कोलाहला च वल्लाली देशाख्याशावरी तथा ॥ २७७७ ॥ 
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खम्बावती हषपुरी मन्लारी हुग्चिका ततः | 
इत्याद्या: पाडवाः प्रोक्ता हरिनायकसम्मताः || २७७८ ॥ 
( आदिपदेनान्येडपि श्रीकण्ठाद्ा ग्रह्मन्ते ) 
अनुवाद--हरिनायक के मतानुसार गौड़, कर्णाठगोड़, देशी, धन्नासिका 
( धानश्री ), कोलाहला, वल्लाली, देश, शावरी ( आशावरी ), खम्बावती ( क्षमा- 
व॒ती ), हर्षपुरी, मल्‍्लारी, हुंचिका--इत्यादि राग षाडव हैं । आदि पद से और 
दूसरे भी श्रीकण्ठ इत्यादि लिये जाते हैं ॥ २७७८-७८ ।॥। 
तदुक्त संगीत॑सारे-- 
श्रीकण्ठश्ेब भौली च ताराषालगगौडवाः । 
शुद्धाभीरी मधुकरी छाया नीलोत्पलापि च || २७७६ || 
इति षाडवगणले ॥। 
अनुवाद--संगीतसा र में षाडव रागों में श्रीकण्ठ, भोली, तारा, षालग, गौड़, 
शुद्धाभी री, मघुकरी, छाया, नीलोत्पला--का उल्लेख है ॥। २७७६ ।। 
फलमाह कोहल:-- 
संग्रामे बीरता रूपलाधण्यगुणकीतेनम्‌ | 
गाने पाडवरागाणां गदितं पृव्वंसूरिभिः॥ २७८० ॥ 
अन्वय--षाडवरागाणां गाने ( फलरूपेण ) संग्रामे वीरता ( वीरत्वं ) रूप- 
लावण्यगुणकीतं॑नं ( इत्यादि ) पृव्व॑सूरिभिः ( पूर्व्वाचाय्यें: ) गदितं कथितम्‌ ) ॥ 
क्‍ अनुवाद--पूर्वाचार्यों ने षाड़वराग गाने के संग्राम में वीरता, रूप, लावण्य 
ओर गुणों की ख्याति के फल बताये हैं ॥ २७८० ।। 
अथ ओडवा-- 
पत्च॒स्वरे ये राग उत्थित--से औड़व | 
ओऔड़वे अनेक राग कहे विज्ञ सब ॥ २७८१ ॥ 
अनुवाद--पाँच स्वरों के प्रयोग से जो राग बनते हैँ, वे औड़व है । गुणीजनों 
का कहना है कि औड़व राग अनेक हैं ॥ २७८१॥। 
तथाहि-- 
ते ख्याता औडवा ये हि जायन्ते पदन्चभिः स्वरेः ॥| २७८२ ॥ 
अनुवाद--जो राग पाँच स्वरों के प्रयोग से उत्पन्न हैं, वे औडव कहे जाते हें । 


मध्यमादि मल्लारादि राग ओड़वेते | 
बहु फल मिले एड ओऔड़्व गानेते ॥ २७८३ ॥ 
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अनुवाद--औडव-श्रेणी में मध्यमादि, मलल्‍लार आदि राग हैं। ओऔड़व रागों के 
गायन से बहुत फलप्राप्ति होती है ॥॥| २७८३ ॥। 
तथाहि-- 
मध्यमादिश्व मल्लारो देशपालश्व सालवः | 
हिन्दोलो भेरवो नागध्वनिर्गोण्डक्ृतिस्तथा ॥ २७८४ || 
ललिता च ततश्छाया तोडी वेलावली तथा | 
प्रतापपूर्व्बिका प्रोक्ता सेन्धबी द्वितीया तथा | 
इत्याद्या औडबा: प्रोक्ता रागा जनमनोहरा:।। २७८४ || 
( आदिपदेन तुरस्कगौडादयो5पि गृह्मन्ते ) | 
अनुवाद--मध्यमा दि, मल्‍लार, देशपाल, मालव, हिन्दोल, भेरव, नागध्वनि, 
गोण्डकृति ( गुणकिरी ), ललिता, छाया, तोड़ी वेलावली, प्रतापसिन्धु---इत्यादि 
लोक चित्तरज्ञलक राग औड़व हैं ( आदि पद से तुरस्क, गोड़ प्रवृत्ति भी समभना 
होगा ) ॥२७८४-२७८५ ॥ 
तदुक्तं संगीतसारे औडबगणने-- 
तुरस्क-गोडो गान्धारपुलिन्दमेघरझ्ञकाः ।। इति ॥ २5८६ || 
अनुवाद--संगीतसार में औडव रागों की गणना में तुरस्क, गौड़, गान्धार,. 
पुलिन्द, मेघरज्ञक इत्यादि बताये गये हैँ ॥ २७८६ ॥। 
फल्माह--- 
व्याधिनाशे शत्रनाशे भयशोकबिनाशने | 
ओड़वास्तु प्रगातव्या ग्रहशान्त्यथेकम्माणि ॥ २७८७ ॥| 
अन्वय--व्याधिनाशे ( रोगनाशकार्य्य शत्रुनाशे, भयशोकविनाशने ( भयशोक- 
दुरीक रण ) ग्रहशान्त्यथेकम्मंणि ( ग्रहशान्तिप्रयोजनवति कार्य्ये ) औड़वाः (रागाः) 
तु प्रगातव्या: ( प्रधानतः गेया: ) ॥ २७८७ ।। 
अनु वाद--इनके फ्रल के विषय में कोहल कहते हैं->व्याधिनाश-कार्ये, शत्रुनाश 
भय-शोक दूर करने, ग्रहशान्ति-अनुष्ठान में प्रधानतः औड़व रागों का गान किया 
जाता है ॥ २७८७ ।। 
अध सट्ठी्णो:-- 
कहिलो ये राग--ए अन्योडन्य संसर्गेते । 
'संकीण” कहये तिज्ञ, श्रुति-शोभा याते ॥ २७८८ ॥ 
अनुवाद--प रस्पर सिश्रण से जो राग उत्पन्न होते हैं, उन्हें विज्ञजनों ने “संकीणे” 
राग कहा है । वे श्रुतिमधुर होते हैं ॥ २७८८ ।॥। 





बे संगी 
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अत्र हरिनायक:-- 
एषामन्योडन्य संसगौत्‌ रागाणां बहुशोउमिघा: | 
तत्र केचित्त संकीणो: कथ्यन्ते श्रुतिशो भना: || २७८६ ॥ 
अन्वय--एषां ( पुव्वोक्तानां सम्पु्णंपाडव-ओऔडवनां ) रागाणाम्‌ अन्योज्न्यसंसगगातु 
( परस्परमिश्रणात्‌ ) बहुशः ( बहुप्रकारा:) अभिषाः ( संज्ञा भवन्ति ) तत्र 
( तेषां मध्ये ) तु श्रुतिशोभना: ( श्रवण मधुरा: ) केचित्‌ ( मिश्रिता रागाः ) 
सट्डीर्णा कथ्यन्ते ॥| २७८६ ॥। 
अनुवाद--इस विषय में हरिनायक कहते हैं--पूर्वोक्त--सम्पूर्ण, षाड़व 
ओर ओऔड़व-ततीन श्रेणियों के रागों के परस्पर मिश्रण से कई प्रकार के राग 
बनते हैं । उनके कई प्रसिद्ध हैं। इनमें कुछ श्रुतिमधुर राग सद्धीणं' कहलाते 
हैं ।। २७८६९ ।। 
पोरबी कल्याणी-आदि सद्डीणीरू्य हय | 
सद्लीणीथं-राग हिज्यादिसंयोगमय || २७६० ॥| 


तत्र पौरवी-- 
देशी-मल्लारी अंशे 'पौरवी संज्ञा हय | 
ऐछे ए सुगम राग विज्ञे ग्रकाशथ | २७६१ || 
अनुवाद--दो या तीन रागों के संयोग से बनने वाले राग संकीर्ण हैं । पौरवी, 
कल्याणी आदि संकीण्ण राग हैं । अब पौरवी-देश और मललारी के अंगों के मिश्रण से 
यौरवी राग बसता है | विज्ञजनों का कहना है कि यह सुगम राग है ॥२७६०-६१।। 
तथाहि-- 


. देशाख्यायाश्वाथ मल्लारिकाया: | 
स्यादंशाभ्यां पोरवीयं प्रदिष्टा | २७६२ | 


अनुवाद--दो राग--देश और मल्लारी--के अंगों के मिश्रण से पौरवी' राग 
बना है ॥| २७६२ ॥। 
कल्याणी-- 
वाराख्याख्यानाटकणीटकेश्य: | 
सम्भूतेयं मच्जुः कल्याणीकाख्या ॥| २७६३ ॥। 
अनुवाद--वाराटी और नाटकर्णाठ से यह मधुर कल्याणी नाम उत्पन्न हुआ है । 
सारहज्ञ:--- 
सारज्ञ: स्यात्तोडीधन्नासिकाभ्याम्‌ || २७६४ ॥ 
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अनुवाद--तोड़ी और धन्नासी में सारज्भ उत्पन्न हुआ है ॥| २७६४ ।। 
गोरी-- 

श्री रागात्‌ स्याद्गौडरागाच्च गोरी ॥ २७६४ || 
अनुवाद--श्री राग और गौड़राग से गौरी की उत्पत्ति है ॥ २७६६ ।। 


नटमल्लारिका-- 
जाता नाटस्याथ-मल्लारकस्य | 
स्यादंशाभ्यां नटमल्लारिका च ॥ २७६६ ।|। 
अनुवाद--ताठट और मललार >दोनों के अंशों के मिश्रण से नटमल्‍्लारिका की 
उत्पत्ति है ॥| २७६६ ।। 
वल्लरी-- 
देशाख्याशाबरीयोगाइल्लरी परिकीत्तिता | २५६७ ॥| 
अनुवाद--देश. और शावरी के योग से वल्लरी की उत्पत्ति है ॥| २७६७ ।। 
कणोीटिका-- 
कणोौटतो भेरवतोंडशकाभ्याम्‌ | 
कणीटिकाख्या कथिता सकम्पा ॥| २७६५८ || 
अनुवाद--कर्णाठ और भरव के अंशों के मिश्रण से कर्णाटिका का उद्भव 
है ॥ २७६८ ॥। 
सुखावरी-- 
सेन्धवीतौड़िकायोगात्‌ समुत्पन्ना सुखाबरी || २७६६ ॥| 
अनुवाद--सेन्धवी और तोड़ी के योग से सुखावरी की उत्पत्ति है ॥| २७६६ ।॥॥ 
आशावरी-- ! 
मल्लार-सन्धबी-तौडी-योगादाशावरी भवेत्त्‌ ॥| २८०० ॥ 
अनुवाद--मल्ला र, संन्धवी ओर तोड़ी के योग से आशावरी की उत्पत्ति 
है ॥ २८०० ॥ 
रामकेलि-- 
गुज्जरीदेशिकासब्नाद्रामकेलिरज्ञायत ॥ २८०१॥ 
अनुवाद-गुजरी और देशी के योग से रामकेलि की उत्पत्ति हैं ॥| २८०१ ॥॥ 
अन्येडपि सन्ति भूयांसो रागाः सद्छीण-लक्षणाः | 
ये ये यथाश्रुता देशे ज्ञेयास्ते ते तथा बुधेः॥ २८०२॥। 
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अन्वय--अन्ये अपि भूयांस: ( बहवः ) सद्धीणलक्षणा: ( मिश्रा: ) रागाः सन्ति । 
( ४०४ देशे ये ये ( सद्धीर्णा:) यथाश्रुता: ( विद्यन्ते ) ते ते तथा ( तादुशाः ) 
बुध: ज्ञया: ।। २८०२ ।। 
अनुवाद--संकीर्ण लक्षण के और भी बहुत से राग हैं । जिस प्रदेश में जो सकल 
संकोर्ण राग जिस रूप में हैं, उन्हें विज्ञजन उसी रूप में जानें ।| २८०२ ।। 


ए सकल रागेर ये ये काले गान युक्त | 
से. सकल समय संगीतशाझस्त्रे उक्त ॥ र८०३॥ 
असमय गाने गायकेर दोष हय | 
गुज्लरी-रागादि गाने से दोष नाशय ॥| २८०४ ॥ 


अनुवाद--इन सब रागों के गायन का जो समय है, उसका निदंश शास्त्र में 
है । असमय गायन दोषकारक है, किन्तु गुर्जंररी आदि रागों के गायन से यह दोष 
दूर होता है ॥ २८०३-०४ ॥! 


तथाहि-- 


समयोजल्नद्कन॑ गाने सव्बेनाशकरं_ ध्रुवम्‌ | 

श्रेणीबन्धे नृपाज्ञायां रह्भूमी न दोषदम्‌ ॥ इति ॥ २८०५ | 
लोभान्मोहाब् ये केचिद्‌ गायन्ति च वियोगतः | 

सुरसा गुज्जरी तेषां दोष॑ हन्तीति कथ्यते ॥ २८०६॥ 


अन्वय--गाने समयोल्लद्डभनं ( कालनियमस्य उपेक्षणं ) श्रुवं सवनाशकर 
( भवति *किस्तु ) श्रेणीबन्धे (श्रेणीकृत्य बहुभिः गाने ) ( तथा ) नुृपाज्ञायां ) 
( तथा ) रंगभुमौ (रज्भमज्चे ) ( तादुशम्‌ उल्लद्ून ) दोषदं॑ न ( भवति ) 
ये केचित्‌ ( गायकाः ) लोभात्‌ मोहात्‌ ( अज्ञानात्‌ ) वियोगतः ( विरहातु ) च 
( समयमुल्लद्भय ) गायन्ति, सुरसा गुज्जेरी तेषां दोष॑ हन्ति ( विनाशयति ) इति 
कथ्यते ॥| २८०५-०६ ॥। 


अनुवाद--राग-रागिनियों के गायन का समय निश्चित है, निर्दिष्ट स्रमय का 

उल्लंघन होने यानी अप्तमय गान से सर्वेनाश होता है । किन्तु सम्मिलित रूप से 
गायन राजा की आज्ञा से गायन और रंगमच्च पर गायन में इस प्रकार का व्यतिक्रम 
दोषदायक नहीं है। जो अर्थलाभ, अज्ञान से ओर शोककाल में समय-नियम 
का उल्लंघन करते हैं तो सुरसा गुजरी के गायत से उनका दोष नष्ट हो जाता 
है ॥२८०५-०६ ॥। 

वंसन्त, रामकेलि, गुज्जरी-एडट त्रय। 

सव्बकाल गाने कोन दोष ना जन्मये || २८०७॥ 
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अनुवाद--तीन राग--वसन्त, रामकेलि और गुजेरी--सब समय गाये जा 
सकते हैं, इससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता ॥ २८०७ ॥ 


तथाहि रत्नमालायाँ-- 


वसन्‍्तो रामकेलिश्व गुज्जरी सुरसापि च | 
सव्वेस्मिन्‌ गीयते काले नेव दोषो5भिजायते ॥| २८०८ || 
अन्वय--वसन्‍्तः रामकेलि च, अपि सुरसा गुज्जरी च सव्वेस्मिन्‌ काले गीयते । 
( तत्र ) दोष: न अभिजायते एवं ॥ र८०८ ॥। 
अनुवाद--रत्नमाला में कहा गया है--वसन्‍्त, रामकेलि और सुरसा गुजं री 
का गायन सब समय किया जा सकता है। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं 
होता ॥| २८०८ ॥ ं 


नारदस्तु विशेषमाह-- 


दशदण्डात्‌ परे रात्रो सव्बंधा गानमीरितम्‌ | २८०६ ॥। 
अनुवाद--नारद ने इस विषय में एक विशेष बात कही है--दस घडी रात्रि 

हो जाने पर सभी रागों के गायन की विधि है ॥ २८०६ ।। 

एक सकल राग मूत्ति घरि! सावहिते | 

आपना मानये धन्य रासमण्डलेते ॥| २८१० ।॥ 

कि वलिव श्रीनिवास ! श्रीरासमण्डले | 

नाना राग गाने सुख-समुद्र उथले।॥ २८११॥ 

गानेर तुलना नाइ आुवन-मभितर | 

परम अद्भुत सुधा वर्ष परस्पर ॥ २८१२॥। 

क्रष्ण-राइ-मुखपद्म निरीक्षण करि!। 

प्रकाशये गीते कत अद्भुत चातुरी ॥ २८१३ ॥। 

गीतेर लक्षण किछ्लु पृञ्व उक्त हेल | 

एवे जानो येछे गीतभेद्‌ प्रकाशिल ॥ २८१४ ॥ 

अनिवद्ध'निवद्ध*द्विविध गींत हय। 

अनिवद्ध रात्राल्लाप रूपी निरूपय ॥ २८१५॥ 

बन्धहीन ये गीत से 'अनिवद्ध' हन | 

रागालाप कहि--राग प्रकटीकरण ॥ २८१६ ॥ 

अनुवाद--रासमण्डल में ये सभी राग मूंत हो उठते हैं, जिससे राग अपने को 

धन्य मानते हैं । हे श्रीनिवास ! मैं क्‍या कहूँ, रासमण्डल में नाना रागों के गायन 
से सुख-समुद्र उथल रहा है। संसार में इस गान की तुलना नहीं है, परम अद्भुत 
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सुवा की वर्षा हो रही है । कृष्ण राधा का कमल रूपी मुख देखकर अद्भुत चातुय॑ से 
कितने ही गीतों को प्रकाश करते हैं। गीत के कुछ लक्षण ऊपर कहे गये हैं । अब 
गीत-भेद बताते हैं । गीत के दो भेद हैं--“अनिबद्ध और “निबद्ध । अनिबद्ध का 
निरूपण रागालाप के रूप में होता है। जो गीत बन्धहीन हैं वे 'अनिबद्ध! हैं । 
रागालाप कर राग प्रकट किया जाता है ॥ २८१०-१६ || 

तथा हि--- 


अनिबद्धं निबद्धत्व द्विधा गीतमुदीरितम्‌ | 
आलतप्रिबन्धहीना स्याद्रागालापनरूपिणी ॥ २८१७ ॥। 
अन्वय--गीतम्‌ अनिबद्धं निबद्धं च (इति ) दिधा ([ द्विप्रकारेण ) उदीरितं 
( कथित ) ( भवति )। रागालापनरूपिणी आलप्तिः ( आलापः ) बन्धहीना 
( अनिबद्धा ) स्यथात्‌ ॥| २८१७॥। 
अनुवाद--इसी प्रकार--गीत दो प्रकार के हँ-अनिबद्ध और निबद्ध | बन्ध- 
हीन राग-आलाप-मात्र को अनिबद्ध कहा जाता है ॥ २८१७ ॥। 
तदुचक्त-- 
आलत्षिबेन्धहीनस्वादनिबद्धमितीरितम्‌ | इति ॥ २८१८ || 
अनुवाद--अतः इस विषय में ऐसा कहा जाता है--बन्धन व रचनाहीन आलाप 
को अनिबद्ध कहा जाता है ॥ ३८१८ ॥। 
रागस्य आल्ापनं प्रकटीकरण मित्यथः ॥ २८१६ ॥ 
अनुवाद--राग के प्रकाश व प्रकटीकरण को “आलाप' कहा जाता है ॥२८१६।॥ 
आलाप” वणोलझक्लारा-दुइ मत हय | 
“आतानारि'-एक,तार-“सरिगमादय ।॥| २८२० || 
हुक्कारमात्र ए आ-्ता-ना-रि चतुष्टये | 
हरि गौरी हर ब्रह्मा--क्रमे निरूपये ॥ ३२८२१ ॥ 
अनुवाद--आलाप' और 4वर्णालछ्ूथार' दो प्रकार हैं-एक आतानारि' से 
- और दूसरा 'सारिगमादि' से गाया जाता है। हुंकार मात्र से आ-ता-ता-थि' 
चतुष्टय की उत्पत्ति है जो क्रमशः हरि, गौरी, हर &ओऔर ब्रह्मा के परिचायक 
हैं ॥२८२०-२१॥ 
तथाहि नारदसंहितादी -- 
हुंकारात्‌ प्रसवश्चेब यथा वेद्स्य ओमिति | 
ताशब्देनोच्यते गौरी ना-शब्देनोच्यते हरः | 
तानेति शब्दहुझ्लारात्‌ प्रोत्थाप्यन्ते शनेः शने।। २८२२ ।। 
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तत्र च-- 
आकारेण हरिः प्रोक्तो रिकारेण पितामहः | 
आ-ता-ना-रीति शब्देन सव्बंधामेव सम्भवः || रफर२३े | 
अन्वय--यथा हुद्धूारात्‌ वेब्य ओमिति ( ओझछ्काररूपेण ) प्रसवः ( प्रकाश: 
भत इत्यर्थ:) तथा तानेति ( ता-ना-प्रभुतवः ) शब्दाः हुक्कारातु शर्ते: शनः 
प्रोत्थाप्यन्ते ( प्रकाश्यन्त ) ता-शब्देव गौरी उच्यते, ना-शब्देन हरः उच्यते, 
अकारेण हरिः प्रोक्तः, रि-कारेण. पितामहः ( ब्रह्मा ) (श्रोक्तः )। (एवं 2 
आन्ता-नता-रि--इति शब्देन सब्वेषां ( हरादीनां ) एवं -सम्भवः ( प्रकाश 
उदहिश्यते )॥ २८२२-२३ ॥। 
अनुवाद--ना रद संहिता में है-जिस प्रकार हुंकार से ओंकार रूप में वेद का 
प्रकाश है, उसी प्रकार हुंकार से ता-ना--प्रभृति शब्द धीरे-धीरे उत्यित होते हैं-- 
निकलते हैं । ता-शब्द में गौरी, ना-शब्द में .हर ( शंकर ), आ-शब्द में हरि गौर 
रि-शब्द में पितामह ( ब्रह्मा ) का बोध होता है । इस श्रकार “आ-ता-ना-रि' शब्दों 
से हरि-गो री-हर-ब्रह्मा सकल का ही प्रकाश उद्दिष्ठ है ॥ र८र २-२३ ॥॥ 
स-रि-ग-म-प-ध-नि--सप्त वणोलझ्लार | 
पड़जादिक स्व॒र-वणोलाप, ए प्रचार ॥ २८२४ || 
आलापे गमक-स्थान अति विचित्रित | 
इथे नानाभंगि मनोहर--ए बिद्ति ॥ २८२४ | 
यतेक अताल ताहा आलापे प्रवेश | 
गीतज्ञ आल्ाप-भेद कहये अशेष ॥ २८२६ | 


अनुवाद--स रिगमपधनि--वर्णालंकारु हैं और यह सववंविदित है कि षड्जादि 
स्वरों से वर्णालाप होता है। आलाप में विचित्र गमक का स्थान है और इसे 
विभिन्न प्रकार से प्रकाश किया जाता है । आलाप में अताल के विभिन्न प्रकारों का 
समावेश है । गीतज्ञों ने आलाप के अनेक भेद कहे हैं ॥ २८२४-२६ ।| 


हरिनायकस्तु-- 
वर्णोलझ्लारसंयुक्ता गमजस्थानचित्रिता | 
आलतप्रिरुच्यते तजज्ञेभूरिभज्ञिमनोहरा | इति || २८२७ ॥ 
अन्वय--तजज्ञ:  ( संगीतज्ञः ) वर्णालंकारसंयुक्ता ( सरिगमादिवणंयुक्ता ) 
गमकस्थानचित्रिता । भूरिभज्िमनोहरा ( नाताभज्िभिमंनोहरा ) आलप्ति 
उच्यते ।। २८२७ ॥ 
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अनुवाद--हरिनायक ने कहा है--संगीतज्ञगण सरिगमादि समन्वित, गमक की 
विचित्रता युक्त और नाना भंगिमाओं द्वारा मनोहर राग-प्रकाश को आलाप' कहते 
हैं ॥ २८२७ ।। 
व्णोलझ्लारास्तु निरथकहुझ्डारादिशब्द्‌ | 
सद्गभीतोक्तसरिगमे त्यादिवणोल्ञक्काराश्व ।। २परे८ || 


अनुवाद--वर्णालद्धार दो प्रकार के हैं--अर्थहीन हुंकारादि शब्द एवं संगीत- 
शास्त्रोक्त सरिगम' प्रभृति ब्रणलिंकार ॥ र२८रे८ || 
आलाप्रेबहुधा भेदा न प्रपग्वभियेरिता:ः ॥ २८२६ ॥ 
अनुवाद--आलाप के कई प्रकार के भेद हैं । विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहे 
गये हैँ ॥ २८२६ ॥ 


अहे श्रीवास ! श्रीरासमण्डली-मामारे | 
करये आलाप सवे अशेष प्रकारे | २८३० ॥ 
से आलाप कारे वा चमक नाहि लागे | 
कि छार कोकिल से कण्ठेर ध्वनि आगे ॥| २८३१ |। 
आल्ाप-समये अति अदूभ्भुत विज्ञास | 
निज निज चतुरता करये प्रकाश ॥ रुफरे२ || 
रसिकशेखर कृष्ण आल्षापे वंशीते | 
जगत्‌ माताय-तार डपमा कि दिते॥ र८रेरे || 
वीणायंत्र आलापये बृन्दावनेखरी | 
के वर्णिते पारे तार आलाप माघुरी ॥ २८३४ || 
लल्लितादि सखी नानायंत्रे आत्ञापय | 
आमेर का कथा-शुनि? पाषाण गलय || र८३५ || 
एकमुखे के कहिवे आलाप प्रसंग । 
उथलये येन सुधासमुद्रतरज्ञ ॥ २८३६ | 
अनिवद्ध गाने मग्न हेया परएसुपरे | 
गायेन निवद्ध-गीत विविध प्रकारे ॥ र२फरे७ || 


अथ निबद्धमाह-- 
घातु-अक्ले वद्ध हेले “निवद्धाख्या! हय | 
जुद्धा, छायालग, छ्लुद्र-निवद्ध ए त्रय | रपरेफ || 
अनुवाद--हें श्रीनिवास ! रासमण्डल में सभी विभिन्न प्रकार से आलाप कर 
रहे हैं । वह आलाप किसे आश्चर्यंचकित नहीं करता । इस कण्ठध्वनि के सामने 
कोकिल की ध्वनि भी तुच्छ है। आलाप के समय अद्भुत विलास है और सभी 
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अद्भुत चतुरता से उसे प्रकट करते हैं । रसिकशेखर क्ृष्ण वंशी पर आलाप करते 
हैं जिससे संसार मंत्रमुग्ध हो उठता है--इसकी क्या उपमा दी जा सकती है ? 
वुन्दावनेश्व री ( राधिका ) वीणा पर आलाप कर रही है। उस आलाप-माधुर्य का 
कौन वर्णन कर सकता है । ललितादि सखियाँ विभिन्न यंत्रों पर आलाप करती हैं । 
अन्यों की तो क्‍या कहें--इसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है । इस आलाप-प्रसंग 
में मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, जसे सुधा रूपी समुद्रतरंग भी उथल रही है । बनि- 
बद्ध-गान में सभी आपस में मगन हैं । निबद्धगीत॒ का विभिन्न प्रकार से गान हो 
रहा है | अब मैं निबद्ध गान के विषय में कहता हुँ---धातु और अजझ्जः में निबद्ध होने 
पर वह गान (निबद्ध' कहलाता है। निबद्ध गान तीन प्रकार के हँ--शुद्धा, छाया- 
लग भोर क्ष॒द्र ॥ २८३०-३८ ॥। 


तथाहि-- 
बद्धं  धांतुभिरज्ञेश्य निबद्धमभिधीयते | 
जुद्धं छायालगं क्षुद्रामति तब्च त्रिधा मतम्‌ ॥ २८३६ || 
अन्वय--धातुझभिः अज्जछः च बद्ध ( गीत॑ ) निबद्धं अभिधघीयते । ततु ( निबद्ध ) च 
' शुद्धं छायालगं क्षुद्रम्‌ इति त्रिधा ( त्रिविधं ) मतम्‌ ॥ २८३९ ॥। 
अनुवाद--धातु और अंग से बद्ध गीत को निबद्ध' कहा जाता है। निबद्ध गीत 
तीन प्रकार के हँ--शुद्ध, छायालग और क्षुद्र ॥ २८२६ ॥। 


तत्र शुद्धमाह-- द 
आलाप-घातु अइ्ज- संयुक्त शुद्ध हय | 
आलाप--साथर्थेकपदे, एथा निरूपय || २८४० ॥ 
अनुवाद--आलाप, धातु और अंग के संयोग से शुद्ध होता है। ग्रुणीजनों ने 
ऐसा निरूण किया है कि आलाप का अर्थ सार्थक पद है ॥ २८४० ॥। 
तथाहि-- 
तालापधोतुमिश्वाद्रेः संयुक्त शुद्धम॒ुच्यते । 
(आलापरत्र साथकपद्रेवेति साम्प्रदायिकाः )॥ २८४१ ॥ 
अनुवाद--आलाप, धातु और अंग के संयोग से बनने वाला गीत शुद्ध कहलता 
है । ( साम्प्रदायिकगण कहते हैं कि आलाप का बर्थ सार्थक पद है ) ॥| २८४१ ॥ 
हरिनायंकस्तु-- 


आलोपो गमकालतप्षिरक्षरेबज्िता मतेत्याह | २८४२ ॥ 
अनुवाद--हरिनायक ने अक्षर-वजित गमक के आलाप को आलाप कहा है॥ 


२१२ बेष्णव-संगीतशास्त्र 


निरूपिल निवद्ध-गीतेर भेद्त्रय । 
शुद्ध, शालग, संकीण-ऐछे केह कय | २८५४३ || 
अनुवाद--निबद्ध गीत के तीन भेदों का निरूपण किया गया । कुछ गरुणी कहते 
हैं कि ये तीन भेद हँ--शुद्ध, सालग ( शालग ) और संकीर्ण ।। २८४३ ॥। 
संगीतसारे-- 
शुद्ध-शालग-सह्की णभेदाद्‌गीतं त्रिघा मतम्‌ | 
तत्र क्ुद्रगीतमेव सद्भीणशब्देनोच्यते ।| २८४४ ॥। 
तच्च स्यात्रिविधन्तु शुद्धक छायालगं क्षुद्रकमित्येवं तेनेबोक्तत्वात्‌ ॥२८४५॥ 
अन्वय--शुद्ध-शालग-सल्डी ण॑ भेदात्‌ गीत॑ त्रिधा ( त्रिविधं ) मतं ( कथितम्‌ ) । 
तत्र ( तेषु ) क्षद्रगीतम्‌ एवं सद्धीणंशब्देन उच्यते । उच्च ( निबद्धगीत॑ ) त्रिविध 
स्यात्‌ शुद्धकं छायालगं क्षुद्रम्‌ इति । एवं तेनव उक्तत्वात्‌ ।। २८४४-४५ ।। 
अनुवाद--शुद्ध, शालग ( सालग ) और संकीर्ण भेद से गीत के तीन भ्रकार हैं, 
ऐसा संगीतसार में कहा गया है । यहाँ क्षुद्र गीत संकीर्ण शब्द से निदिष्ट किया गया 
है, क्योंकि आगे तीन प्रकार इस प्रकार बताये गये हैं-शुद्ध, छायालग और 
क्षुद्र॥ २८४४-४० || 
केहो कहे--निबद्धगीतेर संज्ञात्रय | 
प्रबन्ध, वस्तु, रूपक-ए प्रसिद्ध हय ॥ २८४६ || 
घातुचतुष्य आर पषडन्ञ इहाय | 
हडले प्रक॒ृष्टनद्ध “प्रबन्ध! कहाय ॥ २८४७ | 
ञुद्ध! गीते 'प्रबन्ध' कहये विज्ञगण | 
एवे जान (वस्तुः “रूपक”लक्षुण ॥ ९२८४८ ॥। 
घातुत्रयादि पच्चान्ने वस्तु! निरूपय | 
द्विघातुक अन्नह्ये 'रूपक' कहय | ९२८४६॥। 
गुणी कहते हैं-निबद्ध गीत की तीन प्रकार की संज्ञा हैं-- 
घातुओं और छः अंगों से युक्त तथा प्रकटबद्ध गीत 
' गीत को विज्ञगण प्रबन्ध गीत कहते हैं । अब 


अनुवाद--+कुछ 
प्रबन्ध, वस्तु और रूपक । चार 
'प्रबन्ध' कहा जाता है । इनमें 'शूद्ध 


'वस्तु' और 'रूपक के लक्षण जानिये । तीन धातुओं और पाँच अंगों से रचित को 
'बस्तु' कहा जाता है और दो धातुओं तथा दो अंगों से रचित को 'रूपक' कहा 


जाता है ॥। २८४६-४६ ।। 
हरिनायकस्तु-- 
संज्ञात्रयं निबद्धस्य प्रबन्धोी वस्तुरूपकम्‌ ॥ २८५० ॥ 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २१३ 


चतुर्मिधोतु्िनंद्धस्त्वन्नें: षड़भिश्व॒ कल्पितः | 
प्रकृष्टो यय्वथ बन्धः स्यात्‌ स प्रबन्धो निगय्यते ॥ २८५१ ॥। 
( एतेन शुद्ध-गीतमेव प्रबन्ध इत्युच्यते ) 
अआ्यादिभिधातुमिश्चाज्ञेः पद्थभिवेस्तु कथ्यते | 
द्विधातुक॑ तथा हचज्जं रूपक॑ परिकीत्तितम्‌ | इति ॥ २८५२ || 
अन्वय--निबद्धस्थ ( निबद्धाख्य-गीतस्य ) प्रबन्धः, वस्तु, रूपकम्‌ इति संज्ञात्रयं 
( भवति ) | यः च बन्धः ( रचना ) चतुर्भिः धातु्िः बद्ध: षड्भिः अज्भः च कल्पितः 
( सन्‌ ) प्रकृष्ट: स्यात्‌ स ( बन्धः ) प्रबन्ध: निगद्यते। एतेन शुद्धगीतम्‌ एवं अ्रबन्ध 
इति उच्यते । ज्यादिभिः धातुभिः पदत्चभिः अद्भः च ( रचितः ) वस्तु कथ्यते । (यत्‌) 
द्विघातुक ( धातुद्दयनिम्मितं ) तथा इचज्ठ ( अज्भुद॒यविशिष्ट ) ( तत्‌ ) रूपक परि- 
कीत्तितम्‌ | २८५०-५२ ॥। 
अनुवाद--हरिनायक ने कहा है--निबद्ध के तीन प्रकार के नाम ( संज्ञा ) हैं- 
प्रबन्ध, वस्तु और रूपक । जो चार धातुओं और छः अंगों से रचित होकर प्रक्ृष्ट 
होता है उसे प्रबन्ध! कहते हैं । ( इसमें शुद्ध गीत ही :्रब॑न्ध! -कहा गया है। ) 
तीन धातुओं और पाँच अंगों से रचितः बन्ध को वस्तु एवं दो धातुओं ओर दो अंगों 
से रचित बन्ध को 'रूपक कहा जाता है ॥ २०५०-५२ ।। 


अथ धातुमाह-- 


प्रबन्धेर अवयब--धातु” निरूपय | 

“अवयव” जान--भागविशेष कहय || २८५३ ।। 

केहो कहे--धातु चारि उद्‌प्राहक आर | 

मेलापक ध्रवाभोग--क्रमे ए प्रचार ॥ २८५४ ॥ 

“उद्य्राह? प्रथम '"मेल्ञापक” तदुपरि।| 

तारपर “ध्रुव? अन्ते आभोग”-ए चारि॥ २८५४५ |। 

अनुवाद-:प्रबन्ध का अवयव धातु! है। 'अवयव' को प्रबन्ध का भागविशेष 

जानिये | धातु चार प्रकार के कहे जाते हैं जो क्रमशः इस प्रकार हँ--उद्ग्राह, 
मेलापक, शव और आभोग । प्रथम भाग उद्गप्राह है, उसके बाद मेलापक, उसके 
बाद भ्रुव और अन्त में आभोग है ॥ २८५३-५५ ॥ 


तथापि-- 


प्रबन्धावयवों धातुः स चतुद्धों प्रकीत्तितः । 
उद्ग्राहक-मे लापक- ध्रुवाभोग इति क्रमात्‌ ॥ २८५६ ॥। 


२१४ वेष्णव-संगीत शास्त्र 


उद्ग्राह: प्रथमोभागस्ततो मेलापकः स्म्ृतः | 
ध्रवत्वाच्च ध्र॒वः पश्चादाभोगस्त्वन्तिमों मतः।॥ २८५७ ॥ 


अन्वय--प्रबन्धावयवः ( गीतस्य अद्ू ) धातु: ( कथ्यते ), स ( धातुः ) उद्‌- 
ग्राहक-मेलापक-श्रुवाभोग इत्ति क्रमात्‌ चतुर्दधा ( चतुव्विधः ) प्रकीत्तित: | ( तत्र ) 
प्रथमः भागः उद्ग्राहः, ततः ( द्वितीयभाग इत्यथें:, मेलापकः स्मृतः ( कथितः ) + 
पश्चात्‌ ( तदनन्तरं ) श्रुवत्वाच्च ( स्थिरत्वेन हेतुना ) ध्रुवः, ( तदनन्तरं ) अन्तिमः 
( भागः ) आभोगः मतः ( उक्तः ) ॥ २०५६-५७ ।। 
अनुवाद--प्रवन्ध अर्थात्‌ गीत के अवयव को धातु कहा जाता है। धातु चार 
प्रकार के हैं--उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग । प्रथम भाग है उद्ग्राह, उसके 
बाद है मेलापक, उप्तके पश्चात्‌ स्थिरता के लिए ध्रुव है और अन्तिम भाग आभोग 
है ॥ २८५६-५७ ।॥। 
प्रबन्ध लक्षण केहों ऐछे निरुपय | 
उद्म्राह, ध्रव, आभोग--घातु ए३ त्रय॥ २८४८ || 
गीतेर प्रथम पाद-डउद्ग्राह” कहसये | 
'घ्रन्‍'--मध्ये, अन्तेते--“आभोग? निरूपये || २८४६ ।। 
अनुवाद-:प्रबन्ध के लक्षणों का इस प्रकार निरूपण किया गया है। उद्ग्राह, 
ध्रुव और आभोग-ये तीन धातु हैं। गीत का श्रथम पाद उद्प्राह है, बीच में 
“ध्रुव और अन्त में आभोग है ॥| ९८५८-१६ !! 
तथाहि शिरोम णौ-- 
उद्ग्राह: प्रथमः पाद: कथितः पूव्वेसूरिभिः। 
ध्रुव॒त्वाच्च भ्रुवो मध्य आभोगश्चान्तिमः स्मृतः || २८६० ॥ 
( ध्रव॒त्वात्‌ निश्चलत्वात्‌ घुनः पुनरुपादानादित्यथे: ) 
अन्वय--पूर्व्वसू रिभिः ( पूर्व्वाचार्थ्यें: गीतस्य ) प्रथमः पादः उद्ग्राहः कथ्रितः, 
मध्यः ( मध्यपादः ) श्रव॒त्वां च ( पुनः पुनः ग्रहणाद्धेतीः ) ध्रुवः, अन्तिम: च (पाद:) 
आभोग:ः स्मृतः ॥ २८६० ॥। 
अनुवाद--शिरोमरणि में है-पूर्वाचार्यों ने गीत के प्रथम पाद को उद्प्राह, 
निश्चलता हेतु या श्रुव ( नित्य ) होने से मध्यपाद को ध्युव एवं अच्तिम भाग को 
आभोग कहा है ॥ २८६० ॥। 
भय आर आभोगेर मध्ये ये चरण | 
अन्तराख्या धातु तारे कहे विज्ञगण | २५६१ ॥ 
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अनुवाद--श्रुव और आभोग के बीच में जो चरण होता है, उसे विज्ञगण 
अन्तरा नामक धातु कहते हैं ॥ २०६९ || 
तथाहि हरिनायकेनोक्तम्‌ू-- 
भ्रवाभोगान्तरे जातो घातुरन्योउन्तरामिघः | इति ॥ ९८६८ || 
अनुवाद--हरिनायक ने कहा है--शछुव और आभोग के बीच में अवस्थित अन्य 
धातु का नाम है---अन्तरा ॥ रे८६२ ।। 


आभोगेते कबि नायकेर नाम हय | 
एइ हेतु गीतज्ञ आभोग! संज्ञा कय ॥ २८६३ | 


| अनुवाद--आभोग में कवि और नायक का नाम होता है, इसीलिए गीतज्ञ ने 
इसे “आभोग' की संज्ञा दी है २८४३ ॥! 


तथाहि-- 
आशभोगे कविनाम स्यात्तथा नायकनाम च ॥ २८६४ || 
अनुवाद--आभोग में कवि और नायक के नाम का उल्लेख होता है ।|२८६४।॥। 
प्रबन्धे ये घातु से-लक्षण ऐछे हय | 
गीतविज्ञगण नानागीते प्रकाशय ॥ २८६५ ॥। 
अनुवाद--प्रबन्ध में जो धातु हैं, उनके लक्षण इस प्रकार हैं, जिन्हें गीतविज्ञ- 


गण विभिन्न गीतों में प्रकाश करते हैं ॥ ९८६* ।। 


गीते यथा--पठ मश्री 


उद्तिपूरण निशि निशाकर, किरण करू तम दूरि | 
भानुनन्दिनी पुलिन परिसर, शुश्र शोभत भूरि ॥ उद्ग्नाह || 
मन्द मन्द सुगन्ध शीतल, चलत मलयसमीर | 
अमरगण घन मकर, कत कुहरे कोकिल कीर ॥ मेलापक || 
विहरे वरज किशोर | 

मधुर वृन्दाविपिन-माधुरी 

द पेखि' परम विभोर ॥ धव ॥ 
देवदुलह सुरासमण्डले बिपुल कोतुक आज | 
वंशीकर गाहिः अधर परशत, मोदभरु हियामार ।। 
राधिकागुणचरितमय वर विरचिव बहुविध गीत | 
गानरत रतिनाथ-मदभरहरण निरुपम नीत ॥ अन्तरा ।। 
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कछझ्ललोचने ललित अभिनय वरिषे रस जनु मेह | 
भणव कि ए घनश्याम प्रकटत जगते अतुलित लेह ॥| आभोग 
| २८६६-२८७१ ।। 


अनुवाद-+रात्रि के समय पूर्णचन्द्र के उदय के साथ उसकी किरणें अच्धेरा दुर 
करती हैं। भानुनन्दिनी ( राधिका ) यमुनातट पर शोभायमान है । मलय समीर 
बह रहा है और मन्द-मन्द शीतल सुगन्ध फैल रही है । भघ्रमर गुंजायमान हैं एवं 
कोकिल व शुक गान कर रहे हैं । ब्रजकिशोर विहार कर रहे हैं और मधुर दुन्दा- 
वन की शोभा देखकर भाव-विभोर हो रहे हैं । देवदुलभ सुरासमण्डल में आज भारी 
कौतुक हैं । वंशी हाथ में लेकर श्रीकृष्ण होठों से लगाते हैं। उनके हृदय में अपार 
आनन्द है। राधिका के गुणों को लेकर वे कई प्रकार के गीतों की रचना करते हैं । 
इस कारण गीतरत रतिनाथ-मदभ रहरण अनुपम लग रहे हैं। कमल-सम लोचन 
ललित अभिनय से रस की जैसे वर्षा कर रहे हैं। घनश्याम इस जगत में .अतुलित 
स्नेह प्रकट कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में ( घनश्याम ) क्‍या कहूँ ॥| २८६६-७१ ॥ 


अथाज्ञान्याहु--- 


प्रबन्धेर घातु पद्न-शास्त्रे ए निद्धोर | 
पड़ड़् - प्रबन्धगीत-सव्वेत्र पचार | ९२८७२ || 
स्वर, विरुद, पद, तेनक; पाठ, ताल | 
एड छय अज्ले गीत परम रसाल ॥ २८७३ | 
स्व॒र-सरिगमपधादिक निरूपय।| .. 
गुणनामयुक्तमते 'विरुद!ः कहय | २८७४ || 
पद-शब्द्‌ वाचक प्रकार बहु इथे। । 
तेना-तेनादिक शब्द मन्नलनिमित्ते ॥ २८७५ || 
पाठ-बाद्योद्भवाक्षर धा घा घिलन्नादि | 
| ताल-चच्न॒त्पुट यत्यादिक यथाविधि ॥ २८७३ || 
ए पड़ड् प्राचीन आचाय्य निरूपय | 
वाक्य; स्वर, ताल) तेना-चारि केह कय | र॒८३७ ॥ 
अनुवांद--शास्त्र में प्रबन्ध के पाँच धातु निधधारित किये गये हैं । षड़ंग प्रबन्ध- 
गीत का सत्र प्रचार है और ये छः अंग हँ--स्वर, विरुद, पद, तैनक, पाठ और 
ताल | इन छः भंगों से युक्त गीत परम रसोदीपक होता है । 'स्वर सरिगमपधनि 
हैं, गुणनाम युक्त 'विरुद! कई प्रकार के शब्दवाचक 'पद' मंगलबाचक तेन आदि 
शब्दवाचक ततिना' वाद्याक्षर धा धा छिलांग आदि के समूह पाठ', चच्चत्पुट, यति 
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प्रभति 'ताल' है। भ्राचीन आचार्यों ने इस षड़ंग प्रबन्धगीत का. निरूपण किया है । 
कुछ गुणी चार अंग बताते हैं--वाक्य, स्वर, ताल और तेना ॥| २८७९-७७ || 


तथाहि-- 


प्रबन्धस्य षडड्भानि स्परश्व विरुदं पदम्‌ | 

तेनकः पाठतालों च स्वराः सरिगमादयः || र८७८ | 

गुणोल्लेखतया यत्तत्‌ बिरुदं परिकीत्तितम्‌ | 

ततोडन्यवाचक॑ यत्त ततू पदं समुदाह्मतम्‌ ॥। २८७६ |। 

तेनेति शब्दस्तेनः स्यान्मड्गलार्थेडबघारितः | 

धां धां धुग-घुगेत्याद्या पाठा वाद्याक्षरोत्करा: || २८८१ || 

अन्वय-:प्रवन्धस्य ( गीतस्य ) षट्अद्भानि ( अवियवाः भवन्ति ) ( तानिच 

यथा ) स्वरः, विरुदं, पद, तेनकः, पाठश्व, तालश्न । स्वराःसंरिगमादयः, गुणोल्लेख- 
तया ( गुणोल्लेखेन ) यत्‌ ( भवति ) तत्‌ विरुदं परिकीत्तितं ( कथित स्यात्‌ ); 
ततः ( ग्रुणात्‌ ) अन्यवाचक यत्‌ तत्‌ पंद॑ समुदाहतं ( कथितं ); तेनेति (तेना इति) 
त्तेत: शब्दः मजझ्भलार्थे अवधारितः ( निरूपितः स्यात्‌ ); धां धां धुग-धुगेत्यादाः 
( धग इत्यादयः ) वाद्याक्षरोत्कराः ( वाद्याक्ष रसमूहाः ) पाठाः ( कथ्यन्ते ), आदि- 
यत्यादिकाः तालाः (कथ्यन्ते )) स (च) ताल: कथियिष्यते ( पश्चा- 
दित्यथ: ) ॥ २८७८-८१ ॥। 


अनुवाद-:प्रबन्ध व गीत के छः अंग हैं--स्वर, विरुद, पद, तेनक, पाठ और 
ताल | सरिगम आदि को 'स्वर' कहते हैं, जो ग्रुण का उल्लेख करता है उसे विरुद' 
कहते हैं, गुणों से इतर वर्णन करता है वह पद? है, 'तेन' शब्द ही तेना है--यह 
मंगलवाचक निरूपित है; घां धां धुग धुग आदि वाद्याक्ष रों के समूह को पाठ कहते 
हैं, आदि यति इत्यादि को 'ताल' कहते हैं। इस ताल के विषय में बाद में कहा 
जायगा ।॥। २८७८-७१ ।। 


संगीतपारिजाते-- 


पदतालस्व॒राः पाठास्तेनो विरुदनामकः | 
इति गीते षडज्भानि कथितानि मनीषिभिः ॥| र८८र 
पदानि वाचकाः शब्दास्तालाश्रच्चत्पुटादय: | 
स्वरा: षड़जादयस्ते स्युः पाठो वाद्योद्धवाक्षरम्‌ | २८३ ।। 
तेनः स्यान्मज्भले शब्दो विरुूद्‌ गुणनामयुक्‌ |। रणण४ | 
अन्वय--पदतालस्वराः ( पदं ताल: स्वर: ) पाठाः तेनः विरुदनामकः (नाम्ना 
विरुदं ) इति षट्‌ अज्भानि गीते मनीषिशभिः कथितानि। ( तन्न ) बाचकाः शब्दाः 
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पदानि, चच्चत्पुटादयः तालाः, ते षड्जादयः स्वराः, वाद्योज्वाक्षरं ( वाद्यात्‌ उद्‌- 


भूतम्‌ अक्षर ) पाठः मद्भलं ( मद्भलवाचक: शब्द: ) तेनः गुणनामयुक णब्दः विरुदं 
सस्‍्यु: ॥ रृण८घ२-८४ ॥॥। 


अनुवाद--संगीत पारिजात में है--मनीषियों ने गीत के छः अंग बताये हैं, 
यथा पद, ताल, स्वर, पाद, तेन और विरुद । याचक शब्द अथवा साथ्थंक शब्द 
'पद, चच्चत्पुट आदि 'ताल', षड़ज प्रभृति 'स्वर', वाद्यों से उत्पन्न अक्षर 'पाठ', मंग- 
लार्थ व मंगलवाचक शब्द 'तेन' एवं गुणनाम युक्त शब्द 'विरुद! है | २८८२-८४ ॥। 
प्रबन्धे जाति पद्चथ--मेदिनी, नन्दिनी | 
दीपनी, पावनी, तारावज्ञी--कहे मुनि ॥ रे८८£ || 
षड़ड़ मेदिनी नाम, पच्नाजह्ञ नन्दिनी | 
चारि अद्भ दीपनी ए त्रयाह्नः पावनी || २८८६ || 
अद्भहय ताराबली-गीतविज्ञ कहे | 
इथे जान एकाजह्ञ प्रबन्ध सिद्ध नहे || र८८७ || 
अनुवाद मुनि भरत के मतानुसार प्रबन्ध की पाँच जातियाँ हैं, जो इस प्रकार 
है--मोदिनी, नन्दिनी, दीपनी, पावनी और तारावली । छः अंग युक्त मेदिनी, पाँच 
अंग युक्त नन्दिनी, चार अंगयुक्त दीपनी, तीन अंग युक्त पावनी और दो अंगयुक्त 
तारांवली है । गीत विज्ञगण ने ऐसा कहा है | यह भी जानिये कि एकांग युक्त प्रबन्ध 
सिद्ध नहीं है ।। २८८५-८७ ॥। 


तथाहि-- 


जातय:ः स्युः प्रबन्धानां पत्चेब मुनिसम्मता: | 
मेदिनी नन्दिनी दीपन्यथ स्यात्‌ पावनी तथा || रे८८८ ॥। 
तारावली तथेतासां लक्षणं प्रतिपाथते | 
षडद्ना मेदिनी प्रोक्ता, पतन्चाज्ना नन्दिनी तथा ॥ र२८८६॥। 
दीपनी चतुरह्ञा स्यात्‌ पावनी अ्यद्धिका मता | 
इयज्ञा तारावली प्रोक्ता पुराणेर्गीतवेद््‌भिः।॥| २८६० ।| 


( एतेन एकाज्जञप्रबन्धो न भवतीति प्रतिपादितम्‌ ) 

अन्वय--प्रबन्धानां ( गीतानां ) मुनिसम्मताः ( भरतकथिताः ) पत्च एव जातयः 
स्युः--मेदिनी, नन्दिनी, दीपनी, पावनी तथा तारावली । तथा एतासां (जातीनां) 
लक्षणं प्रतिपाद्यते ( कथ्यते )। पुराण: गीतवेदिभिः मेदिनी जातिः षडज्भा ( षडज्- 
युक्ता ) तथा नन्दिनी पच्चाज्धा प्रोक्ता, दीपनी चतुरज्भा स्यथातु, पावनी ज्यद्धिका 
मता, तारावली हच्चद्भा ( अद्भदययुक्ता ) प्रोक्ता ॥| २८८८-६० ॥। 
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अनुवाद--भरत मुनि के अनुसार प्रबन्ध गीत की मात्र पाँच जातियाँ होती 
हैं--मेदिनी, नन्दिनी, दीपनी, पावनी और ता रावली । इन जातियों के लक्षण इस 
प्रकार हैं । प्राचीन संगीतज्ञगण ने छः अंग युक्त गीत को मोदिनी, पाँच अंगयुूक्त को 
नन्दिनी, चार अंगयुक्त को दीपनी, तीन अंगयुक्त को पावनी एवं दो अंगयुक्त को 
तारावली कहा है। ( इससे यह प्रतिपन्न हुआ कि एक अंगयूक्त प्रबन्धगीत 
नहीं होता ) ॥ २८८८-६० ॥। 
संगीतपा रिजाते-- 
प्रबन्धजातय: पच्च वत्तेन्ते ताः क्रेण च। 
पड़भिरज्षैमेंदिनी स्यान्नन्दिनी पद्चभिभवेत्‌ || २८६१ ॥ 
चतुर्भि्दीपनी प्रोक्ता त्रिभिरज्ञेस्तु पावनी | 
द्वाभ्यां ताराबली जातिरह्नाभ्यामुपजायते ॥ २८६२ |। 
अन्वय--प्रबन्धजातयः पञ्च ( भवन्ति ), ताश्व ( एवं ) क्रमेण वत्तेन्ते--षड्भिः 
अज्भः मेदिनी स्यात्‌, पच्च भिः ( भज्भे: ) नन्दिनी भवेत्‌, चतुर्मिः ( भद्धे: ) दीपनी 
प्रोक्ता, त्रिभिः अद्भे: तु पावनी ( भवति ), द्वाभ्यां अज्भाभ्यां तारावली जातिः उप- 
जायते ।| २८६१-६२ ॥। 
अनुवाद--संगीतपारिजात में भौ है--शबन्ध की जातियाँ पाँच हैँ, जो क्रमश: 
इस प्रकार व्यवस्थित हैं। छः अज्चों से मेदिनी जाति होती है, पाँच अंगों से 
नन्दिनी, चार अंगों से दीपनी, तीन अंगों से पावनी और दो अंगों से तारावलीं जाति 
उत्पन्न होती है ॥॥ २८६१-६२ ॥। 
शुद्ध ्बन्चैर भेद अन्त नाहि हय | 
विधिध प्रकारे संगीतज्ञ निरूपय || २८६३ |। 
अनुवाद -+-शुद्ध प्रबन्ध के अनन्त भेद हैं, जिनका संगीतज्ञ विविध प्रकार से 
निरूपण करते हैं ॥ २८६३ ।। 


तथाहि-- 
भेदः शुद्धप्रबन्धानासानन्त्यादेक एवं हि।॥| २८६४ ॥ 
अनुवाद--शुद्ध प्रबन्ध की अनन्तता के कारण इसका एक ही प्रकार स्वीकृत 
है ॥ ९८६४ ।। 


तथाहि-- 
तालेनेकेन वाद्याभ्यां त्रिभिव्वों बहुभिस्तथा | 
प्रबन्धान्‌ सुकविनू न॑ यथेच्छमुपकल्पयेत्‌ ॥ २८६४ ॥। 
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अन्वय--सुकविः एकेन तालेन ( तथा ) वाद्याधभ्यां त्रिभिः बहुभि: वा वाद्य: 
यथेच्छ ( इच्छानुरूपं ) प्रबन्धान्‌ ( गीतानि ) नून॑ ( निःसन्देहं उपकल्पयेत्‌ (रचयितुं 
शकक्‍नुयात्‌ ) ॥ २८६५ |॥। 

अनुवाद-5ऐसा होने पर भी उत्तम कवि एक ताल में दो, तीन या कई वाद्यों 
के साथ इच्छानुरूप निश्चय ही सकल गीतों की रचना कर सकते हैं | २८६५ ॥। 


किद्व-- 
बहुतालाः प्रबन्धास्तु रागेबहुभिरिव च। 
एकरागेण वा कल्प्या: पाठादीनां विधानतः ॥ ९८६६ || 
भेदा बहुतरास्तेषां कस्तान्‌ कार्त्स्स्येन वच्यति || ९८६७ ॥ 
अन्वय--बहुतालाः ( अनेकतालविशिष्टा: ) प्रबन्धाः तु एकरागेण ( एकनैव 
रागेण ) बहुप्षि: रागे: वा पाठादीनां विधानतः (वाद्याक्षरादीन्‌ सन्निवेश्य ) कल्प्याः 
( कत्तंब्या: ) | तेषां ( बहुतालप्रबन्धानां ) बहुतराः भेदाः सन्ति ), कः ( जनः ) 
तान्‌ ( भेदान्‌ ) कात्‌ स्व्येत ( सम्पूर्णभावेन ) वक्ष्यति ॥ २८६६-६७ ।। 
अनुवाद--ऐसा भी वर्णन है--अनेक तालविष्ट प्रबन्ध की एक या अनेक रागों 


में वाद्याक्षर प्रभृति के विधान से रचता की जा सकती है। उनके अनेक भेद हैं । 
इन सब भ्ंदों का सम्पूर्ण भाव से कौन वर्णन कर सकता है।। र८5९६०६७ ॥ 


तदुक्तमू-- 
न रागाणां न तालानां न बाद्यानां विशेषतः | 
नापि प्रबन्धगीतानामन्तो जगति विद्यते | इति ॥ *८&८॥। 
अन्वय तत्‌ ( अतः कारणात्‌ ) उक्त ( यत्‌ ) जगति रागाणां अन्तः न विद्यते, 
( तथा ) तालानां वाद्यानां ( च) न, विशेषतः प्रबन्धगीतानां ( अपि ) च नान्‍्तो 
( विद्यते ) इति ॥ २८६८ ॥। 
अनुवाद--अतः कहा गया है कि राग, ताल, वाद्य विशेषतः प्रबन्धगीत का इस 
जगत्‌ में अन्त नहीं है ॥ २८६८ ॥। 
अहे श्रीनिवास ! क्ृष्णप्रियासह रासे | 
ब्रह्मादि-अगम्य श॒द्ध प्रबन्ध प्रकाशे ॥ २८६६ ।। 
गाने मग्न राइ कानु-शोभा निरखिया | 
वन्दादेवी आनन्दे घरिते नारे हिया।। २६०० | 
श्रीकृष्ण-राधिका-गुण-महिमा वण्णने | 
करये निदेश  शुक-शारी-पिकगणे ॥ २६०१ ॥ 





भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २२१ 


वुन्दादेशे हर्ष शक-शारी-पिकगण | 
श्रीकृष्ण-राधिका-गुण करये वर्णन ॥| २६०२ ॥ 


अनुवाद- हे श्लरीनिवास ! रास में श्रोकृष्ण राधिका के साथ शुद्ध प्रबन्ध 
प्रकाश करते हैं, जो ब्रह्मादि के लिए भी अगम्य है। गायन में मग्त राधाकृष्ण को 
देखकर दुन्दादेवी के भी आनन्द का अन्त नहीं है। श्रीकृष्ण-राधा की ग्रुण- 
महिमा का वर्णन करने का निर्देश शुक-सारी-पिक आदि को देती है । ब्ुन्दा- 


वन में शुक-सारी-पिक हथित होकर श्रीकृष्ण-राधिका के ग्रुणों का वर्णन करते 


हे ।। २८६६-२६ ०२ ॥। 


शुकः प्राह--घडद्भमे दिनी गीते यथा-- 
जय जनरख्जन कलझ्जनयन 
घन अज्जननिभ नव नागर ऐ ऐ 
गोकुलकुल जाकुल्षघति-मो च न 
चन्द्रवदन गुणसागर ए एं॥ २६०३ || 
नन्द्तन्ुज त्रजभूषण रसमय | 
मज्ललभुज॒ मुदवद्धन ए ऐे। 
श्रीवृषभानुत नयाह्रदिसम्पद । 
मदनावे दमदमद्देन ऐ.. ऐ॥ २६०४ ॥ 


गीतनिपुण निधुवन-नयनन्दित | 

निरुपम ताण्डबपण्डित ऐपऐ 

भानुत नयापुलिनाद्भन परिस र- 
रसणीनिकर-मणिमण्डित ऐ ऐ ॥ २६०५ || 
वंशीघर घरणीथरक्त बन्धुर 

अजरारुण सुन्दर ऐ ऐ | 

कुन्दवद्न कमनीयकृशोदर 
वुन्दाविपिनपुरन्द्र ऐ ऐ || २६०६ ।। 
क्ष्ण केलिकलहेकघुरन्धर घाधाधिधितग घेन्न ऐ ऐ | 
स-सरिगरि नरहरिनाथ एइ अ इति 

अइ अइ अतेन्ना ऐ ऐ ॥ २६०७ ॥ 


शारिका प्राह-- 


मेदिनी गीते यथा-- 
जय जगतवबन्दिनी बिदित नृपनन्दिनी, 








पिकः 





७] + 
वष्णव-संगीत शास्त्र 


राधिका चन्द्रवदनी दुःखमोचनी | 

श्याममनो रख्जिनी धेयभरभश्ञिनी कन्व-खज्जन- 
मीनगश्लिमृगलोचनी || २६०८ |। 

कान्तिजितदामिनी परम अभिरामिणी, भामिनी 
सिन्धुकन्या दिसदम््दिनी | 

नञ्जुस्दुह्ासिनी ललितकल्लभाषिणी स्रुवनमोहिनी 
ललितादिमुद्वद्धिनी || २६०६ ॥। 

सुभगश्वड्गारिणी, नव नव विहारिणी वुन्द॒विपिन- 
विनोदिनी, गजगामिनी | 

रासरसरद्विणी मधुरतरद्धिणी सकलरमणीमणि 
नरहरिस्वामिनी | २६१० || 

भान्ता मां मानता तात्था रितकतो घ॒ुन्ना ह्िकि 
त्रिगओ तकता ता थेया | 

सरि रिगम पमग मम्म गरि सास साति अइ 
तेन्ना तेन्ना तेनां ति अइ ऐ आ || २६११ || 


आहट: 


पन्नाज्ननन्दिनी-गीते यथा- 

जय जय कृष्ण क्रपामय केशव 
कमलेक्षण जनरज्जनु आ | 

युवति कल्लवन-कुल्लर मञ्जभ्रिया- 
हृदिपल्लर खत्लनु आ ॥ २६१२ ॥। 

बन्धुरवदन चन्द्रमधु रस्मित राधा- 
घुतिभरभञ्जनु आ | 

सुन्दर नटवर नन्द्तनुज नव 
नवतरुणीनयनाझनु आ || २६१३ || 


सरि गस गम पम सम्मम गरिस 
तेन्ना तेन्नति अति अइ इया | 
५.० ७०५ ५ 40 
अइ नरहरि मुदवद्धंन ऐ ऐ 
आइ अति अइ तिया ॥ २६१४ ॥। 


भावाथें--इ स शुक-सारिकापिक गीत में श्रीकृष्ण एवं श्री राधिका के रूप लावण्य 


एवं गुशों का कांत है। पढ़ा शोधिती गीत॑ मैं शुक कहता है. कि जनरज्ञन, कज 


सम नयन वाले, नवनागर, गुणसागर, नन्दतनुज, प्रजभूषण, गीतनिपुण, निरुपम 
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भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २२३ 


ताण्डवपण्डित, वंशीघर श्रीकृष्ण की जय हो, जो वृन्दावन में केलि करते हैं । 
सारिका ने जगवन्दिनी, नृपनन्दिनी, चन्द्रवदनी, दुःखमोचिती, श्याममनोंरज्ञिनी, 
मृगलोचनी, मृदुहासिणी, ज्यृंगारिणी, वृन्दराविपिनविनोदिती, गजगामिनी नरहरि- 
स्वामिनी श्रीराधा की कीति गायी है । पिक ने कृपामय केशव, जनरज्जन, सुन्दर 
नटवर का ग्रुणगान किया है ॥ २६०३-१४ ।। 


अहे श्रीनिबास ! पश्लीगण नाना मते | 

गाय राघाकृष्णेर सुयश शुद्ध गीते ॥| २६१४ || 

गीत-प्रबन्धेर सेद कहिल ना हय। 

शान्ति, वर्ण, विशेषादि शास्त्रे निर्षय ।। २६१६ ॥। 

एलादि दुष्कर ताहे गीत॑ षड़विंशति । द 

सुगम दुगम शास्त्रे प्रकाशिल इथि ॥ २६१७ ॥। 

प्रथमेह् पत्चतालेशवर नाम हय। 

तदुपरि वर्ण-स्वरे भेद चतुष्टय | २६१८ || 

स्वराद्-वर्ण-स्बर, पाठादि वर्णेस्वर | 

पदादि वर्णस्वर, तेनादि वर्णस्वर ॥ २६१६ ॥। 

तदुपरि स्वराथमातृका गीत कय | 

गीतविज्ञ ऐछे षड़विंशति निरूषय ॥ २६२० ॥। 

अनु वाद--हे निवास ! पक्षीगण भिन्न-भिन्न ढंग से राधा-कृष्ण का सुयश-गान 

शद्ध गीत में करते हैं | गीत प्रबन्ध का भेद अवर्णनीय है। शास्त्रों में शक्ति, वर्ण 
विशेष आदि बताये गये हैं । एला आदि दुःसाध्य प्रबन्ध हैं, जिनमें से छब्बीस प्रकार 
के गीत बताये गये हैँ । शास्त्रों में सुगम और दुःसाध्य भेद बताये गये हैं । प्रथम 
पञ्चतालेश्वर होता है, उसके बाद वर्णस्वर के चार भेद हँ--स्वरादि वर्णस्वर, 
पाठादि वर्णस्वर, पदादि वर्णस्वर और तेनादि वर्णस्वर । इसके पश्चात्‌ स्वराथे- 
सातृका गीत कहा जाता है। गीतज्ञों ने इस प्रकारः छब्बीस ( २६ ) भेद 
बताये हैं ॥ २६१५-२० ॥ 


तथाहि--- 


एलाद्या दुष्करा: सन्ति प्रबन्धा मुनिभाषिताः | 
तेभ्यः षड्विंशति:ः प्रोक्ता हरिनायकसूरिणा ॥ २६२१॥ 
कथ्यन्ते क्रमशस्ते च नाममात्रेण केवलम्‌ | 
पत्चतालेश्वरो बण्णेस्वरश्वेवाज्नचारिणी  ॥ २६२२ ॥ 
स्व॒रार्थंभात॒का चेब. तथा रागकदम्बकः | 
स्वराद्यकरणं बत्मन्यथ तालाणवस्तथा ।। २६२३ ॥ 


२२४ बेष्णव-संगीतशास््र 


श्रीरज्ञ: श्रीविलासश्थ॒ पतन्चभनज्लिस्ततः परम्‌ | 
पद्नाननो मातिलको धघिंहनीलस्तथापरः || २६२४ ।। 
त्रिभद्धिहसनीलगश्ध॒ तथा हरिविज्ञासकः | 
सुदशनः स्वराह्जः श्रीवद्धनो हषेवद्धंनः || २६२४ || 
वीरः श्रीमज्नलश्वेव लाहड़ी च प्रकीत्तिता। 
नवरत्नासिषः प्रोक्तत्तथा सरभनीलकः || २६२६ ॥। 
कण्ठाभरणनामा चेन्येते षड़विशतिसंताः। 
चन्द्रप्रकाशकाद्याश्व विद्यन्ते घट तथापरे ॥| २६२७ ॥। 


अनुवाद--भरत मुन्ति के अनुसार एला प्रभृति दुःसाध्य प्रबन्ध हूँ । पण्डित हरि- 
नायक ने इनमें से छब्बीस कहे है । इन सब का केवल नामोल्लेख क्रम से किया 
गया है। यथा-पञ्चतालेश्वर, वर्णस्वर, अज्भचारिणी, स्वरार्थभातृका, रागक- 
दम्बक, स्वराद्यकरण, तालार्णव, श्रीरड्भ, श्रीविलास, पच्रभज्धि, पच्चानन, मातिलक, 
सिहनील. त्रिभजद्धि, हंसनील, हरिविलास, सुदर्शन, स्वराज्भू, श्रीवर्धन, हषेवर्धन, 
वीर, श्री मद्भल, लाहडी, नवरत्न, सरभनील, कण्ठाभरण । चन्द्रश्रकाशक प्रभूति 
और भी अन्य छः प्रकार हैं ॥ २६२१-२७ ।। 


ए सकल प्रबन्ध-लक्षण सुविदित । 
वर्ण कविगण याते सव्बेमनोहित ॥ २६२८ || 
वुन्दादेशे भ्रमर परम छुठुहले | 
स्व॒राथ-प्रबन्ध गाय गुखनेर छले ॥| ९४२६ ॥। 
स्व॒राथै-प्रबन्धाक्षर--सरिगमादय । 
शुद्ध, मिश्र-द्विभेदे यथेच्छा निरूपय ।। २६३० ॥। 
अनुवाद-“इन सब प्रबन्धों के लक्षण सुविदित हैँ, जिनका वर्णन कविगण करते 
हैं जिससे सबके चित्त को आनन्द मिलता है । वृन्दावन में भ्रमर गुझन के बहाने बड़े 


कुतुहल से स्वराथे-प्रबन्ध गाते हैं । स्वराथ्थ-अवन्धाक्षर-सरिगमादि हैँ, इनके दो भेद 


हैं--शुद्ध और मिश्र ॥ २६२८० ९ के 


लथो हि" 


यत्र स्व॒राक्षरेरेज वबाब्य्छितार्थो5भिघीयते ! 
स॒स्व॒रार्थों भवेद्द्ेधा शुद्धमिश्रप्रभ्रेद्तः ॥ २६३९१ | 
( स्व॒राक्षरे: सरिगमपधनिभियेथेच्छ॑ वाव्छितार्थो- 
0 
इभमिधीयते चेत्तदा स्वराथ इत्यथे: ) | 
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अन्वय -य्यत्र ( प्रबन्धे ) स्वराक्षरं: (सरिगमादिभिः ) एवं वाछिछतार्थ: 
( इष्ठार्थ: ) अभिधीयते ( कथ्यते ) सः स्वरार्थ: (भवति) । ( स)) शुद्ध मिश्रप्रभेदत: 
द्विधा ( द्विप्रकारः: ) भवेत्‌ ॥| २६३१ ॥। 
अनुवाद--जिस प्रबन्ध में सरिगम प्रभूति स्वराक्षरों द्वारा ही इच्छित अथे 
व्यक्त किया जाता है, उसे स्वरार्थ कहा जाता है। इसके दो .प्रकार हैं--शुद्ध और 
मिश्र । ( सरिगमप्धनि--इन सकल स्वराक्षरों द्वारा यदि वांछित अर्थ अभिहित 
होता है तो स्वरार्थ है। ) ॥ २६३१ ॥। 
स्वरार्थ प्रबन्ध रह्ञे श्र॒ज्ञ प्रकाशय | 
शुनि? श्रीललितादि-सखीर सुखोदय | २६३२ | 
अनुवाद--भ्रमर स्वरार्थ-प्रबन्ध में गान करता है, ग्रुञ्जनव करता है, जिसे 
सुनकर ललितादि सखियाँ सुख अनुभव करती हैं ॥ र६३२॥ 


तद्यथा--रागः केदारः-- 


जय रसिकशेखर कृष्ण कोमल अड्जः अञ्जनघन-त्विषा | 
स्मित-अम्र॒त म्रक्षितमुख-सगाछ्ुसुकिरण निम्मेलकंत दिशा ॥। २६३३ ॥ 
जित जलज मउ्जु विशाल लोचन तरुणीगणश्चृतिघनहूरा |! 
त्रजविजयी नव युवराज नटबर वंशीधर अरुणाघरा ।॥| २६३४ | 
रतिनाथमद॒हर  मधुरासविलासी सुन्दर निरुपमा | 
त्रजरमणीमणि-मुखपद्मपरिमललुब्ध वड्क रतनसमा ॥| २६३४ ॥। 
नवकुल्नभप भुजज्नदमन मनोज्ञवेश विविधविधा | 
घनश्याम-मुदव्धन पम्रगसम्मगरि सपधनिपधनिधा ॥ २६३६ ।॥।। 


भावार्थ--राग केदार में स्वराथर्थे प्रबन्ध--रसिकशेखर श्रीकृष्ण की जय हो, 

जिनके मुँह पर स्मित हास्य है और जिससे अमृत की वर्षा हो रही है । निर्मल 
देह है, विशाल नयन हैं, और वे तरुणियों से घिरे हैं । ब्रजविजयी नव युवराज 
नटवर अरुण अधर पर वंशी लिये हुये हैं, मदन-मद हरण करने वाले, सुन्दर, 
ब्रजरमणियों के मणि नवकुज्जभूषण, भुजंग-दमनकारी मनोज्ञ वेश धारण किये हुये 
हैं ॥ ९६२ ३-३ ६॥। 

ऐछे नाना पक्षिगणे वृन्दा निदेशय। 

विविध प्रबन्ध गाने सवे सनन्‍्तोषय || २६३७ ॥। 

अहे श्रीनिवास ! कष्णश्रियासह रासे। 

शुद्ध गीत प्रबन्धेर सीमा परकाशे || २६३८।। 
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शुद्ध मध्ये केह शुूड़ प्रबन्ध कहय | 
ह छायालगमध्ये शुड़ प्रकाशय || २६३६ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार नाना पक्षी वृन्दावन में विविध प्रबन्ध का गान करते हैं 
जिससे सबको सन्‍्तोष मिलता है । हे श्रीनिवास ! रास में श्रीकृष्ण राधा के साथ 
शुद्धगीत प्रबन्ध की सीमा बताते हैं । कोई शद्ध गीत में शूड़ प्रबन्ध का गान करते हैं 
और कोई छायालग में शूड़ पेश करते हैं ॥॥ २६३७-३४ ॥। 
अथ छायात्नग:-- 
जुद्ध-छायालग्रहेतु, छायालग” कय | 
इथे तालबांद्यादि कल्पित 'शूड़! हय-॥ २६४० ॥ 
बहुताले गुम्फन-ए शूड़ मनोहर । 
छायालग-संज्ञा, 'रसालग” नामान्तर || २६४१ | 
अनुवाद--अब छायालग के विषय में कहते हैं--शुद्ध प्रबन्ध की छाया से संलग्न 
ै_होने के कारण 'छायालग' कहलाता है । ताल, वाद्य आदि के संयोग से 'शूड़' की 
कल्पना की जाती है-। कई तालों के गुम्फन से 'शुड़ होता है । छायालग 'रसालग' 
का नामान्तर है ॥ २६४०-४९ || 
तथाहि -- 
शुद्धरुय लगति छायां यत्त छायालगं विदु! ! 
रज्ञक॑ तड्भवेत्तालेबोद्यात्रंः शुडकल्पितम्‌ ॥ २६४० ॥ 
( बहुतालानामेकत्र गुम्फन शूड इत्यथः | छायां लगतीत्यनेन शुद्धस्य 
यत्किखिल्लक्षणनेदं भवतींत्युक्तमित्यथ: ) | ट 
अन्वय--यत्‌ तु शुद्धस्य ( प्रबन्धस्य ) छायां ( आभासं ) लगति ( स्पृशति ) 
तत्‌ छायालगं विदुः ( कथयन्ति ) ॥ तत्‌ ( छायालग ) ताले: वाद्या्: शूडकल्पितं 
( शूड़ेन गुम्फितं ) रञ्षक भवेत्‌ ॥ २६४२ ।। 
अनुवाद--जो शुद्ध प्रबन्ध की छाया ( क्षाभास से संलग्न रहता है, उसे 'छाया- 
लग कहा जाता है । ताल वाद्य आदि के योग से शूड़ की रचना होती है और वह 
चित्तरञ्षक होता है | ( कई तालों के एकसाथ गुम्फन को शूड़ कहा जाता है । छाया 
से संलन्‍्न होता है अर्थात्‌ प्रबन्ध के कुछ लक्षण समन्वित होने से इसकी उत्पत्ति होती 
हैं-यही इसका तात्पयें है। ) ॥ रे८४९ | 
तठुक्त[-* 
उक्तानामेव भावानां छायामात्र भवेद्‌ यदि । 
छायालगः स विज्ञेयो मुनिभिभरतादिभिः | २६४३ ॥। 
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अन्वय--उक्तानां ( शुद्धप्रबन्धस्य ) भावानां छायामात्र यदि भवेत्‌ (यत्र प्रबन्ध) 
सः भरतादिश्नि: मुनिभिः छायालगः विज्ञेयः ( भवति ) ॥| २६४३ ॥। 
अनुवाद---इसी लिए कहा है-पुर्वोक्त शुद्ध प्रबन्ध के रूप की छाया मात्र भी यदि 
किसी प्रबन्ध में रहे तो उसे भरत आदि मुनियों ने छायालग कहा है ।। २६४३ ॥। 
अस्य सालगमिति नामान्तरमप्यस्ति | 
तदुक्त हरिनायके न-- 
अथ छायालगो यस्तु शूडः स एब सालग:ः ॥ २६०४ ॥। 
अनुवाद--छाया लग का ही दूसरा नाम सालग़ है । इसलिए हरिनायक ने कहा 
है, जो छायालग शुंड़ है, वही सालग है २६४४ .।। 
मतभेदे सालग-शूड़॒ बहुत्व हये।| 
तथा च ध्रुवक्रादि प्रशस्त निरूपय ॥ २६४५ || 
धश्रवक आदि कई भेद सालग-शुड़ के बताये गये हैं ॥। २६४५ ।। 





तथाहि दामोद्र-पम्व मसारसंहितयो:-- 
ध्रवको मण्ठकश्चव॒ प्रतिमण्ठो निशारुकः | 
वासकः प्रतितालश्व तथान्या चकतालिका | 
यतिश्थ क्ुमरिश्चेति सालगं शूड ईरितः ॥| २६४६ ।। 
अनुवाद--संगीत-दामोदर और पञ्सारसंहिता में है--ध्रुवक, मण्ठक, प्रति- 
मण्ठ, निशारुक, वासक, प्रतिताल, एकताली, यति, झुमरी>-ये सालग-शूड़ के 
भेद हैं ॥| २६४६ ।। 
ध्रतरकादीनां भेदमाह-- 
ध्रवका: षोडश प्रोक्ता मण्ठकाः षट प्रकारकाः | 
प्रतिमण्ठग्व पच्म्चेब. सप्त ख्याता निशारुका: || २६०७ ॥॥ 
चत्वारो बासका: प्रोक्ताश्चत्वार: प्रतितालका: | 
एकताली च त्रिविधा चतस्रों यतंयो मताः || २६४८ ॥। 
एकब झुमरिश्वति सालगाः कथिता इसे ॥ २६४६ ॥। 
केडप्याहुगश्वच्चरीकाद्याः सन्त्यन्ये दश सालगाः | 
ऊनविंशतिरेवं ते भवन्ति भुवि सालगाः ॥ २६४० || 
अनुवाद-- ध्रुवक आदि के भेद कहे गये हैं, यथा--प्रुवक सोलह प्रकार, मण्ठक 
छ: प्रकार, प्रतिमण्ठ पाँच प्रकार, निशारुक सात प्रकार, वासक चार प्रकार, प्रति- 
ताल चार प्रकार, एकताली तीन प्रकार, यति चार प्रकार एवं झुमरी एक प्रकार 
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है--इस प्रकार सालग वर्णित हैं। कुछ गुणी कहते हैं--चच्चेरीकादि अन्य दस 
प्रकार दालग हैं । इस प्रकार उन्नीस प्रकार के सालग हैं | २६४७-५० ॥ 
ध्रवकादि-लक्षण दुष्कर अतिशय | 
नय ताले शूड--ए सब्बोर्थ सुखोदय ॥| २६४१ ॥। 
अनुवाद--ध्रुवक आदि के लक्षण अत्यन्त दुःसाध्य हैं। नौ तालों में रचित शूड़ 
सब प्रकार से सुखका रक हैं ॥| २६५१ ॥ 
तथाहि-- 


आदियतिनेसारुश्वाज्ञतालस्त्रिपुटर्तथा । 
रूपको भरूम्पको मण्ठ एकतालीति कीर्तिताः || २६४२ ॥ 
एभिस्तु नवभिस्तालें: कथितः शूड॒ उच्यते । 
इत्येष रह्लकः शुड़ो गाने वाद्य च नत्तेने | २६४५३ ॥ 
अनुवाद--आदि,- यति, नसारु, अज्ञ, त्रिपुट, रूपक, झम्पक, मण्ठ ओर एक- 
ताली--ये नौ प्रकार के ताल कहे गये हैं। इन नो तालों में रचित होने पर 'शूड़” 
कहलाता है। इस प्रकार का शूड़--गान, वाद्य और नृत्य में चित्तरक्नक 
होता है ॥ २६५२-५३ ॥ 
शूड़ादि प्रबन्ध भेद्‌ विविध प्रकार | 
लक्षणोदाहरणादि शास्त्रेते प्रचार ॥ २६५४ || 
गीते ताल युक्त, ताल बिना शुद्धि नय | 
चेछे कणघार बिना नौका, तेछे हय | २६४५ || 
तालशब्द-व्युत्पत्ति अनेक परकार | 
आचायेगणेते ताहा करिला प्रचार ॥ २६५६॥। 
अनुवाद--शूड़ादि प्रबन्ध के विविध प्रकार हैँ, जिनके लक्षणों भौर उदाहरणों 
का शास्त्रों में उल्लेख है | तालयुक्त होने पर गीत शुद्ध होता है । ताल के बिना गीत 
शुद्ध नहीं होता और वह उसी प्रकार है जिस प्रकार कर्णधार के बिता नौका । ताल 
शब्द की व्युत्पत्ति आचार्यों ने कई प्रकार से बतायी है ॥| २६५४-५६ ॥ 


तथाहि-- कट 
विना तालेन गीतादेगेतिशुद्धिन जायते | 
कणेघारं विना नाव इवातस्तान्‌ सह प्रचच्मद्दे !! २६५७ || 
तथाचार्य्येंस्तालशब्दे . व्युत्पत्तिबेहुधेरिता । २६४८ || 
अन्वय--तालेन विना गीतादेः ( संगीतादेः ) गतिशद्धिः ( गानक्रियाविशद्धि: ) 


न जायते, कर्णप्ारं विना नाव इब ( ग्थ ताव। ते शुद्ध गच्छत्तीत्मे। )। अतः तान 
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( तालान्‌ ) प्रचक्ष्महे (कथयामः) । ततन्र तालशब्दे बहुधा व्युत्यत्तिः आचार्य्यें: ईरिता 
( कथिता ) ॥ २६५७-५८ ।। 


अनुवाद--जिसप्रकार कर्णधार के बिना नौका की गति ठीक नहीं रहती, 
उसी प्रकार ताल के बिना गीतादि की गति शुद्ध नहीं रहती । अतः ताल 
के विषय में कहते हैं । आचायों ने तालशब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से कही 
है '।॥.२६५७-५८॥।। 

तत्र हरिनायकः-- 


समयस्य समत्वेन रपख्जकत्वेन चाधिकम्‌ | 
तालयत्येष सन्नीतं मत्ततालो निगद्यते | इति || २६४५६ ।। 
( तालयति भ्रतिष्ठा पयति, तल-धघातुः प्रतिष्ठायाम्‌ ) 
अन्वय-+यत्‌ ( यस्मात्‌ ) एषः (तालः ) समयस्य समत्वेन ( समताद्वारा ) 
अधिक रज्जकत्वेन ( रज्जको भुत्वा ) च सज्लीतं तालयति ( प्रतिष्ठापपति ), तत्‌ 
( तस्माद्धेतो: ताल: निगद्यते ( कथ्यते ) ॥। २६५६ ॥। 
अनुवाद--ताल के सम्बन्ध में हरिनायक ने कहा है--यह समय की समता 
विधानपुर्वकं और अधिक रजञ्ञकता द्वारा संगीत की स्थिरता सम्पादन करता है; 
अतः इसे ताल कहा जाता है। ताल धातु का अर्थ प्रतिष्ठा कहां गया है--+यह गायन 
को सुप्रतिष्ठित करता है | २६५६ ।। 
संगीतसारे तु-- ढ 
तकार: ईशो गिरिजा लकार- : 
स्तालस्ततः स्यात्‌ शिवशक्तियोगातू | 
तलेस्तु धातोघजि वेह ताल- 
स्तालो5थवा स्यात्तल्योडस्तु योगात्‌ ॥| २६६० ।। 
अन्वय--तकार: ईशः ( शिवः भवति ), लकारः गिरिजा ( शक्तिः कथ्यते ), 
ततः ( तस्मात्‌ ) शिवशक्तिप्रोगात्‌ तालः स्यात्‌ । तले: तु धातोः ( परे ) घन्रि 
( प्रत्यये सत्ति ) वा इह ताल: ( निष्पद्यते ), अथवा त-लयोः ( शिवशवत्योः ) तु 
योगात्‌ ताल: स्यात््‌ ॥ २६६० ।। 
अनुवाद--सं गीतसा र में है--त-शब्द से शिव और ल-शब्द से शक्ति ( गिरीजा ) 
का बोध होता है | अतः शिव-शक्ति के योग से ताल की उत्पत्ति होती है । तल्‌-धातु 
में घब्र्‌ प्रत्यय जोड़ने से भी ताल शब्द निष्पन्न. हो संकता है। अथवा त-कार औौर 
ल-कार के योग से ताल शब्द हुआ है ।। २६६० ॥॥। 
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रत्नमालायाम्‌-- 
तकारः शरजन्मा स्यादकारो विष्णुरुच्यते | 
लकारो मारुतः प्रोक्तस्ताले देवा वसन्त्यमी | २६६१॥ 
अन्वय--तका रः शरजन्मा ( कार्तिकेयः ) स्थात्‌, अकारः विष्णुः उच्यते, लकारः 
मारुतः ( पवन: ) प्रोक्तः, ( अतः ) ताले अमी देवाः वसन्ति ॥ २६६१ ॥। 


अनुवाद--रत्नमाला में है--तकार कार्तिकेय, अकार विष्णु, लकार वायु का. 


निर्देश करता है | अतः ताल में सभी देवता अवस्थित हैं | ९६६९ ।। 
वाचस्पतिस्तु-- 


हस्ताक्ुलिप्रसरणाकुत्बनादिक्रिया हि या | 
तया कालस्य मान यत्‌ स ताल इह कथ्यते | २६६२ ॥ 
अन्वय--या हि हस्ताडगुलिप्रसरणाकुख्चतादिक्रिया (हस्तयोः अड्गुलीनां प्रसरणं 
आकुचनऊ्च इत्यादिक्रिया भवति, तया कालस्य मान परिमार्ण .यत्‌ ( यतः भवेत्‌ 
ततः ) स इह तालः कथ्यते | २६६२ ॥। 
अनुवाद--वाचस्पति का कहना है--हस्तांगुलियों के प्रसरण और आकुज्चन 
की जो क्रिया है, उसके द्वारा काल परिमाण निर्धारित होता है, अतः उसे शास्त्र में 
ताल कहा गया है || २६६२ ॥। 


अथ तालानाह-- 


ताल-चच्च॒त्पुटल चाचपुटादि प्रधान | 
एकाधिक शत ताल सब्वत्र. प्रमाण ॥ २६६३ ॥॥ 


अनुवाद--चच्चत्पुट, चाचपुट आदि एक सौ एक ( १०१ ) तालों की सर्वत्र 
प्रचार है ॥ २६६२३ ॥। 


तथाहि-- 
चच्चस्पुटश्लाचपुटः:  षटपितापुत्रकस्तथा | 
सम्पक्वेष्टाक, उद्घट्ट आदितालगश्व, दुपण: || २६६४ ॥ 
चर्चरी सिंहलीलग्थ, कन्दप:, सिंहविक्रमः | 
श्रीरद्भो, रज्लीलश्थ, रज्ञतालः, परिक्रम: ॥ २६६४।। 
प्रत्यड्ो गजलीलगश्य, त्रिभिन्नो वीरविक्रमः | 
हंसलीलो, वर्णलीलो, राज 2 ९पोआ ॥ २६६६ 0 


क्रो धोती; रजत! सिंहैबिक्रीडितस्तथा | 


बनमाली, वणतालो, मिश्रो रघ्लप्रदीपकः || २६६७ ॥ 
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हंसनादः, सिंहनादो, मसल्लिकामोदसंज्ञकः | 

तत: शरभनीलश्थ, रच्नाभरण एव च ॥| २६६८ || 

ततः तुरगलीलश्वथ॒ तस्माश्च॒ घिहनन्दन: | 

जयश्रीविंजयानन्दः,  प्रतितालोडद्वितीयकः || २६६६ ।। 

मकरन्दः कीतितालो, विजयो, जयमड्डलः | 

राजविद्याधरो, मण्ठो, जयतालः कुडुक्बकः ( सुदुबेलः ) | २६७० ॥। 

ततो निःशारूकः, क्रीडा त्रिभद्भी को किलप्रिय: । 

श्रीक्ान्तो, बिन्दुमाली च, समतालश्थ, नन्दनः ॥| २६७१ ॥। 

उदीक्षणो, मल्लिका (मण्ठिका) च, ढे छ्िका, वर्णमण्ठिका | 

अभिनन्दो5न्तरक्रीडा, लघुतालम्थ,. दीपक: ॥ २६७२ ॥ 

अनज्भतालो, विषमो, सान्‍्दी ( नानन्‍्दी ) कुन्द्मुकुन्दको | 

एकताली च, वजह्जलालमश्रतुस्तालश्व॒ खडखुडी ॥ २६७३॥। 

अभज्ञग राजभ्ढा रस्तथेव लघुशेखर: | 

प्रतापशेख रश्चान्यो, गजभमम्पश्चतुमुखः ।। २६७४ ॥। 

भहछ्लार:, प्रतिमण्ठश्व तथा तालस्तृतीयकः | 

तस्मादुपरि विज्ञेयो [बसन्‍्तो लक्तितः शिवः ॥। 

करशाखा च षटतालो वधेनो वर्धेकस्तथा | 

राजनारायणस्तस्माहिदृद्धिः परिकीत्तित:ः ॥ 

मदनग्वेब॒विज्ञेयः ] पावेतीलोचनस्तथा ॥ २६७४ ।। 

ततः सारद्गतालः, स्यात्ततः श्रीनन्द्विघेन:ः । 

लीलाविलोकितश्वान्यो ल्त्ितश्रिय एव च॥ २६७६ ॥। 

जनकश्चेव, लक्ष्मीशो, रागवद्धेनसंज्ञकः । 

उत्सवश्चेति तालानामेकेनेबाधिकं-शतम्‌ ।। २६७७ ॥। 

दामोद्रादिष्वेतेषां केषुचिदृश्यतेउन्यथा । 

ऋषीणां मतबाहुल्याद्विकल्पे तेषु का क्षति: | २६७८ |। 

अनुवाद--एक सौ एक ( १०१ ) तालों के नाम--चच्चत्पुट, चाचपुट, षट्पिता- 

पुत्र॒क, सम्पक्वेष्टाक, उद्घट्ट, आदिताल, दपंण, च्चेरी, सिंहलील, कन्दर्प, सिंहविक्रम, 
श्रीरज्ध, रज्धलील, रज़्ताल, परिक्रम, प्रत्यद्भ,, गजलील, त्रिभिन्न, वीरविक्रम, 
हंसलील, वर्णलील, राजचूड़ामणि, रज़्योयोत, राजताल, सिंहविक्रीड़ित, वनमाली, 
वर्णताल, मिश्र, रज्प्रदीप, हंसनाद, सिंहनाद, मल्लिकामोद, शरभलील, रज्भाभ रण, 
तुरगलील, सिंहनन्दन, जयश्री, विजयानन्द, प्रतिताल, द्वितीयक, मकरन्द, कीतिताल, 
विजय, जयमद्भल, राजविद्याधर, मण्ठ, जयताल, कुड़क्वक ( सुदुर्बल ), निःशारुक, 
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क्रीड़ा, त्रिभदड्भरी, कोकिलप्रिय, श्रीकान्त, बिन्दुमाली, समताल, ननन्‍्दन, उदीक्षण 
मल्लिका ( मण्ठिका ), ढ़ेद्धिका, वर्णमण्ठिका, अभिनन्द, अन्तरक्रीड़ा, लघुताले, 
दीपक, अनज्भताल, विषम, सान्‍्दी ( नान्‍दी ), कुन्द, मुकुन्द, एकताली, कद्धाल, 
चतुस्ताल, खंखुड़ी, अभद्र, राजझंकार, लघुशेखर, प्रतापशेखर, गजझम्प, चतुमुंख, 
झंकार, प्रतिमण्ठ, तृतीयक, [“गीतचन्द्रोदय' के अतुसार--वसन्तललित, शिव, कर- 
शाखा, षट्ताल, वर्धन, वर्धक; राजनारायण, मदन ) पावेतीलोचन, सारख्, 
श्रीनन्दिवर्धन, लीला, विलोकित ललितप्रिय, जनक, लक्ष्मी, ईश, रागवधंन, एवं 
- उत्सव । संगीत-दोमोदर आदि किसी-किसी ग्रंथ में अन्य रूप में नाम दिये दिखायी 
देते हैं। ऋषियों के भिन्न मतों के अनुसार नामों से, विकल्प होने में क्‍या 
क्षति है | २७६४-७5 ॥ 


ए सकल ताल्लेर लक्षणोदाहरण | 

करिलो प्रचार सुखे सद्भीतज्ञगण | २६७६ || 
ताला पम्चथधा--अनुद्रुतादिक कय | 

आर लघुमात्रादि नियम निरूपय || २६८० ॥ 


अनुवाद--संगीतज्ञों ने इन सब तालों का- प्रचार किया है-। ताल के अनुद्रुत 
आदि पाँच अंग हैं ओर लघुमात्रादि नियम हैं ॥॥ २६७६-८० ॥| : 
तथाहि-- ॥ 
अनुद्ग तो द्रतश्चेब : लघुगुरुस्ततः परम | 
प्लुतश्चेब कऋमेणेवं तालाज्ञानि तु॒पत्चधा | 
अनुद्गुतं विनान्येषां संज्ञा द-ल-ग-पात्मिका ॥ ८ || 
लध्वेकमात्रग्व गुरुद्विमात्र: प्लुतस््रिमात्रो द्रुतमद्धमात्रम्‌ | 
अनुद्गुतन्तु द्रुतकाडेमात्रं, विराम इत्यस्य भवेघ्च नाम ।। २६८२ | 
अनुद्ग त--द्रुत--लघु--गुरु-'प्छुता. इत्याकराः | 
एषामाकारो यथा;--लघु (| ); गुरु (5) प्छुत (॥ या 5)२६८३॥ 
अन्वय--अनुद्वुतः, द्ुतः, लघुः, ततः' पर गुरुः . प्लुतः चं--एवंक्रमेण ताला- 
ज्ानि पत्चधधा ( पच्चवविधानि भवन्ति )।. भनुद्ग॒त विना ,( परिहाय ) अन्येषां 
( द्रतादीनां. ) द-ल-ग-पात्मिकाः ( दल प्रभृत्याद्याक्षरात्मिका: ) संज्ञा: ( भवन्ति )। 


( तंत्र ) लघु: .एकात्र., पुर दिप्ताज।) प्लुतः जिभाज, इ्रते णडेभान्रे, जनुद्ुत 


द्रतकार्डमात्र ( चतुर्थाशमांत्र भवन्ति )। अस्य ( भनुद्गुतस्थ ) विराम इति नाम च 


भवेत्‌ ॥ २९८१-ए८रे ।। 


अनुवाद--अनुद्गुत; द्वत, लघु, गुरु, प्लुत--क्रमशः ये ताल के पाँच अंग हैं । 


अनुद्गरत को छोड़कर अन्य सब की सांकेतिक संज्ञा क्रमशः द, ल, ग और प है । 
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भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) श्र 
इनमें लघु एक मात्रा का, गुरु दो मात्रा का, -प्लुत तीन मात्रा का; ूुत अरधमात्रा 
का, अनुद्रत द्रुत की अधेमात्रा का होता है। अनुद्गुत का अन्य नाम विराम है 
अनुद्गुतादि के आकार-चिह्न इस प्रकार हैं--लघु --(। ), गुरु ८ (९६), «व्लत( ॥। 
या 5 ) ॥ २६८१-८३ ) 


एषां सावधिकघातस्थानमाह-- 
द्रत--हस्ताघात चच्चाड्गुलिचतुष्टय | 
ल-ग-प--अष्ट, षोल, चतुर्विशति ए हय ।॥| २६८४ |। 
अनुवाद---अब सावधिक घात स्थान के विषय में कहते हैं--चार अंग्ुलियाँ 
ऊँची करता द्व॒ुत हस्तक्रिया है। आठ अंगुलियों पर लघु, सोलह अंगुलियों पर शुटे 
और चौबीस अंग्रुलियों पर प्लुत होता है ॥। २६८४ ॥। 
तथाहि-- 


द्रुताश्रयन्तु कथितं-चतुरद्भुलमुच्छितम्‌ | 
( उच्छितमुच्चमित्यथ: ) 
लघुरष्टाह्ुलः प्रोक्तो गुरु: स्यात्‌ घोडशाह्ुलः | . 
प्लुतस्थ्यष्टाडःगुलग्धानुद्र॒ः किगख्ित्करक्रिया ॥ २६८४ | 
अन्वय--उच्छितं चतुरद-गुलं द्वताश्रयं कथितम्‌ । लघुः अष्टाइस्गुलः प्रोक्तः शुर्: 
पोडशाइगुल : स्थात्‌, प्लुतः व्यष्टागुलः ( प्रोक्तः ) अनुद्रतः किच्चितु करक्रिया 
( करसञ्चालनम्‌ ) ॥ २६८५ ॥। द 
अनुवाद--चा र अंगुुलियाँ ऊँची करने पर द्वुत होता है । भाठ अंगुलियों पर 
लघु, सोलह अंगुलियों पर गुरु, चोबीस अंग्रुलियों पर प्लुत होता है । किडिचितु कर- 
सञ्चालन पर भनुद्रत होता है ॥ २६८० ॥। 
अथेषां घरणप्रकारमाह-- 
'सशब्द? 'निःशब्दः ताल-द्विविधधरण । 
गुरु-प्लुत-ढयेते “निःशब्द! प्रयोजन ॥ २६८६ || 
तालेक 'सशब्द, एक “निःशब्द*गुरुते | _ 
प्लुते-एक सशब्द्‌, द्वय निःशब्द, ता? ते ॥ २६८७ || 
नि:ःशब्द्हित ताल लघु द्वुतढ्य । 
उच्च हस्ताघाते ताल “सशब्दः कहय ॥| २६८८ ॥। 
अनुवाद--ताल के दो प्रकार के धरण हैं--'सशब्द और “निःशब्दः । गुरु 
और प्लुत दोनों में “निःशब्द' का प्रयोजन है । गुरु में एक सशब्द ओर एक निःशब्द 
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होता है। प्लुत में एक सशब्द और दो निःशब्द होते हैं । निःशब्द रहित ताल लघु 
और दो द्व॒ुत का है ! उच्च हस्ताघात को 'सशब्द' कहा जाता है ॥ २६८६-८८ ।। 


तथाहि-- 


सशब्दं शब्दहीनमख्व तालस्य घरणं द्विधा | 
उश्चेघोतः सशब्दः स्यादेक एब लघोः परः || २६८६ ॥ 
गुरुघोतद्वयं पग्रोक्तमकों नादः परो5स्व॒नः | 
सो5प्याद्ध याति च लघोद्ध रनादादुद्गुत इति | २६६० ॥ 
प्लुते घातः सशब्दः स्यादेको घातद्वयं ततः | 
तन्निःशब्दमेक ऊद्ध्ब पग्रपतेद्परस्त्वघः || २६६१ ॥ 
अन्वय--सशब्दं शब्दहीनञ् (इति) तालस्य द्विधा (द्विप्रकारं) घरणं (भवति) । 
( तत्र ) उच्च: घातः सशब्दः स्यात्‌ । लघोः ( लघुनामक-तालाज्भस्य ) एक एवं परः 
( निःशब्दो भवति ) | गुरोः ग्रुरुनामकतालाझ्भस्य ) घातद्वयं प्रोक्त ( तत्न ) एकः 
नाद: (सशब्दः) परः (अन्यः) अस्वनः ( निःशब्दः स्यात्‌ )। लघोः: सः ( निःशब्दः ) 
अपि अर्द्ध याति ( भवतीत्यथे: ) ( ततः ) अद्धंनादात्‌ ( सः ) द्रुतः इति ( भवति ) 
प्लुते एक: घात: सशब्दः स्यथात्‌, ततः ( परं ) घातद्वयं॑ ( निःशब्द॑ भवति ) ततु 
( तस्मात्‌ ) एक ऊद्ध्वंम्‌ अपरः तु अधः प्रपतेत्‌ु ॥ २६८६-६१ ॥। 
अनुवाद--ताल के दो प्रकार के 'धरण' ( धारण करना ) हैं--सशब्द और 
नि:ःशब्द । उच्च आघात को सशब्द कहते हैं। लघु तालांग में मात्र एक निःशब्द' 
है। ग्रुरु-तालांग के दो आघात हैं--एक सशब्द और दूसरा निःशब्द । लघु का वही 
नि:ःशब्द आधा होता है, तब अधेनाद के कारण उसे द्रुतः कहते हैं । प्लुत-तालांग 
में एक आघात 'सशब्द' और उसके बाद दो आघात “निःशब्द हैं | इनमें एक ऊध्वे 
में ओर दूसरा निम्नपतित होता है ॥ २६८९-६१ || 


तालेर प्रभंद यत तार नाइ अन्त | 

श्रीरासमण्डले सवे हेला मृत्तिमन्त | २६६२ ॥। 

कृष्ण हस्तद्वययोगे मधुर भद्ञिते | 

ऐछे ताल घरे, तार उपमा कि दिते ॥ २६६३ || 
श्रीराधिका अद्भुत भन्लिमा प्रकाशिया | 

हस्ते हस्त संयोजये ईषत्‌ हासिया ॥ २६६४ || 
हस्ताघात-वलयादिध्वनि-सम्मिलने । 

ये अपूठबे हय ताहा वर्णिव कुन ( कोन ) जने ॥ २६६५ ॥। 
नानाभाति हस्ताघात नाना ताल गीते। 

लक्ष्मी-आदि विस्मय--से उपम्ता कि दिते ? ॥ २६६६ ॥। 





भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २३४ 


राधिकार गण यत"-सवे चमत्कार | 
केह कून ( कोन ) ताले गीते करये प्रचार || २६६७ || 
छायालगे गीत ये दुष्कर अतिशय | 
ललितासुन्दरी ताहा सुखे प्रकाशय ॥ २६६८॥। 
परम कोतुकी कृष्ण ललितादि प्रति | 
'छ्लुद्र! गीत गाइते दिलेन अनुमति ॥ २६६६ ॥ 
अनुवाद--ताल के प्रभेद का अन्त नहीं है । श्रीरासमण्डल में वे सब मुर्ते हो 
उठ हैं । कृष्ण दोनों हाथों से सुन्दर भंगिमा के साथ ताल रख रहे हैं, उसकी क्‍या 
उपमा दी जा सकती है | श्रीराधिका अद्भुत भंगिमा का प्रद्शन कर हाथ से हाथ 
मिलाकर स्मित हास्य कर रही है। हस्ताघात एवं हस्तवलय से जो अपूर्वे रूप 
बनता है, उसका कौन वर्णन कर सकता है। विविध प्रकार के हस्ताघात और 
विविध ताल में प्रस्तुत गीत से लक्ष्मी आदि भी विस्मित होती-हैं--इसकी क्‍या 
उपमा दी जा सकती है? राधिका की सखियाँ भी चमत्कृत हैं कि कौन किस ताल 
में गीत गा रही हैं। छायालग में गान अत्यन्त दुःसाध्य है जिसे सुन्दरी ललिता 
सहजभाव से प्रस्तुत कर रही हैं | परम कौतुकी कृष्ण ने ललिता भादि सखियों को 
'क्षुद्र गीत गाने की अनुमति प्रदान की ॥ २६६२-६६ || 
अथ क्षुद्रगीत माह--- 
ताल-घातुयुक्त वाक्यमात्र-क्षिद्र”! गीत | 
धातुपूव्ब उक्त, उद्ग्राहादि यथोचित || ३००० | 
अनुवाद--अब क्षुद्र गीत के विषय में कहते हैं--ताल और धातु से युक्त वाक्य 
मात्र को 'क्षुद्र गीत कहा जाता है। धातु के विषय में पहले कहा गया है, उद्‌- 
ग्रहादि यथोचित होते हैं .। २००० ॥। 


तथाहि-- 
तालधातुयुतं वाक्यमात्र छ्षुद्रमितीय्येते ॥| ३००१ ॥॥ 
अनुवाद-ताल-धातु युक्त वाक्य मात्र को क्षुद्र गीत कहा जाता है ॥ ३००१ ॥ 
शुद्ध सालगेर प्राय क्षद्र"गीत हय | 
अन्त्यानुप्रास-प्रशस्त शास्त्रेते कहय || ३००२ | 
क्षद्र-गीत भेद-चारि--( १ ) चित्रपदा आर | 
(२) चित्रकल्ना, (३) ध्रुवषदा, (४,पत्नाली प्रचा( ॥ ३००३॥ 
अनुवाद--प्रायः शुद्ध सालग के 'क्षुद्र गीत होते हैँ, और शास्त्रों में कहा गया 
है कि इनमें अन्त्यानुप्रास होता है। क्षुद्र गीत के चार भेद होते हैं-- (१) चित्रपदा, 
- (२) चित्रकला, ( ३ ) भ्रुवषदा और पच्चाली ॥ ३००२-०३ 
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तथाहि--- 
तच्चतुत्विधमेब स्यात्तत्र चित्रपदागभ्रिमा | 
चित्रकला ध्रत्॒पदा पदच्चालीति प्रभेदतः || ३००४ |। 
वय--तत्‌ (ल्षुद्रगीत) चतुव्विधं स्थात्‌, तत्र प्रभेदतः (भेदेषु ) चित्रपदा अग्निमा 
(प्रथमा भवति), चित्रकला, ध्रवपदा, पदञ्चाली इति ( क्रमशः भवन्ति ) ॥३००४॥ 
अनुवाद--क्षुद्रगीत चार प्रकार के हैं । इनमें चित्रपदा प्रथम है, उसके वाद 
क्रमशः चित्रकला, श्लुवपदा और पञ्चाली हैं ॥| ३००४ || 
ए सकल गीतेर लक्षण सुविस्तार | 
पद-बेचित्रीते 'चित्रपदाख्या? प्रचार | ३००४ || 
अनुवाद--इन सब गीतों के लक्षण विस्तृत रूप से कहते हैं । 'चित्रपदा में 
पद-वचित््य है ॥॥। ३००५ ॥। 
तथाहि--- 
केवलं पदमात्रेण बेचिह्यं यत्र दृश्यते | 
न धात्वादौ विचित्रत्वं ज्ञेया चित्रपदेति सा || ३००६ ॥। 
( पदवेचिह्यन्तु अकठोरानुप्रासप्रसादादिगुण-युक्तत्वम्‌ ) 
इति चित्रपदा || 
अन्वय--यत्र (क्षुद्रगीते) केवल पदमात्रेण वेचित्र्यं दृश्यते, धात्वादो विचिन्नत्वं 
न ( भवेत ) सा चित्रपदा इति ( नाम्ता ) ज्ञया || ३००६ || 
अनवाद--जिस क्षद्रगीत में केवल पद का ही वंचित्र्य दिखायी देता है, धातु 
आदि की विचित्रता नहीं, उसे चित्रपदा जानिये । ( यहाँ पदवचित्र्य शब्द का 
अर्थ कोमल अनुप्रास और प्रसादादि ग्रुण-वै शिष्ट्य समझना होगा ।) इति चित्रपदा ।। 
अथ चित्रकला-- 
चित्रकल्ञा--प्रवे मात्रा न्‍्यून, अन्य सम | 
पादत्रय-अष्टावघधि-ए गीत-नियम || ३००७ || 
अनवाद--अब चित्रकला के विषय में कहते हैं--चित्रकलागायन का नियम यह 
है कि ध्रवपद में मात्रा न्‍्यून हो, अन्य में समान हो ओर तीन से आठ तक पाद हो 
तो चित्रकला गीत जानिये ॥॥ ३००७ 
तंथाहि-- 
उद्ग्राहाभोगयोसोत्रा समा नन्‍्यूना ध॒वे यदि | 
अ्याद्याष्टावधिपादाह्या ज्ञेया चित्रकला हि सा ॥ ३००८॥। 
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अन्वय--यदि उद्ग्राह्मभोगयोः मात्रा समा, श्रुवे च्यूना ( स्यात्‌ ) तथा ज्यधा- 
पघ्रावधिपादाब्या ( त्रिभिरारशभ्य अष्टनि: पादे: युक्ता स्थात्‌ ) सा हि चित्रकला 


ज्ञया ॥ २००८ ।। 


अनुवाद-यदि उद्ग्राह और आभोग मात्रा समान हों, किन्तु ध्रुवपद में न्‍्यून 
हों एवं तीन से आठ तक पाद-संख्या हो तो उसे चित्रकला जानिये ॥ ३००८ ॥ 
प्रवषदादि-लक्षण सवब्वंत्र विदित | 
भाषा, संस्क्ृते गाय नानाविध गीत || ३००६ ॥ 
गीत संस्कृत-भाषादि प्रसिद्ध हय | 
दिव्यादि-प्रकार संगीतज्ञ निरूपय ॥ ३०१० ॥ 


अनवाद--ध्रवपद आदि के लक्षण स्वंविदित हैं । - प्राकृत और संस्कृत में 
विविध प्रकार के गीत ग़ाये जाते हैं | संस्क्ृत-प्राकृत मिश्चित भाषा में गीत प्रसिद्ध है । 
संगीतज्ञ दिव्य आदि प्रकारों का निरूपण करते हैं | २००६-१० ॥ 


तदुक्तम्‌-7 
दिव्यत्ब मानुषग्चव गीत॑ स्यादिव्यमानुषम्‌ | 
दिव्य संस्कृतसम्पन्नं मानुषं प्राकृतोत्थितम्‌ ॥ ३०११ ॥ 
संस्कृत-प्राकृतोत्थव्व॒दिव्यमानुषमुच्यत | 
केचिद्देशविशेषोत्थभाषाया मानुष बिदुः॥| ३०१२ ॥। 
अड्भबज्गकलिड्राद्याः देशभाषादिहेतवः । 
येषु येषु च देशेषु या भाषाश्चकबल्लभाः: | 
तास्तु तत्तज्जनालापादाहत्य प्रतियोजयेत्‌ ।। ३०१३ ॥ 
अन्वय>-गीतं दिव्यं, मानुषं, दिव्यमानुषञ्च ( इत्ति त्रिप्रकारं भवति ) । 
संस्क्ृतसम्पन्त॑ ( संस्क्ृतभाषाया निबद्धं यद्गीतं तत्‌ ) दिव्यं ( कथ्यते ), प्राकृतो- 
त्थितं ( प्राकृतभाषया निबद्धं गीत॑ ) मानुषं ( उच्यते ), संस्क्रतप्राकृतोत्यं ( संस्क्ृतेल 
प्राकृतन च निबद्धं गीत॑ ) दिव्यमानुषम्‌ उच्यते । केचित्‌ ( संगीतज्ञा: ) देशविशेषोत्थ- 
भाषाया ( देशविशेषजातभाषाया निबद्धं गीत॑ ) मानुषं विदु:ः (कथयन्ति) । अद्भबड्भ- 
कलिज्भाद्याः ( भज्ञ-बद्ध-कलिज्ुप्रभूतयो: देशा: ) देशभाषादिहेतवः ( देश भाषादे- 
रुत्पत्तिस्थानं भवन्ति ) | येषु येषु च देशेष या: भाषा: एकवल्लभाः ( एकान्‍न्त-प्रिया 
अर्थात्‌ प्रचलिताः भवन्ति ) तत्तज्जनालापान्‌ ( तत्तद्देशवासिजन रालापक्रमेण ) ता 
( भाषाः ) आहत्य ( ज्ञात्वों गीतेषु ) प्रतियोजयेतु ॥ ३०११-१३ ॥। 
अनुवाद--गीत तीन प्रकार के हैं-दिव्य, मानूष और दिव्य-मान्‌ष । संस्क्रत भाषा 
में रचित गीत-दिव्य हैं, प्राकृत भाषा में रचित गीत--मानुृष है, संस्क्ृत-प्राकृत 
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मिश्चित भाषा में रचित गीत--दिव्य-मानुष हैं । कुछ गुणी देश विशेषजात भाषा 
में रचित गीत को “मानृष” कहते हैं। अंग, बंग, कलिंग आदि देशी भाषाओं के 
उत्पत्ति स्थल हैं । जिस-जिस देश में जो भाषा सबको विशेष प्रिय हो, उसी में वहाँ 
के लोग जनकथा से संग्रह कर उनका गीत में संयोजन करें ॥ ३०११-१३ ॥ 


केह गीत रचनादि-विशेष निरूपय | 
सम, अद्धसम, विषमाख्या भेदत्रय || ३०१४ 


अनुवाद--कुछ गरुणी गीत की विशेष रचना बताते हैं । गीत के तीन भेद हैं:-- 
सम, अधंसम और विषम ॥। ३०१४ ॥। 


तथाहि कोहलीये-- 


सममद्धेसमञ्लेति विषम॑ गीतक त्रिधा। 
पादें: समानमात्रेस्तु चतुर्मिः सममुच्यते ॥ ३०१४ | 
तृत्तीयप्रथमी पादौ समो तु हि-चतुथको | 
जायेते यस्य गीतस्य तदद्धंसममीरितम्‌ ॥ ३०१६ ॥ 
चत्वारोडपि प्रथक पादा यस्‍स्य मात्रानुसंख्यया | 

दुगीत॑ . विषम प्राहुसुनयो भरतादयः ।॥| ३०१७॥ 


अन्वय- गीतक॑ ( गीत॑ ) सम॑ अद्धंसम॑ विषम च इति त्रिधा ( त्रिविधं भवति ) 
समानमात्र: ( समान-सँख्यकमात्राविशिष्टे: ) चतुर्भिः पादेः ( यद्‌गीतं तत्‌ ) समम्‌ 
उच्यते । यस्य गीतस्य तृतीयंप्रथमौं द्विचतुर्थंकौं तु:( च ) पादो समौ जायेते तद्‌ 
( गीत॑ ) अद्धंसमम्‌ ईरितम्‌ । यस्य ( गीतस्य ) चत्वारः पादाः अंपि ( एवं ) मात्रान- 
संख्यया ( मात्रा संख्यानेन ) पृथक ( भवन्ति ) तदुगीत॑ भरतादयः मुन२यः विषम 
प्राहु: ( कथयन्ति ) ॥ ३०१५-१७ ॥ 


अनुवाद--को हलीय में है--सम, अधघंसम ओर विषम--ये गीत के तीन प्रकार 
हैं। जिसके चारों पाद ( चरण ) समान मात्राओं के हों, वह गीत सम कहलाता 
है। जिसमें प्रथम और तृतीय एवं द्वितीय और चतुर्थ पाद ( चरण ) समान हो, 
उसे अधेसम गीत कहते हैं । जिसमें चारों चरणों ( पादों ) की मात्रा-संख्या पृथक्‌- 
पृथक हो उसे विषमगीत कहते हैं, ऐसा भरत आादि मुनियों ने कहा है ॥३०१५-१७॥ 
गीते ये विशेष आर अन्ये कि जानय | 
श्रीरासविलासे ऋण सब॒प्रकाशय ॥ ३०९८॥ 
संखीगण-गाने कृष्ण उल्लसित मने | 
कत प्रशंसिया आल्िड्लुये सखीगण || ३०१६ ॥ 


भक्तिरत्नाकर . (संगीतांश) २३६ 


सखी-आलिड्डने राधिकार महासुख | 

आने कि जानिवे-गीते बाढ़े ये कोतुक | ३०२० ॥ 
कहिते कि>गीत-ग़ुण बहुविध हय | 

ये सकल अश्रीरासमण्डले विलसय ।| ३०२१ ॥। 


अनुवाद--गीत में क्या विशेषता है और अन्य में क्‍या है, इसे श्रीकृष्ण श्री रास- 
मण्डल में प्रकट करते हैं। सखियों के गायन से उललसित मन से श्रीकृष्ण प्रशंसा 
करते हैं और सखियों का आलिंगन करते हैं। सखियों के आलिंगन से राधिका को 
जो महासुख होता है, इसे कौन जान सकता है>गीत में कौतुक में वृद्धि होती है । 
गीत के कई प्रकार के मुण हैं, जो अवर्णनीय है । ये सब श्रीरासमण्डल में विलसित 
हैं ॥। ३०१८-२१ ॥। 
अथ गीतगुणा:-- 
गीत-गुण गीतज्लञ ए करिला प्रचार | 
अह, लय, यति; मान विचित्र प्रकार ॥ ३०२२॥। 
घातु-पुनरुक्ततात्र,. ए नवनवता । 
मातुवाक्ये नेकार्थता, राग-सुरम्यता ॥ २०२३ || 
गमक, अ्थ-नेमेल्य, तेन्ना, पाठ रबर | 
विविध आकारे संयोजन मनोहर || ३०२४ | 
गीतगुण जान एईं ग्रहादिक नय | 
इथे आर विविध प्रकार भेद हय ॥ ३०२५॥। 
अनुवाद--अब गीत-गुण के विषय में कहते हैं->संगीतज्ञों ने गीत के गुणों का 
प्रचार किया है जो इस प्रकार है--पग्रह, लय, यतति, मान की विचित्रिता, धातु की 
पुनरुक्ति, नवीनता, मातु-अनेकार्थता, राग-सुरम्यता, गमक, अर्थ की निर्मेलतां व 
विशुद्धता, तेन्ना, पाठ और स्वरों का विविघ प्रकार से संयोजन । गीत-गुण ग्रहादि ही 
नहीं, बल्कि इसके और भी विविध प्रकार के भेद होते हैं ॥ ३०२२-२५ ।। 
तथाहि-- | 


गीतस्याथे गुणाग्रहोलययती मानस्‍्य बेचित्यक 
स्याद्धातो: पुनरुक्तता नवनव॒त्वबं चेति नेकाथेता | 
मातो रागसुरम्यताथ गमकश्नार्थस्य नेम्मेल्यकं 
तेज्नानां स्व॒र॒पाठयोश्च विविधाकारेण संयोजनम्‌ || २०२६ ॥। 
अन्वय--अथ गीतस्य गुणाः (कथ्यन्ते )>ग्रहः, लययती ( लयश्न यतिश्र ) 
समानस्य वेचित्र्यकं ( विचित्रता ), धातोः षड्जादि: पुनरुक्तता, नवनवत्वं च, मातो 
नैकार्थंता, रागसुरम्यता, गमकः च अथेस्य नंम्मेल्यक॑ ( निम्मेलता ), तेचानां 


२४० बंष्णव-संगी तशाद््र 


स्वर॒पाठयो:. ( स्वरस्य पाठस्य ) च विविधाकारेण  ( नानाभावेन ) संयोज- 
नजञ्चेति ।। २३०२६ ।। 
अनुवाद--अब गीत के गुण कहते हैं--जैसे--प्रह, लय, यति, विचित्र मान, 
षड्जादि धातुओं की पुनरुक्ति, नवीनता, मातु की अनेकाथ्थंता, राग की सुरम्यता, 
गमक, अर्थ की निर्मलता व विशुद्धता, .तेन्ना, पाठ और स्वरों का विविध रूप से 
संयोजन ॥ ३०२६ || 
किव्व-- 
एघु सब्वेष्वपि गुणेष्वावश्यकतमन्त्विदम्‌ | 
गुणालझ्ला ररसवद्वाक्यस्य ग्रहणन्तु यत््‌.॥ ३०२७ ॥। 
अन्वयए--घु ( पुर्व्वोक्तेषु ) सव्बंध्‌ अधि गरुणेषु ( मध्ये ) इदं तु आवश्यकतमं 
( अवश्यसम्पाद्यतमं ) यत्‌ गुणालद्धा ररसवद्वाक्यस्य ( गुणादियुक्तस्य वाक्यल्य ) 
ग्रहणं ( सन्निविशनम्‌ ) ॥ ३०२७ ॥। 
अनुवाद--गुण-अलंका र-रस युक्त वाक्य के समावेश का विधान ही पूर्वोक्त सभी 
गुणों में सर्वापिक्षा आवश्यक है ॥। ३०२७ ॥ 
ग्रहादि-यतेक गुण केल निरूपण | 
इहा नाना प्रकारे विस्तारे विज्ञगण ॥ ३०२८॥ 
तत्र अ्रहमाह-7 
ग्रह--अनागत,सम, अतीत-ए त्रय | 
अनागत-गहादि-ए संज्ञा तिन हय || २०२६ |॥ 
अनुवाद-भ्रह आदि जितने गुण हैं, उनका निरूपण किया गया है । गुणियों ने 
इनका नाना प्रकार से विस्तृत वर्णन किया है | अब ग्रह के विषय में कहते हैं--ग्रह 
तीन प्रकार के होते हैं-“अनागत, सम और अतीत ॥ ३०२८-२६ ॥। 


तथाहि-- . 
तालो गीतगतेः साम्यकारी तस्य ग्रहास्त्रय: | 


अनागत-समातीत-संज्ञाः सब्बत्र ते मताः॥ ३०३० ॥ 
अन्वय--तालः गीतगतेः ( गानविस्तारस्य ) साम्यकारी तस्य ( तालस्य ) त्रयः 
प्रहा: ( भवन्ति ) | ते ( ग्रहाः ( सव्वंत्र ) ( सव्वेशास्त्रेष ) अनागत-समातीत- 
संज्ञा: ( अनागत्तादिनामान: ) मताः ॥ ३०३० ॥। 
अनवाद--ताल गान की गति का समताविधान कारक है । उसके तीन 
'गरह हैं। इतके ताम हैं अनागत।, अतीत और परम, जो सबब शास्त्रों में अभिहित 


है | ३०३० ॥ 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २४१ 


अनागतमाह-- 
गीतारम्भपूरव्ब॑ ताल अहण हडइले | 
अनागत” ग्रहन्संज्ञा कहये सकते ।| ३०३१॥ 
अनुवाद--गीता रम्भ के पूर्व ताल ग्रहण करने को 'अनागत्त ग्रह कहा जाता 
है।। २०३१ ॥। 
तथाहि-- 
गीतारम्भाद्‌ यदापूठ्ब समुच्चाय्यक्षरहयम्‌ | 
तालस्य न्यसनमुक्तस्तदेवानागतप्रह:* ॥ ३०१२ | 
अन्वय--यदा गीतारम्भात्‌ पूव्व॑ अक्षरद्यं समुच्चाय्यं तालस्य न्यसन ( स्थापन 
भवेत्‌ ) तदा अनागतग्रह उक्तः ॥ ३०३२ ॥ 
अनुवाद--जब गीत आरम्भ करने के पू्वे दो अक्षरों का उच्चारण कर ताल की 
स्थापना की जाती है, तब 'भनागत' ग्रह कहलाता है ॥ ३०३२ ॥। 
( अन्न गीतादौ यदक्षरमधिक गृह्यते तदनागतं तालाभ्यन्तरे 
कद्ापि न प्रविष्टमित्यथें: ) ॥। ३०३३ !। 
अनुवाद--( यहाँ गीत के भारम्भ में जो भधिक अक्षर बोले जाते हैं, वे अना- 
गतः हैं; अर्थात्‌ वे कभी भी ताल में गृहीत नहीं होते ) ॥ ३०३३ ॥ 


सममाह-- 


समकालोदड्धवबताल गीत यदि हय । 
तवे तार 'समग्रह”-संज्ञा विज्ञे कय || ३०३४ ॥ 


अनुवाद--जब गीत के उच्चारण के साथ ही समकाल के उद्धव के समय ताल 
का आरम्भ हो व संगति हो तो विज्ञगण उसे 'समग्रह कहते हैं ।। २३०३४ ॥। 
तथाहि-- 
गीतोब्चारणमात्रेण यदां तालस्य सन्जतिः | 
तदा समग्रहः प्रोक्त: समकालसमुझ्भवात्‌ ॥| ३०३४५ || 
अन्वय---यदा गीतोच्चारणमारत्रेण (गीतोच्चा रणसमकाल एब) तालस्य सद्भतिः 
( युगपद्‌गतिः भवति ) तदा समकालसमुख्वात्‌ ( समकाले उदयाद्धेतोः ) समग्रहः 
प्रोक्तः ॥ ३०३४ ॥। 
अनुवाद--जब गीत के उच्चारण के साथ ही साथ ताल की संगति आरम्भ 
होती है, तब उस सम काल में उदय (गीत और तांल दोनों ) के लिए यह 'सम- 
ग्रह कहलाता है ॥ ३०३५ ॥ 
१६ रा० २० 


२४२ वेष्णव-संगीत शास्त्र 


अतीतमाह-- 
ऐछे अतीत ग्रह, प्रकार बहु इथे | 
सह्नीतज्ञगण- श्रकाशिल नाना मते ॥ ३०३६ ॥ 
अनुवाद--अब अतीत के विषय में कहते हैं--अतीत ग्रह के -- कई प्रकार हैं, 
जिनके बारे में संगीतज्ञों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं ॥ २०३६ ।। 
तथाहि 
कला या तु पतिध्यति पश्चात्‌ तां प्रथमे यदि. । 
विन्यस्य ग्रह्मयते ताज्स्तदा तालग्रहः स्म्ृतः |। ३०३७ || 
अन्वय--यातु कला ( तालस्थेत्यथ: ) पश्चात्‌ पतिष्यति तां ( कलां ) प्रथमे 
विन्यस्य यदि ताल: गीयते तदा तालप्रहः स्मृतः । ॥ ३०३७ ।। | 
_अनुवाद--ताल का जो अंश बाद में पड़ेगा, यदि उसे पूवे में स्थापन कर ताल 
गुहीत किया जाय तब “तालग्रह” होता है । -( यहाँ द्वितीय पंक्ति में तालस्तदा 
तालग्रहः के स्थान पर तालस्तदातीतग्रहः होना चाहिए, अंतः यह तालग्रह के 
स्थान पर अतीतग्रह होगा )॥ ३०३७ ।! 
अथ लय:-- 
लय--ग्रहा दिकेक्रिया समता सुरीते । 
द्रत--विल्लम्बित-मध्य-भेद्त्रय इथे ॥ ३०३८॥ 
अनुवाद--गीत-वाद्य की ग्रहादि क्रिया में समता ही लय है। इसके तीन भेद 
हैं--विलम्बित, मध्य और द्रुत ॥| ३०३८॥। 
तथाहि-- 
गींतवाद्यपदन्यासक्रियाणां संमता मिथः | 
तथा क्रियातालयोठ्वी लय इत्युच्यते बुधे: ॥। 
इति वाचस्पतिः: ॥| ३०३६ .॥ 
अन्वय--गीतवाद्यपदन्यासक्रियाणां ( गीतस्य वाद्यस्थ च पदस्थापनक्रियाणां ) 
तथा क्रियातालयोः वा मिथः समता लयः ( स्यात्‌ ) इति बुधैः उच्यते ॥ ३०३६ ॥ 
अनुवाद--वाचस्पति कहते हैं--गीत और वाद्य की पदस्थापनक्रिया, उसके 
अनुरूप क्रिया और ताल की परस्पर समता- लय है--पण्डिततगण ऐसा कहते हैं ।। 
हरिनायकस्तु-- 
क्रियान्तरेण. विश्रान्तिलंय.._ इत्यभिधीयते । 
स॒त्रिधा कथित: प्राज्ञेद्रेतो मध्यो विज्ञम्बितः।| ३०४० | 
एकमात्नो द्रुतों मध्यो विश्ान्तिहिगुणादुदुतात । 
बिलम्बितस्तु ढिंगुणः सव्बंडमी स्वतालगाः॥ ३०४१॥ 
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अन्वय--क्रियान्तरेण ( गानक्रियायाः अवसरेण ) विश्रान्तिः लय इति अभिधीयत्ते । 
सः ( लयः ) त्रिधा कथितः प्राज्ञः द्रुतः मध्यः विलम्बितः ( इति )। एकमात्रः द्रतः 
( भवत्ति ), विश्रान्तिद्विगुणात्‌ मध्यः (भवति) द्व॒ुतात्‌ द्विग्ुणस्तु विलम्बितः (स्यात्‌)। 
सब्व अमी ( लया:) सब्वंतालगाः ( सब्वंतालेषु ग्रहीता: ) ॥ ३०४०-४१ ॥ 

अनुवाद-- हरिनायक का कहना है>गानक्रिया के बीच विश्राम को लय कहते 
हैं । गुणीजन इसके तीन भेद बताते हैं, यथा--द्रुत, मंध्य और विलम्बित । द्रत लय 
में एक मात्रा है, द्रुत का द्विगुण विश्राम मध्यलय है और उससे भी ट्विगुण विश्राम 
विलम्बित लय है । सब तालों में सकल लय अवस्थित है ॥| ३०४०-४१ ।। 


केह ताल निरूपण करये इहाते | 
लय--गान विशेषरूपत्व सव्बमते ॥ ३०४२ || 


अनुवाद--कुछ गुणी इसमें ताल का निरूपण करते हैं। गानविशेष के रूप के 
अनुसार लय निर्धारित होती है | २०४२ ॥ 


यतिमाह-- 


लयप्रवत्तनेर नियम 'यतति?- हय | 
स्रोतोवहा, समा, गोपुच्छिका-भेद्त्रय || ३०४३ || 
विश्राम-विशेष-ए तिनेते निरूपण | 
इथे नाना प्रकार विस्तार विज्ञगण ॥ ३०४४ | 
अनुवाद--लय-प्रवतंव का नियम 'यति है। इसके तीन भेद हैं--स्रोतोवहा, 
समा और गोपुच्छिका । इन तीन विशेष विश्राम का विज्ञजनों ने नाना प्रकांर से 
विस्तृत निरूपणं किया है ॥ ३०४०-४४ ॥ 


तथाहि-- 


लयप्रवत्तेनस्येव नियमो हि यतिभवेत्‌ । 
स्रोतोवहा समा गोपुच्छिकेति त्रिविधव सा॥ ३०४४ ॥ 


अन्वय--लयप्रवरत्तंनस्य ( लयस्थापनस्य ) हि नियमः एवं यतिः भवेत्‌ । 
स्रोतोवहा, समा, गोपुच्छिका इति सा (यतिः ) चत्रिविधा एवं ( त्रिविधा 
भवत्िति ) ॥ ३०४५ ॥। 

अनुवाद--लय-प्रवत्तेंन ( लयस्थापन ) का नियम ही 'यति है। यति के तीन 
भ्रकार हैं--स्नोतोवहा, समा और गोपुच्छिका ॥ ३२४५ !। 


सत्रतोबहा, समा, गोपुच्छिका यतित्रय | 
लक्षण सुगम जान शास्त्रे विस्तारय॥ ४०४६॥ 








२४९४ बेष्णब-सं गीत शास्त्र 


मानमाह-- 
विश्रान्तिकारिणी तालक्रिया मान? कय | 
ए्‌ “आवत्तें-वद्धंमान'-संज्ञा एक हय ॥ ६ ०५०७ ॥। 
द्वितीय--'आवत्ते-हीयमानाख्यः निद्धौर | 
ए दउ्वय-लक्षण जान सुगम्म प्रकार ॥ ३०४८ |! 
अनुवाद--यति के तीन भेद हैं यथा-त्रोतोवहा, समा एवं गोपुच्छिका । इनके 
लक्षण सुगम हैं । इनका शास्त्र में निरूपण किया गया है । अब मान के विषय में 
कहते हैं-विश्रान्तिकारिणी तालक्रिया को 'मान'ः कहा जाता है। इसके दो 
प्रकार हैं-वर्दधमान आवत्त और हीयमान आवर्तत । इन दोनों के लक्षण सुगम 
हैं ॥॥ ३०४६-३० ४८५ ।। 


तथाहि-- 
विश्नान्तिकारिणी तालक्रिया मानमिहोच्यते | 
तालविश्रामका रित्वान्मानं तालसमाप्तिकृत्‌ | ३०४६ ॥। 
तच्चेदुध्रुवे द्वितीयायां कलायां निपतेत्तदा | 
आवर्तो वद्धंमानाख्यस्तालो तालज्ञसम्मतः || ३०५० | 
मान श्रुवे त्वन्तिमायां कलायां निपतेद्‌ यदा | 
आवर्तो हीयमानाख्यस्तदा प्रोक्ता मनीषिभिः || २०५१ || 
अन्वय--इह ( संगीतशास्त्र ) विश्वान्तिकारिणी तालक्रिया ( तालस्य कार्य्य ) 
मानम्‌ उच्यते | तालविश्रामकारित्वात्‌ मानं तालसमाप्तिकृत्‌ ( भवति )। तत्‌ 


( मान ). चेत्‌ ध्रुवे द्वितीयायां कलायां ( द्वितीयांश ) निपतेत्‌ तदा तालः तालन्न-. 
सम्मतः वर्द्धमानाख्य आवत्तें: ( स्थात्‌ )। मान यदा ध्रुवे अन्तिमायां कलायां. 
( शेषांशे ) निपतेत्‌ तदा मनीषिभिः हीयमानाख्य आवर्त्तः प्रोक्तः ॥ रे०४६८५१॥ 


अनुवाद--संगीतशास्त्र में विश्वान्तिकारिणी तालक्रिया को मान कहा गया है । 
ताल की विश्रामकारक होने से मान ताल की समाप्ति का ज्ञापक है । जब मान 
ध्रुवषद की द्वितीय कला में पड़े तो वह ताल की तालज्ञसम्मत वर्धेमान आवत्ते 
संज्ञा होती है जब मान श्रुवषद की शेष कला में पड़े तो मनीषीगण उसे 'हीयमान 
आवर्त्त' कहते हैं | ६०४६-५१ ॥। 
अथ धातो: पुनरुक्तता-- 
धातु-पुनरुक्तता-प्रकार कह्टे भव्य | 
गीत-अवयब॒ पुनः पुनः गान नव्य ॥ ४०४२॥ 
ए 
मातोबीक्यस्य नेकॉथंता-- 
मातुवाक्य नेकार्थता ऐछे निरूपय | 
एकाथवाक्यभन्ञितते प्रयोग ना हय || ३०४३ |! 














| अ्ापिकिअिबकिय><डड20्_्ि्ट्मेेो 
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धातु-मातु लक्षण पृठ्जेंइ जानाइल | 
सुगम प्रकार-तेजि विस्तार नहिल || ३०४४ ॥ 

रागसुरम्यत्ता माह-- 


रागसुरम्यता व्यक्त बहु ठुःख नाशे | 
कणप्रिय आदि गुण रागज्ञ प्रकाशे | ३०५४ | 


अनुवाद--अब धातु पुनरुक्तता के विषय में कहते हैं--गीत के अवयवों का पुन* 
पुनः नवीन ढंग से गान धातु-पुनरुक्तता है। मातु-वाक्य की अनेकार्थता के विषय में 
कहते हैं--इसका यहाँ निरूपण किया जाता है । एक ही प्रकार का अथे देने वाली 
भंगी का प्रयोग नहीं होता । धातु-मातु के लक्षण पहले बताये हैं । ये प्रकार सुगम 
हैं अतः इन पर विस्तार से प्रकाश महीं डाला गया है | अब राग-सुरम्यता के विषय 
में कहते हैं--राग की सुरम्यता प्रकट होने से अनेक दुःखों का अन्त होता है । रागज्ञ 
इनके कर्णेप्रिय आदि कई ग्रुण बताते हैं ॥॥| ३०५२-५५ ॥। 


तथाहि--- 
कणंप्रियं यतिस्थं स्याड्डब्न-थयुक्त सुखावहम्‌ | 
मन्द्रमध्यमताराढ़-थं रागरम्यत्वमीहितम्‌ | ३०५६ || 
अनुवाद--कर्ण प्रिय, यतिस्थ, भड्भयुक्त, सुखावह, मन्द्र-मध्य-ता राढ़च ( युक्त चर 
ये सब राग-रम्यता के गुण हैं ॥ ३०५६ ॥। 
गमकमाह--- 
स्वरेर कम्पन गमक स्वरूप हय | 
श्रोतागण-चित्ते अति सुख उपजय || ३०५७ | 
गमकेर भेद पदन्चदश परकार | 
तिरिपादि-क्रम' सब॒ लक्षण प्रचार || ३०५८ || 
अनुवाद--स्वर का कम्पन गमक का स्वरूप है, इससे श्रोताओं के चित्त में 
आनन्द की सुष्टि होती है। गमक के पन्द्रह प्रकार है, तिरिप आदि के लक्षण 
अचलित है ॥ ३०५७-४८ ॥। 
तथाहि--- 
स्वरस्य कम्पो गमकः श्रोतृचित्तसुखावहः | 
तस्य प्रभेदस्तिरिपः स्फुरितः कम्पिस्तथा || ३०५६ || 
नील आन्दोलित-बलि-चत्रिभिन्न-कुबलाहताः | 
उन्नामितः प्लावितश्व हुडःकृतो मुद्रितरुतथा | 
नामितो मिश्रित: पद्चदशेति परिकीत्तित:॥ ३०६० ॥ 
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अनुवाद--श्रोताओं के चित्त को आनन्द प्रंदात करने वाला स्वरकम्पन--गमक 
है। उनके पन्द्रह प्रकार हैं, जंसे--तिरिप, स्फुरित, कम्पित, नील, आन्दोलित, 
बलि, त्रिभिन्न, कुवल, आहत, उंन्नामित, प्लावित, हुडकुत, मुद्रित, नामित, 
मिश्रित ॥ ३०५६-३०६० ॥। 


एां लक्षणमाह-- :- 


लघिष्ठ-डमरुध्वनिकम्पानुकृति-सुन्दरः | 

द्रततुय्योशवेगेन तिरिपः परिकीत्तितः | ३०६१॥ 

वेगे द्रततृतीयांशनिम्मिते स्फुरितो मतः | 

द्रताद्वमानगानेन कम्पितं गम विदुः ॥ ३०६२ | 

नीलरतु द्वुतवेगेनान्दोलितो लघुवेगतः | 

वलिविविधवकऋत्वयुक्तो रागवशाद्धवेत्‌ ॥| ३०६३ ॥ 

त्रिभिन्नस्तु त्रिषु स्थानेष्वविश्रान्तघनस्वरः | 

कुबलो वलिरेबव स्यात्‌ ग्रंथिलः कण्ठक्री मलः॥| ३०६४ ॥। 

स्व॒रमग्रिममाहत्य. निवृत्तस्त्वाहती मतः | 

उन्नामितः स तु प्रोक्तो यः स्वरानुत्तरानुत्तरोत्तरान्‌ )। ३०६५ || 

क्रमाद्‌गच्छेत्‌ प्लावितस्तु प्लुतगानेन कम्पनम्‌ | 

हृदयद्गरमहुड्वा रगरभितों... हुडम्क़तो सतः ॥ ३०३६६॥ 

मुखमुद्रणसम्भूतो मुद्गितोीं गमको भवेत्‌ | 

स्व॒राणां नमनादुक्तो नामितो ध्वनिवेद्भि: || ३०६७ || 

एतेषां मिलनान्मिश्रस्तस्य स्युः भूरयों भिदाः | 

नोक्ताः प्रयोगानहंत्वादज्षेयत्वान्च ते सया।॥ ३०६८ ॥। 

अन्वय--लघिष्ठडमरुध्वीनिकम्पानुकृ तिसुन्द र: ( लघुतमस्य डमरुध्वनिकम्पस्य अनु- 

करणेन सुन्दरः ) द्व॒ततुर्य्याशवेगेन ( द्रुतस्य चतुर्थाशवेगेन ) तिरिपः ( गमकः ) परि- 
कीत्तितः | द्रुततृतीयांशनिम्मिते ( द्रुतस्य तृतीयांशछते ) वेगे' स्फुरितः ( गमकः ) 
मतः । द्वताद्धेमानगानेन ( द्वुतस्य अद्धंमानेत गातेन ) कम्पितं गमक विदु: ( कथ- 
यन्ति) । द्व॒तवेगेन (द्रुतस्येव वेगेन) नील: (गमकः), लघुवेगतः (लघोः वेगेन) आच्दो- 
लितः ( गमकः ), रागवशात्‌ विविधवक्रत्वयुक्त: वलिः ( गमकः ) भवेत्‌ | त्रिषु 
भिन्नस्थानेषु अविश्वान्तघनस्वर: त्रिभिन्न- (गमको भवति) । ग्रन्थिलः ( ग्रन्थियुक्तः ). 
कण्ठकोमलः ( कोमलकण्ठन ) वलि एवं कुवलः स्यात्‌ । अग्निम ( पूर्व्व॑स्थं ) स्वरम्‌ 
आहत्य निवृत्तः (यः सः) आहत: (गमकः) मतः | यः्तु उत्तरोत्त रान्‌ स्वरान्‌ क्रमात्‌ 
गच्छेत्‌ स उन्ना मितः प्रोक्त: । प्लुतगानेन कम्पनं प्लावितः (गमको भवेत्‌) हृदय ज्भ म- 
हुड्डा रगर्भितः ( मनोज्ञेन हुद्लारेण पूर्ण: ) हुहुतः ( गमकः ) मतः | मुखमुद्रण- 


सम्भूतः ( मुख सम्मील्य उद्भूतः यः सः .) मुद्रित: ( ग़मकः ) भवेत्‌ । स्व॒राणां नम- 
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नात्‌ ( हृस्वीकरणात्‌ ) ध्वनिवेदिभिः नामितः ( गमकः ) उक्तः। एतेषां मिलनातु 
मिश्रः ( गमको भवति ) तस्य ( मिश्रस्य ) भूरयः भिदाः स्युः। ते ( भेदाः ) प्रयो- 
गानहेत्वात्‌ ( प्रयोगे अयोग्यत्वात्‌ ) अज्ञेयत्वात्‌ ( ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ ) च मया न 
उक्ता: ॥ २०६१-६८ ॥। 

अनुवाद--गमक के सभी प्रकारों के लक्षण कहे जा रहे हैं-- डमरु की ध्वनि 
के लघुतम कम्पन के अनुकरण से सुन्दर एवं द्रुत मात्रा के चतुर्थाश वेग में तिरिप- 
गमक होती है। द्व॒ुत मात्रा का तृतीयांश ( ३ ) वेग होने पर स्फुरित गमक होती 
है । द्रुत मात्रा के अधे-परिमाण में गान होने पर उसे कम्पित-गमक कहा जाता है । 
द्रुत मात्रा में वेग होने पर नील गमक, लघु मांत्रा में वेग से आन्दोलित-गमक होती 
है । राग के स्वरूपानुसार नाना प्रकार की वक़ता से युक्त होने पर वलि-गमक 
होती है । तीन भिन्न स्थानों पर अविश्रान्त घनभाव से यानी भरा हुआ होने पर 
त्रिभिन्न-गमक होती है । वलिगमक कोमल कण्ठ से ग्रन्थि युक्त होने पर कुवल-गमक 
होती है । पूर्व स्वर को आधात कर निवृत होने पर आहत गमक होती है । जो 
गमक उत्तरोत्तर सभी स्वरों का क्रमशः सच्चरण करती है, उसका नाम उनन्‍नामित 
गमक है। उच्चगान में कम्पन अथवा प्लुत के मान से कम्पन को प्लावित-गमक 
कहते हैं। मनोज, सुन्दर हुंकार से पूरित गमक हुंऊंत गमक है। मुख बन्द करके 
जिसका उद्भव होता है, उसका नाम मुद्रित गमक है। स्वरों के नीचे उतारने को 
अथवा हस्व करने को नामित गमक कहते हैं । इत सब के मिश्रण का नाम मिश्र- 
गमक है । मिश्रगमक के कई भेद हैं। ये प्रयोग-के योग्य नहीं और उनका जानना 
शकय नहीं हैं, अतः यहाँ इनका उल्लेख नहीं किया गया है ॥ ३०६१-६८ ॥ 


एतदभ्यासप्रकारस्तु-- 
माघपौषनिशायान्तु शेषप्रहरमात्रके ] 
साधक: सलिले स्थित्वा गमकान्‌ साधयेदिमान्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
अन्वय--माघपौषनिशायां शेषप्रहरमात्रके ( अवशिष्टे सति ) साधघकः ( गीता- 
भ्यासकारी ) सलिले स्थित्वा इमान्‌ गमकान्‌ साधयेत्‌ ॥ ३०६६॥। 
अनुवाद--इन गमक-प्रकारों के अभ्यास का तरीका इस प्रकार है--माघ ओर 
पौष की रात्रि का अन्तिम प्रहर शेष रहने पर साधक जल में खड़ा रह कर इन 
सब गमकों की साधना करे ॥| ३०६६ ।। 
अथार्थनैम्मेल्यम्‌-- 
उच्च्चारणे वाक्येर सकल बोध हय | क्‍ 
«  # ७ ९ 
अदोष रसयुक्ता्थ नेम्मेल्य कहय || ३०७० ॥ 
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अनुवाद--अब अर्थे-नैरम्मल्य का अर्थ कहते हैं--सकल वाक्य उच्चारण में 
बोधगम्य हो, दोष-रहित हो, रसन्युक्त हो तो उसे आर्थ-नैर्मल्य कहते हैं ॥| २०७० ॥। 
तथाहि-- 
उच्चारणन वाकस्य सम्यगथोवबोघनम्‌ | 
सुखतादोषरसयुगर्थे - नेम्मल्यमेव तत्‌ || ३०७१ || 


तेनपाठस्वराणाग्व वेचित्येण निवेशनम्‌ | 
पाठस्वरान्ते तेनस्य प्रयोगो नादितः कचित्‌ || ३०७२ || 


अन्वय--वाकस्य उच्चारणेन सुखतादोषरसयुक्‌ ( सुखता अदोषः रसश्र एते- 
यक्त यत्‌ ) सम्यक्‌ अर्थाववोधन ( अर्थज्ञानं ) तदेव अथेनैम्मेल्यं ( भवति ) | तत्रार्थ- 
नम्मल्ये ) तेन-पाठ-स्वराणां च वेचित्रयेण ( विचित्रभावेन ) निवेशनं ( संस्थापन 
कत्तंव्यमित्यथं: ) । पाठ-स्वरान्ते तेनस्य प्रयोग: ( कत्तंव्यः ) क्वचित्‌ ( कदापि ) न 
आदितः: ( प्राक्‌ प्रयोगो विहितः ) ॥| ३०७१-७२ ।। 

अनुवाद--वाक्‍्य के उच्चारण में सुखता-अदोष-रसयुक्त सम्यक्‌ अर्थ-बोध होने 
पर उसे अथ-नैमल्य कहते हैं । उसमें तेन-पाठ-स्वर का विचित्र रूप से सन्निवेश 
होना चाहिए | पाठ और स्वर के बाद तेन का प्रयोग विहिंत है, तेन का प्रारम्भ 
में प्रयोग कभी नहीं किया जाता ॥ ३०७१-७९ || 


गुणादिर अभावे ये दोष हय गीते | 
ताहा किछु जानो-ए बिस्तारे गीत॑ज्ञेते || ३०७३ ॥ 
तालहीने रोग, थघातुहीने घनक्षय | 
धातु-मातु-पद बिना गीते रिपु हय || ३०७४ || 
अनुवाद++गीत में ग्रुण आदि के अभाव के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, 
उनके बारे में कुछ जानिये--गीतज्ञों ने इस विषय पर विस्ता र से प्रकाश डाला है । 
ताल-हीन से रोग, धातु हीन से धन-क्षय होता है और धातु-मातु-पद होने पर गीत 


शत्र-सम है | २०६२-७४ |। 


तथाहि-- 


तात्हीने कागरोगों धाहुहने धन्य! | 
घातुमातुपदं यत्र नास्ति तदगीतक रिपु: ॥ ३०७५ || 
अनुवाद--गीत ताल-रहित होने पर शरीर में रोग उत्पन्त होता है। धातु से 
रहित होने पर धन क्षय होता है । जिस गीत में घातु-मातु-पद नहीं होते, उस गीत 
को शत्रु कहते हैं ॥ ३०७४ ॥। | 
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अथ गीतदोषमाह-- 


गीते दोष अनेक प्रकार केह कय | 
केह अल्पे वाणीस्खलनादि निरूपय | ३०७६ || 


अनुवाद--कुछ गुणी गीत में अनेक प्रकार के दोष बताते हैं । कुछ वाणी-स्खलन 
आदि दोष कहते हैं ॥ ४०७६ ।। 


तथाहि--- 


गीतेषु दोषा: स्खलनादिवाण्या- 

स्तालाद्यमावेन निबन्धनद्व | 
स्युधातुमात्दादिह॒तिः कदृक्ती 

रसादिहानिः श्रवणाप्रियत्वम्‌ || ३०७७ | 
इत्यादिदोषा गीतेषु बहबो यदि सन्त्यपि | 
नोक्तास्ते चेद्ग्रहस्तेषां गाने तत्तद्विलोक्यताम्‌ ॥ ३०७८ 


अन्वय--वाण्या: स्खलनादिः ( अक्षरस्य शब्दस्य वा स्खलन ), तालाइ्यभावैन 

( तालराहित्येन ) निबन्धनं (रचना), धातुमात्वादिहतिः (धातुमातुप्रभूतीनां हीनता) 
कटू क्तिः रसादिहानिः श्रवणाप्रियत्वं ( श्रवणकाकेश्यं ) ( एवमादय:ः ) दोषा गीतेषु 
स्यु: । यद्यपि गीतेषु इत्यादिदोषाः ( पूर्व्वोक्ता दोषा: ) बहवः सन्ति, ते न उक्ता: | 
गाने तेषां ( दोषाणां ) ग्रहः ( प्रकाशः ) चेत्‌ भवेत्‌ तत्‌ ( तत्र ) तत्‌ ( दोषादिक ) 
विलोक्यताम्‌ ॥। ३०७७-७८ ॥। 

.. अनुवाद--गीत में शब्द का स्खलन, ताल-रहित व ताल बाह्य रचत्ता। धातु- 
मातु प्रभति का अभाव, कद उच्चार, रसादि की हानि, श्रुतिककंशता प्रभूति गीत 
के दोष हैं । यद्यपि गीत में उपरोक्त बहुत से दोष हैं, फिर भी उनका यहाँ विशेष 
उल्लेख नहीं किया गया है । गान में यदि उन दोषों की प्रतीति हो तो उसी स्थल 
पर उन पर ध्यान करना चाहिए ॥ ३०६७-७८ ।। 


गीत गाय ये जन गायक” कहि तारे | 
गायक-लक्षण व्यक्त विविध प्रकारे ॥ २०७६ || 
गायकल्ञक्षण माह--- 
गायक त्रिविघध--उत्तम, मध्यम, अधस | 
ए तिन-लक्षण शास्त्रे कहये सुगम ॥| ३०८० || 
अनुवाद--जो गीत गाता है उसे “गायक' कहा जाता है । गायक के लक्षणों 
को विविध प्रकार से व्यक्त किया गया है । अब हम गायक-लक्षण कहते हैं--गायक 
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तीन प्रकार के होते हैं--उत्तम, मध्यम और अघम । इन तीन प्रकार के । के 
लक्षण शास्त्र में बताये गये हैं ॥| ६०७६-८० ॥। 


तथाहि-- 
गायकस्तु त्रिधा प्रोक्त उत्तमो सध्यमोडघमः | 
मृष्टध्यनिः सुशारीरो नानारागगप्रभेद्वित्‌ ॥ ३०८१ ॥। 
ग्रहमानलयोपेतस्तालज्ञो... विजितश्रमः | 
त्रिस्थानस्पशंगमकेष्बनायासलसदूगतिः ॥ ३०८२ || 
प्रबन्धगानकुशलः सावधानक्रियापर: | 
आयत्तकण्ठ: स्थायिज्ञो निर्दोेदों घारणान्वितः ॥ ३०८३ || 
उत्तमो मध्यम: प्रोक्तो गुणैः कतिपयेरितः । 
गुणयुक्तो5पि दोषाब्यों यस्तु सोडघम उच्यते ॥ ३०८४ | 
अन्वय--गायकः तु॒उत्तमः मध्यमः अधम इति त्रिधा ( त्रिविधः ) प्रोक्तः ? 
( यो हि ) मृष्ठछ्वनि!ः ( शोधितस्वरः ) सुशारीरः ( सुन्दरावयवः ) नानारागप्रभेद- 
वित्‌ ( विविधरागभेदज्ञः ) ग्रहमानलयोपेतः (अधिक्ृतग्रहमानलयः) तालज्ञ:, विजित- 
श्रम: ( अक्लान्तः ) त्रिस्थानस्पशेगमकेषु ( व्रिभिन्नादिगमकेषु ) अनायासलसदुगतिः 
( सहजसलीलगतिः ) प्रबन्धगानकुशलः, सावधानक्रियापरः .( -गानक्रियासु. प्रमाद* 
रहितः ) आयतकण्ठ:, स्थायिन्ञः, निर्दोष, धारणान्वितः ( मेधावी सः ) उत्तमः 
( गायकः ) । इतः ( एपु मध्ये ) कतिपये: गुणः ( लक्षितों गायकः ) मध्यमः प्रोक्तः 
गुणयुक्तः अधि दोषाढ्यः ( बहुदोषयक्त: यः ) सतु भअध्रम उच्यते ॥| २०८१-८४ ॥। 
अनुवाद--गायक तीन प्रकार के होते हैँ--उत्तम, मध्यम और अधम । जिस 
गायक का स्वर मार्जित हो, देह सुगठित हो, विविध राग-रागिनियों के भेद का 
ज्ञाता हो, ग्रहग्मान-लय पर अधिकार-सम्पन्न हो, तालज्ञ हो, क्लान्ति-रहित हो, 
त्रिभिन्‍्नादि गमक व तीनों स्थानों में सहज ओर सावलील गतिविशिष्ट हो, प्रबन्ध- 
गान में कुशल हो, गानक्रिया में सावधान हो, आयत्तकण्ठ व स्वाधीन कण्ड हो, 
स्थायिज्ञ हो, दोषरहित हो, धारणाशील या-मेधावी हो, वह उत्तम गायक है। इनमें 
से कुछ गुणों से युक्त हो तो मध्यम और गुणयक्त होने पर भी बहुदोष-युक्त हो तो 
गायक अधम है ।॥। ३०८१-८४ ॥। 


शिक्षाकारादिक आर पत्न परकार | 
शिक्षाय निपुण--शिक्षाकारादि प्रचार ॥ ३०८५ || 


अनुवाद--शिक्षांका र आदि पाँच प्रकार के गायकों का प्रकार है । शिक्षा देने 
में जो निपुण है वह शिक्षाकार है ॥ ३०८५ ॥ 
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तथाहि-- 
शिक्षाकारो55नुमुकारश्व रसिको रज्लकस्तथा | 
भावकश्चेति गीतज्ञा: पन्चमधा गायनं जग़ुः ॥| ३०८६ | 
अन्यूनशिक्षणे दक्ष: शिक्षाकारो मतः सताम्‌ । 
अनुकार इति प्रोक्त: परभन्नथनुकारकः | ३०८७ || 
रसाविष्टस्तु रसिको रहख्सलकः श्रोत्रश्लकः | 
गीतस्यातिशयाधानाड्भावकः परिकीत्तितः || ३०८८ || 
अन्वय--शिक्षाका रः, अनुकार:, रसिकः, तथा रखकः, भावक: चेति पत्चधा 
( पच्चप्रकारं ) गायनं ( गायक ) गीतज्ञाः ( संगीतत्वज्ञा: ) जगुः ( उक्तवन्तः ) । 
अन्युन शिक्षण ( समगप्रशिक्ष णे ) दक्ष: ( गायकः ) सतां ( साधूनां ) शिक्षाकरः मतः | 
परभज्भवनुकारक:ः परभड्भीनां अनुकरणकारी ) अनुकार इति प्रोक्तः ( कथ्यते ) । 
रसाविष्ट ( रसामग्तः गायकः ) तु रसिकः ( परिकीत्तितः ), श्रोतृ रजकः, गीतस्य 
अतिशयाधानात्‌ भावकः परिकीत्तितः || ३०८-८८ || 
अनुवाद---संगी तत त्त्वज्ञ गायकों के पाँच प्रकार बताते हैं-शिक्षाकार, अनुकार, 
रंसिक, रज्चक और भावक । समग्र शिक्षादान में दक्ष गायक सर्वेसम्मत से शिक्षा- 
कार है । अन्यों की भज्ि व शैली का अनुसरण करने वाला अनुकार है । रसाविष्ट 
व रस में मग्न गायक रसिक व रसजन्ञ है | श्रोताओं के मन को आनन्द करने वाला 
व रज्जन करने वाला रक्षक है। गीत के अतिशय आधान व उसमें विलक्षणता 
निर्माण करने वाला भावक है || ३०८६-८८ | । 
गायक त्रिविध आर--कहे विज्ञगण | 
एक, द्वय, बहुत्व-ए सुगम लक्षण ।॥। ३०८० ॥! 
अनुवाद--विज्ञजनों का कहना है कि गायक और तीन प्रकार के 
यूगल ( द्वय ) और वुन्द ( बहुत्त्व ) | ३०८६॥।। द 


तथाहि-- 
एकलो यमलो बृन्दो गायकश्चेति स त्रिधा | 
एक एवं तु यो गायेद्सावेकलगायनः | 
स द्वितीयस्तु यमलः स बृन्दोी ब्न्दरगायनः|॥ ३०६० || 
अनुवाद---अन्य प्रकार से गायक और तीन प्रकार के हैं एकल, यमल (यूग्म) 
और बवुन्द | जो अकेला गान करता है वह 'एकल' गायक है, अन्य एक गायक के 
साथ गायन करता है वह 'यमल' है, बहु व समूह के साथ गान करने वाला (ुन्दा 
गायक है ।। ३०६०.।। द 


हैं-एकाकी, 
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गायनदोषमाह--- 


गायकेर दोष हय अनेक प्रकार | 
भय, अव्यक्तपदादि शास्त्रे सुप्रचार | ३०६१॥ 


अनुवाद--गायन-दोष कहते हैं--गायक के कई प्रकार के दोष होते हैं--भय, 
अव्यक्तपद आदि का शात्त्र में उल्लेख है | ३०६१ ॥। 


तथा हि-- 


भीतो5व्यक्तपदः शिरोविचलितः फूत्कारको विस्वरः | 
स्यात्‌ सन्हृष्टरदो निमीलनयनो ग्रामाव्यवस्थस्तथा | 
गायन्‌ वक्रगलः स्वराल्पबहुलः स्याद्रगसंमिश्रक:ः 
कम्पाड्रोडनवधानको विरसक्ृत्‌ काकस्वरः सत्वरः || 
( काकस्वरः ऋररब  इत्यथ: ) ॥३०६२ |। 


अन्वय--भीत:, अव्यक्तपद:ः ( अस्पष्टवाक्य: ), शिरोविचलितः ( । ) 
फूत्कारकारक: ( फ्त्कारकारी ), विस्वर: ( शुद्धस्वरात्‌ स्खलितः ), सन्दृष्टरद: 
( दृष्टदन्‍्तः ), निमीलनयनः ( नयने निमील्य गायकः ), ग्रामाव्यवस्थ: ( समारब्ध- 
ग्रामे अस्थिरः) वक्रगलः, स्वराल्पबहुलः ( स्वरस्य दीर्घतासंरक्षण असमर्थ: ), 
रागसंमिश्रकः रागान्तरसंमिश्रकारी ) कम्पाजुः, अनवधानकः अन्यमनस्कः ), विरस- 
कृत, काकस्वरः ( ककंशस्वरः ), सत्वरः ( द्गुतगायकः )--( एवं सदोषः ) गायन्‌ 
स्यात्‌ ॥ ३०६२ ॥। 


अनुवाद--दोषयूक्त गायक .इस प्रकार होते हैं--भीत, अस्पष्ट वाक्य बोलने 
वाला, मस्तक सचालन करने वाला, फूत्कार-युक्त स्वर की विकृति करने वाज्ना, 
दाँत दिखायी देना, भाँखें मूंद लेने वाला, आरम्भ किये गये ग्राम में स्थिरन रह 
सकने वाला, गला वक्र रखने वाला, स्वरों की दीघेता के संरक्षण में असमथे, एक 
राग के साथ अन्य राग का मिश्रण करने वाला, अंग में कपकंपी व अंग सच्चालन 
वाला, अन्यमनस्क, विरस करने वाला, ककंश स्वर वाला ओर द्र॒त गाने 


वाला ॥ ३०६२ ॥। 
किद्व-- 
बितालकों गीततनुप्रसारकः करालकश्छागगलोउव्यवस्थितः | 
उत्फुल्नगण्ड स्त्वनुनासिकः स्यादेव हि दुष्ट: किल गायन: स्यात्‌ ।|३०६३॥ 


सन्त्यन्ये बहवो_दोषा नोक्ता विस्तरशहुया | 
ग्रन्थान्तरेभ्यर्तज्ज्ेया अनुक्ता गानदोषकाः || ३०६४ || 








कद लियःः-लओ-- 
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अन्वय--वितालकः ( तालभज्भुकारी ), गीततनुप्रसारकः ( गीतदेहस्य॒द्देध्ये- 
के ), करालक: ( भयद्भूराकारः ), छागगलः ( छागवत्‌ कृण्ठध्व नियुक्तः ) अव्य- 
वस्थितः ( चच्चलः ), उत्फुल्लगण्डः ( गण्डस्फीतिविशिष्टः ), अनुना सिकः-णगायनः 
किल एवं ( उक्तप्रकार: दुष्ट: ( दोषयुक ) स्यात्‌ । अन्ये च बहव: दोषाः सन्ति, 
ते.) विस्तरशद्भूया न उक्ताः। तत्‌ ते अनुक्ताः गानदोषकाः ( गीतदोषाः ) ग्रन्था- 
न्तरेभ्यः ज्ञेया: ॥ ३०६३ ।। 


अनुवाद--और भी--बेताला, गान की मात्रा को दीघ्षे करने वाला, भयंकर 
आकार वाला, बकरे के समान कण्ठध्वनि वाला, चचल प्रकृति वाला, गएड ( गला ) 
स्फीत कर--फुलाकर गान करते वाला, नाक के स्वर उच्चार करने वाला गायक 
दोषयुक्त होता है। और भी कई प्रकार के दोष हैं, जिन्हें विस्तार के भय 
से यहाँ नहीं बताया गया है। अतः अनुक्त दोषों को अन्य ग्रन्थों से जानना 


चाहिए ॥। ३०६४-६४ ।। 





राग यकारादि आर यतेक प्रकार | 
सक्लीतज्ञगण ताहा करिला विस्तार ॥ ३०६४ ।। 
अप्राकृत ए गीतादि--नाहि दोष लेश | 
प्रसज़े कहिल किछुकरिते उद्देश ॥ ३०६६ ॥ 
गुण-दोष-रहित कृष्ण पुरुष उत्तस | 
ये करये लीला सेइ सब्व-मनोरम ।। ३०६७ ॥। 
अलोक पुरुष सेइ, लोकतुल्य लीला | 
देखिया शुनिया गले ठण-काछ्ठ-शिला || ३०६८॥ 
ये से कोनरूपे ताहा करये वर्णन | 
दुःसक्नविमुक्त हैया पाय से चरण ॥| ३०६६ | 
ओहे श्रीनिवास कि कहिव रासरज्ञें | 
प्रकाशये कृष्ण -से-सकल प्रियासद्जे | ३१०० ॥| 
नाद, श्रुति, स्घरादि यतेक परकार | 
भरतादि मुनिउ ना पाय अन्त तार।। ३१०११ 
ब्रह्मादिर परम विस्मय जन्मे या! ते | 
हेन से अद्भुत सब श्रकाशये गीते ॥ ३१०२ ॥ 
सुसंस्क्रत नाना-देश भाषा गीतगण | 
गायेन से-सब रीते करिया वर्णन ॥ ३१०३ ॥ 
क्षण एका गाय, क्षण राधिका सहित | 
के वर्णिते पारे से दोहार गान-रीत ॥ ३१०४॥ 
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क्षण लत्षितादि सखीगणर सहिते | 
गायेन राधिका-कृष्ण अद्भुत भन्ञिते ॥| ३१०४ ॥ 
से सकल कण्ठ््वनि अमृतेर सार । 
ताहे नाना गमकेर अद्भुत सद्चार ॥ २१०६॥ 
शुनिते से गान केह स्थिर हेते नारे। 
उपमार स्थान नाइ भुबन भितरे।॥ ३१०७ | 
येछे गान तेछे नाना वाद्य महाश्वरय्य | 
वाद्यध्यनि जगत्तवयेर हरे घेय्य ॥ ३१०८ ॥। 
भनुवाद--राग जितनी संख्या में हैं और जितने प्रकार के हैं, उनका संगीतज्ञों 
ने प्रचार किया है । इन अलौकिक गीत आदि में लेशमात्र भी दोष नहीं है, जिनका 
यहाँ प्रसंगानुसार कुछ उद्देश्य सहित वर्णन किया गया है। गरुणदोीषरहित कृष्ण 
पुरुषोत्तम है और वे जो लीला प्रदर्शित कर रहे हैं, वह सर्व मनोरम है। वह लोक- 
पुरुष न होते हुए भी लोकतुल्य लीला कर रहे हैं, जिसे देख-सुनकर तृण-काष्ठ-शिला 
पिघल जाती है । जो भी उसका किसी रूप में वर्णन करता है, वह दुःसंग विमुक्त 
होकर उस दिव्यरूप का चरणस्पश पाता है | है श्रीनिवास ! रासरंग में श्रीकृष्ण 
राधिका के साथ जो सब प्रकाश कर रहे हैं, उसका मैं क्‍या वर्णन करूँ। नाद, श्रुति, 
स्वर आदि जितने भी प्रकार हैं, भरतादि मुनि भी उनका पार नहीं पा सकते । 
ब्रह्मादि को भी जिनसे -विस्मय होता है, ऐसे सब अदुभुतत प्रकारों को गीत में 
प्रकाशित करते हैं। विभिन्न देशभाषाओं में सुसंस्क्ृत गीत वर्णन-सह जाते हैं । 
कभी एकाकी गान करते हैं तो कभी राधिका सहित | इन दोनों की गान-रीति 
का कौन वर्णन कर सकता है। कभी ललिता आदि सखियाँ सहित राधा कृष्ण 
अद्भुत भज्डि से गान करते हैं । यह सब कण्ठध्वनि अमृत-सार है, जिनमें विविध 
गमकों का अदुभुत सच्चार है । ऐसे गान को सुनकर कोई भी स्थिर नहीं रह 
सकता | इस संसार में इसकी उपमा नहीं है । जिस प्रकार का गान है, 
उसी के अनुरूप नाना प्रकार के वाद्य हैं, जिनसे महा-आश्रर्य होता है। इस 
वाद्यध्वनिने तीनों लोकों का धैर्य हरण कर लिया है ।। ३०६५-३१०८ ॥ 
अथ वाह्ममाहू--: 
वाद्य. गीत-ताल-शोभा, . वाद्यचतुष्टय | 
तत) आनड्) शषिर घन्र।|ख्या शारत्रे कय || ३१०६ ॥ 
तत--वीणादि, भानद्वध-मुरजादि है! न। 
वंश्यादि--शुषिर, कांस्यतालादिक--घन | ३११० || 
अनुवाद--अब वाद्य के विषय में कहते हैं--गीत एवं ताल की शोभा वाद्य में 
निहित है। वाद्य चार प्रकार के हैँ--तत, आनद्ध, शुषिर और घत, जिनका वर्णन 
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जआस्त्रों में किया गया है । वीणादि तत वाद्य हैं, मुरज आदि आनद्ध वाद्य हैं, वंशी 
आदि शुषिर वाद्य हैं और कांस्थ-करताल आदि घनवाद्य हैं | ३१०१० ।। 


तथाहि-- 
न वायेन बिना यस्माद्‌ गीत॑ तालश्व शोभते | 
तस्मान्माइल्यमस्माभिवाद्यमत्र. निगद्यते ॥ ३१११॥ 
ततानद्धशुषिराणि घनच़्ेति चतुव्विधम्‌ | 
ततं॑ वीणादिकं वाद्यमानद्ध॑ मुरजादिकम्‌ | 
वंश्यादिकन्तु शुषिरं कॉस्य-तालादिक घनम्‌ | ३११२ || 


अन्वय--यस्मात्‌ गीत॑ तालः च वाद्यत विना न शोभते तस्मात्‌ अत्र 
( शास्त्रे ) अस्माभिः माज्ुल्यं ( मद्भुलविधायकं ) वाद्य निगद्यते ( कथ्यते ) । 
ततानद्धशुषिराणि ( ततम्‌ आवदनद्े शषिरं ) घनं च इति (वाद्य ) चतुन्विधं 
( भवति ) | वीणादिक ( तंत्रीयुक्त ) ततं ६ कथ्यते ), मुरजादिक ( मृदज्ज॒प्रभूति 
चर्म्माच्छादितं ) आनद्धं, वंश्यादिक ( वंशीप्रभूति सच्छिद्रं धमनेन वादित ) 
शपिरं, कांस्य-तालादिक ( कांस्य-करताल प्रभति धातवानि वाद्यानि ) घन 
( उच्यते )॥ ३१११-१२ ॥। द द 

अनुवाद--गीत एवं ताल वाद्य के बिना शोभा नहीं देता, अतः यहाँ मंगल- 
विधायक वाद्य के विषय में कहा जा रहा है | वाद्य के चार प्रकार हैं--तत, आनद्ध, 
शूषिर और घन । वीणा प्रभूति:तार युक्त वाद को 'तत', मुरज, मृदंग प्रभृति चर्मा- 


ज्छादित वाद्य को “आनद्ध , मुखवायु ढारा वादित छिद्रयुक्त वंशी आदि वाद्य को 


'शषिर एवं कांस्य-करताल प्रभति धातु निर्मित वाद्यों को धन! वाद्य कहते 
हैं ॥ ३१११-१२ ॥। 
संगीत-दा मो दरे-- 
ततं शुषिरमानद्ं घनमित्थं चतुव्विधम्‌ | 
ततं तंत्रीगतं वाद्य वंशा्ं शुषिरं तथा | 
चम्मीवनद्धमानडं घन तालादिक मतम्‌ ॥ ३११४ |। 
अनुवाद--संगीत दामोदर में है--तत, शषिर, आनद्ध और घनवाद्य के ये चार 
अ्रकार हैं | तंत्रीगत वाद्य तत, वंश प्रभूति शुषिर, चर्माच्छादित आनद्ध और ताल 
प्रभृति घन वाद्य हैं | ३११३ || 


नाममात्र किछु जानाइये चतुष्टये | | 
सद्भजीतज्ञ वाद्यलक्षणादि प्रकाशये ॥ ३११४ ॥ 
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तत॑ यथा-- 

तत वाद्य--अलावनी, त्रह्मगीणा आर | 

किन्नरी, लघुकिन्नरी आदि ए प्रचार ॥ ३११५ ॥ 
अनुवाद--वचाद्यों के चार प्रकारों के नाम मात्र बताकर संगीतज्ञ वाद्य-लक्षण 

आदि बताते हैं। तत इस प्रकार है--अलावनी, ब्रह्मवीणा, किन्नरी, लघुकिन्नरी 
आदि इसके भेद हैं ॥ ३११४-१५ ॥। 
तथाहि सक्लीतदामोदरे-- 

अलावनी ब्रह्मगीणा किन्नरी लघुकिन्नरी | 

विपन्वी वल्लकी ज्येष्ठा चित्रा घोषवती जया ॥ ३११६॥। 

हस्तिका कुब्जिका कूर्म्मी शारज्ञी परिवादिनी | 

त्रिशरी, शतचन्द्रो च नकुल्ौष्ठी च कंसरी | २११७॥ 

ओडम्बरी पिनाकी च निबन्धः पुष्कल्स्तथा | 

गदावारणहस्तश्च॒ रुद्रोइथ शरमण्डल्नः | 

कपिलासो मधघुस्यन्दी घोणेत्यादि ततं भवेत्‌ || ३११८॥ 
अनुवाद--संगीत दामोदर में है--अलावनी, ब्रह्मगीणा, किन्नरी, लघुकिन्नरी, 

विपच्ची, वललकी, ज्येष्ठा, चित्रा, घोषवती, जया, हस्तिका, कुब्जिका, कूर्मी, शारंगी, 

परिवादिनी, त्रिशरी, शतचन्द्री, नकुलौष्ठी, कंसरी, औड़म्बरी, पिनाकी, निबन्ध, 

पुष्कल, गदावारणहस्त, रुद्रवीणा, शरमण्डल, कपिलास, मधुस्यन्दी, घोणा प्रभति 

तत व तंत्रीवाद्ययंत्र के विविध प्रकार हैँ ॥। ३११६-१८ ॥। ॥! 
तथा च--- 

अपरा कच्छपी बीणा सेव रूपवति कचित्‌ | ३११६ ॥ 

( इबमेव रूपवतीत्युच्यत इत्यथें: | रुद्र इति रुद्रवीणा ) 
अनुवाद--और एक प्रकार-कच्छपी वीणा है, यही रूपवती वीणा है ॥३११६॥ 
आनद्धं यथा-- 

आनद्ध-प्रमेद. जानो मद्देलाख्या आर | 

मुरज, ढकक्‍का, पटह आदि-ए प्रचार॥ ३१२० ॥ 
अनुवाद--आनद्ध वाद्य के विषय में कहते हैं--मदहँल, मुरज, ढक्का, पट॒ह आदि 

आनद्ध वाद्य हैं ॥ ३१२० ॥। 


तंथाहि-+- 
मईलो मुरजश्चेब ढक्का-पटह-चाह्नवः | 
पणव: कुण्डली भेरी घण्टाबाद्यगख्न कमरः ॥ ३१२१॥ 
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डमरुष्टमकिसन्थो हुडुका सड़डुडिम्डिमौ | 
उपान्गदठुरावित्यादिकमानद्धमी रितम्‌ू. ॥ ३१२२॥ 
. अनुवाद--मर्दल, मुरज, ढकका, पटह, चाडुगु, पणव, कुण्डली, भेरी, घण्टावाद्य 
झझर, डमरु, टमकि, मनन्‍्थ, हुड़का मड्डु, डिण्डिम, उपाज्, दर्दूर इत्यादि आनद्ध 
वाद्य हैं ॥ ३१२१-२२॥ .. 


महल आनद्ध-श्रेष्ठ, म्रदज्ञाख्या तार। 
काए-मत्तिका-निम्मित-ए द्वय प्रकार ॥ ३१२३ ॥ 
सव्वेबाद्योत्तम ए महदल-संयोगेते | 
सव्ब वाद्य शोभा पाय-विदित शाख््रेते _.। ३१२४ || 
सदद्ग त्रह्मादि-देव स्थिति निरन्तर । 
परम मड़नलध्वनि  सब्बंमनोहर ॥ ३१२४५ ॥ 


अनुवाढ---आनद्ध वाद्य में म्ंल श्रेष्ठ है । इसे मृदंग कहते हैं ।. इसके दो प्रकार 
हैं, काप्ठ निर्मित और मृत्तिका-निर्मित। मर्देल संयोग ये यह सभी वाद्यों में उत्तम है । 
यह सब वाद्यों में शोभायमान है, यह शास्त्रों में उल्लिखित है । मृदंग में ब्रह्मादि- 
देव सर्वदा निवास करते हैं अतः सबसे मनोहर है और इसकी ध्वनि परम मज्भल- 
कारी है॥ ३१२३-२५॥ 


. तथाहि संगीतदर्पणे-- 
आनद्धे मद्देल: श्रेष्ठ इति ॥ ३१२६ ॥ 
अनुवाद--संगीत दर्पण में हैं--आनद्ध वाद्य में मर्दल श्रेष्ठ है।। २१२६९ [| 
सज्नैत दामो दरे-- 
सत्तिकानिम्मिताश्चेव मदज्गाः परिकीत्तिता | 
एवं मद्देलकः प्रोक्तः सब्वेवाद्योत्तमोत्त सः। 
अस्य संयोगमासाद्य सव्व वाद्यद्व शोभते ॥ ३१२७ ॥ 
अन्वय--म्ृदड्भाः मृत्तिकानिम्मिताः चैव ( चकारात्‌ काष्ठनिम्मितापि ) परि- 
कीत्तिता: | एवं ( अनेन प्रकारेण ) मईदलकः सब्वंवाद्योत्तमोत्तमः ( सव्वंषाम्‌ उत्तम- 
वाद्यानामपि उत्तमः ) प्रोक्त:। अस्य ( म्लकस्य ) संयोग ( संगति ) आसाद्य 
( प्राप्य ) सब्ब वाद्य शोभते ॥ ३१२७ ॥। 
अनुवाद--संगीतदामोदर में है--म्ृदंग मृत्तिका ( मिट्टी ) से निर्मित बताया 
कु है । चकार से लकड़ी से निर्मित मृदंग बताया गया है । - इसी प्रकार मर्दल 
सभी न्‍ उत्तम वाद्यों में उत्तम कहा गया है । इसके संयोग से व संगति से अन्य सभी 
वाद्यों की शोभा बढ़ती है ॥। ३१२७, ॥ 
१७ रा० र० 
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संगीतपारिजाते-- 
मध्यदेशे म्र॒दज्लस्य ब्रह्मा वसति सब्बंदा। 
तथा तिट्ठ॒न्ति तल्लोके देवा अन्नापि संस्थिताः | 
सव्वेदेवमयो यस्मान्मृदद्ग:ः सब्वमन्नलः || ३२१९८।। 





अन्वय--मृदज्भ स्थ मध्यदेशे ( मध्यांशे ) ब्रह्मा सव्वंदा वसति। यथा देवाः 
तल्लोके ( ब्रह्मलोके ) तिष्ठन्ति ( तथा ) अत्रापि ( मृदज्भस्थ मध्यदेशे5पि ते देवाः ) 
संस्थिता:। यस्मात्‌ ( भय मृदज्भः ) सब्वंदेवमयः ( ततः ) मृदद्भः सब्बमज्धल: 
( स्थातु ) | ३१२८ ।॥। 
अनुवाद--संगीतपा रिजात में है--मृदज्भः के मध्य भाग में सवंदा ब्रह्मा अवस्थान 
करते हैं। जिस प्रकार देवगण ब्रह्मलोक में निवास करते हैं उसी प्रकार इस स्थल में 
भी देवगण हैं । मृदंग सर्वदेवमय होने के कारण सर्वे मंगलकारी है ॥| ३१२८ ॥। 
मृदज्ग-निर्मोण-वाद्य-भेदादि-लक्षण । 
विविध प्रकारे वर्ण सद्भीतज्ञगण ॥ ३९२६ || 
बाद्योद्धब वर्ण केह कहये विंशति | 
केह किछ्ठु कहे वणविन्यास सुरीति || ३१३० ॥ 
अनुवाद--मृदं ग-निर्माण-वाद्य-भेद आदि लक्षणों का संगीतज्ञगण विविध प्रकार 
से वर्णन करते हैं । कुछ गुणी वाद्य में उद्भुत वर्णों की संख्या बीस बताते हैं और 
अन्य गुणी वर्ण-विन्यास की भिन्न रीति बताते हैं ॥ ३१२६-३० ॥। 








तथाहि पारिजाते-- 


उमापतिप्रणीतास्ते पाठवर्णाश्व॒ विंशतिरित्याद्यः ॥ ३१३१॥ 

अनुवाद--संगीतपारिजात में है->उम्रापति भगवान शंकर विरचित इन सब 
पाठवर्णों की संख्या बीस हैं, इत्यादि ॥.३१३१ ॥। 

मृदज्गभवादकेर बहुलक्षण हय | 

धीर, वाद्यविशारदादिक केह कय ॥| ३१३२॥ 
अनुवाद--मृदंगवादक के धीर, वाद्यविशारद आदि कई लक्षण होते हैं ।। 
तथाहि-- 

धीरो वाह्यविशारदः प्रवचन: पाठाक्षरव्यब्जञक- 

स्ताल्ाभ्यासरतः समस्तगमकप्रोढ़प्रकाशक्षमः | 

नानावाद्यविवत्तेनत्तेनपटुः स्वभ्यस्तगीतक्रमः 

सन्तुष्टो सुखवादको द्वुतकरो मादज्ञिकः कीत्तितः | ३१३३॥ 
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अच्चय--माइज्विका ( मृदद्भवादकः ) घीर+, वाद्यविशारदः ( वाद्यनिपुणः ) 
भवचन: ( वामग्मी पाठाक्षरव्यज्ञकः (वाद्याक्षरः प्रकाशनक्षमः ) नानावांद्यविवर्त्त- 
नत्तनपहुं: (विविधानां वाद्यानां विवत्तनक्रमेण नत्तनकुशलः) स्वभ्यस्तगीतक्रमः ( गीत- 
#मस्य सुष्ठु सद्भधतिकारकः ) सन्तुष्ट: सुखवादकः ( अनायासेन वादकः ) ह्ुतकरः 
६ लघुहस्त: ) कीत्तितः !! ३१३३ ॥ 

अचुवाद--मृदद्भवादक के लक्षण--धीर, वाद्यनिपुण, वाक्‌पटु, वाद्याक्षर व 
गाठाक्षर व बोल-प्रकाशक, नाना रूप से वाद्यों में परिवर्तत-भंगि सहित नृत्य में 
ऊगल, गान की गति के साथ संगत में उत्तम रूप से अभ्यस्त, सस्तुष्टचित, प्रयास के 
बिना सहज व अनायास वादनकारी, लघुहस्त यानी लाघव व हाथों से हल्कापन 
ओर सब बोलों को प्रौढ़ि के साथ प्रकट करने वाला ॥ ३१३३ ॥। 


ए सकल विस्तारिल सह्लैतज्ञगण | 
शुपिर-वाद्य-प्रभदे अति रसायन | ३१३४ || 
अनुवाद--शुषिर वाद्यों के प्रभेद अति रसपूर्ण हैं, जिनके विषय में संगीतज्ञों ने 
विस्तार से प्रकाश डाला है ॥ ३१३४ ॥! 
शुषिरवाद्य-प्रभेदे नाना निरूपण। 
वंशी, पारी, मधुरी, तितिरी, शट्लादय ।। ३१३५ ॥ 
अनुवाद--अब शूषिर वाद्यों के विषय में कहते हैं-वंशी, पारी, मधुरी, 
तित्तिरी, शंख आदि शुषिर वाद्यों के नाना भेदों का निरूपण किया गया है ॥।३३१३*५।। 


तथाहि--- 
वंशो5थ पारी-मधघुरी-तित्तिरी-शट्ठ-काहलाः | 
तोड़ही-मुरली-बुक्का-स्थन्निका-स्वरनाभयः ॥ ३१३६ | 
खज्ञं लापिकवंशश्र चम्मवंशस्तथापर:ः | 
एते शुषिरभेदास्तु कथिताः पृठ्वंसूरिभिः ॥ ३१३७ ॥ 


अनुवाद-- वंश, पारी, मधुरी, तित्तिरी, शंख, काहल, तोड़ही, मुरली, बुक्का, 
: ज्यृंगिका, स्वरनानि, शद्भु, लापिक वंश एवं चमंवंश--शुषिर वाद्यों के इन सब 
भेदों के विषय में पूर्व-गुणीजन बता गये हैं । ( शुषिर वाद्य > छिद्रयुक्त वाद्य 
है ) ॥ ३१३६-३७ ।॥। 

_ ब्रंशाख्य-लक्षण शास्त्रे बहुविध हय | 

सञ्जुल, सरल, सव्वदोषहीदनाय ॥ ३१३८॥। 
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अनुवाद--शास्त्र में वंश के लक्षण-मंजुल, सरल, सर्वदोषहीन आदि कर्ड 
प्रकार के बताये गये हैं ॥| ३१३८ ॥। 


तथाहि-- 


मड्जुलः सरलश्चेव॒ सव्वेदोषविवर््ञितः | 
बेणबः खादिरो5पि स्याद्रक्तचन्दनजो5थवा | २११६ |। 
श्रीखण्डजोडथ सौवर्णो दन्तिदन्‍्तमयो5थवा ! 
कनिष्ठाह्नुलितुल्येन गर्भरन्थ्रेण सोडन्वितः ॥ इत्यादय: ॥ ३१४० ॥| 
( बेणवो बंशनिर्म्मित इत्यथेः ) 
अन्वय--( वंशी इत्यथें: ) मज्जुलः ( सुन्दर: ) सरलः ( अवक़:ः ) सब्वंदोर्षे: 
विवज्जित: ( ग्रन्थि:-दोषरहितः च घ्थात्‌ )। ( सः ) वंणवः ( वेणुनिम्मितः ) 
खादिरः ( खदिरवृक्षनिमितः ) रक्तचन्दनजः ( रक्तचन्दनकाष्ठटनिम्मित: ) श्रीखण्डजः 
( श्वेतचन्दनवृक्षजातः ) सौवणः ( स्वर्णनिम्मित: ) दन्तिदन्‍तमयः ( हस्तिदन्तरचित:ः 
वा स्थात्‌ )। (स हि ) कनिष्ठाझूगुलितुल्येत ( कनिष्ठाइुलिपरिमितेन ) गर्भ रन्ध्रण 
( मध्यच्छिद्रेण ) अन्वितः ( युक्तः स्थात्‌) ॥ ३१३६-४० ॥। 
अनुवाद--शुूषिर वाद्यों में वंशी ( बांसुरी ) सुन्दर, सरल-अवक्र, और ग्रन्थि- 
दोषरहित होनी चाहिए | यह वेणु-निर्मित, खदिर ( खेर ) काष्ठनिमित, रक्तचन्दन- 
निर्मित, श्वेतचन्दननिर्मित, सुवर्ण-निरमित व हस्दिन्त-निर्मित होगी । इसका गर्भे- 
छिद्र ( मध्य छिद्र ) कनिष्ठांगुलि के परिमाण का होगा ॥। ३१३६-४० ॥। 
वंशिका-प्रमाण हय-घबड्भुल छेते | 
अष्टादशाह्ुुल पय्येन्त, ए शाख्रमते ॥ ३१४१॥ 
अनुवाद--शास्त्र-मत के अनुसार वंशी छ अंगुुलि से अठारह अंगरुलि प्रमाण की 
होती है ॥ २३१४१ ॥। 


तथाहि-- 
पद्माहुलोडय॑. वंशः स्यादेकेकाहुलिबृद्धितः । 
षडल्लुलादिनाम्ना स्याद्यावद्ष्टादशाह्ुलम्‌ ॥ ३१४२ ॥ 
अन्यय--अयं वंशः पद्चाडःगुल: स्यात्‌ अष्टादशाइगुलं यावत्‌ एकंकाडगगुलिवृद्धितः 
( एकैकां अडग्गुलि वद्धंयित्वा अय॑ हि ) नाम्ना षडंड्गुलादिः स्यात्‌ ॥। ३१४२ ॥। . 
अनुवाद--यह बंशी कम से क्रम पाँच अंगुल परिमाण में लम्बी हो सकती है । 
एक-एक अंगुलि के वृद्धि-कम से षडंगुल, सप्तांगुल आदि भठारह अंग्रुलि तक यह 
लम्बी हो सकती है, अतः इसके नाम षडंगुल आदि होते हैं ॥ ३१४२-।। 
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अड्ग्गुज्लि न्यूनेते वंशी-नाम बहु हय | 
महानन्दादि प्रशस्त शास्त्रे निरूपय ॥ ३१४३ ॥। 
अनुवाद---अंगुलि-परिमाण से वंशी के कई नाम होते हैं। शास्त्र में महानन्द 
आदि नाम बताये गये हैं | ३१४३ ॥ 
तथाहि-- 
महानन्दस्तथा नन्दो विजयस्तु जयस्तथा । 
चत्वार उत्तमा वंशा मतड्म॒नि सनन्‍्मताः ॥ ३१४४ ॥ 
दशाहुलो महानन्दो नन्‍्द एकादशाछुलः | 
द्वादशाह्नुलमानस्तु विजयः परिकीत्तितः ! 
चतुद्दशाह्ुलमितो जय इत्यभिधीयते ॥ ३१४५॥ 
अन्वय--महानन्दः तथा नन्‍्दः तथा विजयः जयः च--( एते ) चत्वारः मतज्ञ- 
मुनिसम्मता: ( मतज्मुनेर्मतानुसारतः ) उत्तमाः वंशा: ( भवन्ति ) | ( तत्र ) दशा- 
ड्गुल: ( वंशः ) महानन्दः, एकादशाडःगुलः नन्दः, दशाडःगुलमानः ( द्वादशाडूग्रु- 
लिपरिमितः ) तु विजयः परिकीत्तितः स्यात्‌ | चतुहशाड-गुलमितः ( वंशः ) जय 
इति अभिधीयते ( कथ्यते ) ३१४४-४५ ॥। | 
. अनुवाद-मतंग मुनि के मतानुसार चार प्रकार की वंशी-महाननन्‍्द, नन्‍दड, 
विजय और जय--उत्तम हैं । इनमें दस अंगुल-परिमित की वंशी का नाम महानन्‍द, 
एकादश अंग्रुल परिमित की वंशी का नाम नन्‍्द, द्वादश अंगुल परिमित की वंशी का 
नाम विजय ओर चतुदंश अंगरुल दी्घ वंशी का नाम जय है ॥। ३१४४-४५ ॥। 
वंशी गुणदोषादि ग्रकाशे विज्ञगण। 
ए सब श्रचार-जजानाइये वाह्यघन ॥ ३१४६ ॥। 
अथ घनम्‌-- 


घनवाये-करताल, कांस्यवल॒ आर | 
जयघण्टा, शुक्तिकादि. विविध प्रकार ॥ ३१४७ ॥ 


अनुवाद--विज्ञजनों ने वंशी के गुण-दोष आदि पर प्रकाश डाला है और इसके 
बाद घनवाद्य बताये हैं। अब घनवाद्य के विषय में कहते हैं--करताल, कांस्यवल, 
जयघण्टा, शुक्तिका आदि विविध प्रकार के घनवाद्य हैं ॥ ३१४६-४७ ।। 
तथाहि--- 
करतालः कांस्यवलो जयघण्टा5थ शुक्तिका | 
कम्पिका घटवायत् घण्टातोद्यत्व घघेरम्‌ ॥ ३१४८ ॥ 
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भव्मातालश्व मझ्लीरः कत्तेव्युकुर एबच | 
द्वादशते मुनीन्द्रेण कथिता घनसंज्ञका: || २१४६ || 
अनुवाद--क रताल, कांस्थवल, जयघण्टा, शुक्तिका, कम्पिका, घटवाद्य, घण्टा- 
तोद्य, घघर, झंझाताल, मज्जञीर, कत्तरी, उंकुर-घनवाद्य के ये बारह प्रकार मुनीन्‍्द्र 
भरत ने वताये हैं | ३१४८-४६ ॥। 
करतालादि-ल्ञक्षण शास्त्रेते प्रचार | 
ततादिक वाद्य देवादिर अधिकार | २३१५० || 
अनुवाद--क रता आदि के लक्षण शास्त्र में बताये गये हैं ॥ तत आदि वाद्यों पर 


देवादि का अधिकार है ॥ ३१५० ।। 


तथाहि-- 
ततं वाययत्व देवानां गन्धव्वणाश्व शोषिरम्‌ | 
आनदूं राध्कसानाव्य्च किन्नराणां (मानवानां) घन विदुः ॥ ३१५१ ॥ 


अन्वय--देवानां ततं, गन्धर्वाणां शौषिर, राक्षसाना आन, किन्नराणां ( मान- 
वानां इति पाठान्तरं ) घनं वाद्य विदुः ( कथयन्ति विज्ञाः इत्ययः ) ॥ ३१५१ ॥ 

अनुवाद--वीणा प्रभूति तत वाद्ययंत्र देवताओं के, वंशी प्रभूृति शुषिर वाद्य 
गन्धर्वों के, ढ़ाक प्रभूति आनद्ध वाद्य राक्षतों के एवं करताल प्रभृति घनवाद्य यंत्र 


मानव व किब्नरों के वाद्य कहे गये हैं ॥ * 2५९० || 
ए सब वाद्युर महा सोभाग्य उदय | 
श्रीरासमण्डले हेलो शोभा .अतिशय | ३१४२ || 
ओहे श्रीनिवास ! रासे कि अद्भुत रीत | 
बाय नाना वाद्य याते त्रह्मादि मोहित | ३१४३ || 
सब्बवाद्य-विशारद त्रजेन्द्र तनय | 
प्रेयसीवेश्चित कोटि कन्दप मोहय ॥ ३१४४ || 
बाजायेन वंशी किवा अपूठ्व भन्ञिते | 
त्रिजतते शोभार उपसा नाइ दिते || ३१४४ ॥ 
सन्द्र, मध्य, तारे स्वरालाप मनोहर । 
वंशीध्वनि श्रवण. विद्धलः महेख्वर | ३१५६ ॥ 
गोविन्दभोहिनी राधा रसेर मूरति। 
बॉजॉयिन. अलविनी-यंत्र शुद्ध-रीति | २१५७ ॥ 
घड़ज आर मध्यम, गान्धार-आमत्रय | 
येछ्ले गाने व्यक्त तेछे वादे प्रकाशय | ३१५८॥ 
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लल्लिता कौतुके बाजायेन नत्रह्मवीणा | 

श्रुति-आदि वाद्ये प्रकाशिते ये प्रवीणा ॥ ३१५६ ॥ 
विशाखा-सुन्दरी महामधुरभन्नलिते | 

बाजाय कच्छुपी-बवीणा नानाभेद मते ॥ ३१६० | 
रुद्रवीणा बाजायेन सुचित्रा सुन्दरी | 
स्वर-जाति-प्रभेद॒प्रकाशे भद्डलि करि! ॥ ३१६१ ॥ 
विपद्वी बाजान रह्ले' चम्पकलतिका | 

मूच्छेना तालादि भ्रक्राशेन सब्बोधिका | ३१५२ | 


रड्देवी. बाजायेन यंत्रक विलास | 

तहि. कि अद्भुत गमकेर परकाश ॥ ३१६३ ॥ 
सुदेवी सुन्दरी रहज्ने सारज्ञी बाजाय | 

नाना राग-प्रभेद, प्रबन्ध» व्यक्त ताय॥ ३१६४ ॥ 
बाजान किन्नरी तुन्ञविद्या कुतूहले | 

करये अम्ृतवृष्टि श्रीरासमण्डले ॥ ३१६५ ॥ 
इन्दुलेखा रह स्वरमण्डल बाजाय। 
स्वरेर प्रभेद व्यक्त करये हेलाय ॥ ३१६६ ॥ 
श्रीराधिका-सखी समूहेर गण यत | 

सबे सवब्बप्रकारां सकल वोये रत | ३१६७ ॥ 
केह वांय म्दल, मस्रदज्ञ सव्बमते। 
प्रकाशे अदूभुव ताल अश्रुत जगते ॥ ३१६८ ॥ 
केह केह मुरज, उपाज्ञबाद्य वाय। 
याहार श्रवण घैये ना रहे हियाय।॥ ३१६६ ॥ 
केह वाय डमरू परम चार्ुय्य्येते | ) 
शिवपध्रिय. डमरू ए विदित जगते॥ ३१७०॥ 


अनुवाद--इन सब वाद्यों का भाग्य उदय हुआ है कि ये श्रीरासमण्डल में 
शोभायमान हैं । हे श्रीनिवास ! रास की अद्भुत रीति है, जहां नाना प्रकार के 
वाद्य बंज रहे हैं, जिससे ब्रह्मा आदि मोहित हैं। सभी वाद्य-्वादन में विशारद 
ब्रजेन्द्रतनय श्रीकृष्ण प्रेयसी से वेछ्ित हैं, कोटि-कोटि कन्दप को मोह लेते हैं । श्री- 
कृष्ण ऐसी अद्भुत भंगरिमा से वंशी बजा रहे हैं कि तीनों लोकों में उसकी उपमा नहीं 
मिलती । मन्द्र, मध्य एवं तार सप्तकों में मनोहर स्वरालाप हो रहा है ॥ इस वंशी- 
ध्वनि को सुनकर महेश्वर-शिव भी विह्नल हो उठते हैं । गोविन्द मोहिनी राधा रस 
की प्रतिमृरति हैं। वह अलावली वीणा शुद्ध रीति से बजां रही हैं। षडज, मध्यम 
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और गान्धार तीनों ग्रामों में जिस प्रकार गान हो रहा है, उसी प्रकार उन्हें वाद्य 
पर प्रकट किया जा रहा है | ललिता; जो वाद्य पर श्रुति भादि श्रस्तुत करने में 
प्रवीण है, ब्रह्मगीणा बजा रही है । विशाखा सुन्दरी मधुर भंगिमा से विविध भेद 
से कच्छपी वीणा बजा रही है । सुन्दरी सुचित्रा रुद्रवीणा बजा रही है और सुन्दर 
भंगिमा से स्वर-जाति-प्रभेद को प्रस्तुत कर रही है। रास में चम्पकलतिका विपच्ची 
वीणा बजा रही है और मुछना-ताल आदि प्रकाश कर रही है । रंगदेवी कपिलास 
( विलास ) वीणा बजा रही है जिस पर गमक का प्रदर्शन है । सुन्दरी सुदेवी श्री- 
रास में सारंगी बजा रही है जिस पर नाना राग-प्रभेद ओर प्रबन्ध व्यक्त किये जा 
रहे हैं । तुंगविद्या बड़े कुतृहल से किन्नरी वीणा बजा रही है और श्रीरासमण्डल में 
रसवृष्टि कर रही है | श्रीरास में इन्दुलेखा स्वरमण्डल बजा रही है और स्वर-भेद 
प्रकट कर रही है। श्रीराधिका की जितनी सखियाँ हैं, वे सब विविध प्रकार 
के वाद्य-वादन में रत हैं। कोई मदंल बजा रही हैं, जो स्ंसम्मत से मृदंग 
है और अद्भुत ताल पेश कर रही हैं, जो इस जगत में अश्रुत हैं ।॥ कोई मुरज, 
_ कोई उपांग वाद्य बजा रही है, जिसे सुनकर कोई भी अधीर हो उठता है। 
कोई परम चातुयें से डमरु बजा रही है। डमरु शिवप्रिय है, यह जगत में विदित 
है ॥ ३१५२-७० ॥। 


तथाहि संगीतपारिजाते-- 
हिमुष्टिडमरुज्ञेयो ह्िंमुखो मध्यसूक्ष्मकः | 
तदास्य॑ मुष्टिमानेन सुच्मेण चम्मणा युतम्‌ ॥ ३१७१॥ 
तत्र संलग्रसुन्नस्थग्रन्थिभ्यां वाद्यते च सः । 
उमापतिे: करे नित्य वाह्यमेतत्‌ सुशोभते ॥ ३१७२ ॥ 
अन्वय--द्विमुष्टिः ( मुप्टिदयपरिमितपरिणाहः ) द्िमुखः मध्यसूक्ष्मक: ( मध्ये 
सूक्ष्म: ) डमरुः शेयः । मुप्टिमानेन (मुप्टिपरिमाणेन ) सृक्ष्मेण चम्मंणा तदास्यं ( तस्य 
डमरोरास्यं ) युतं ( भवति )। तत्र ( आस्ये ) संलग्नसूत्रस्थग्रन्थिभ्यां ( संलग्नयोः 


सूत्रयोः स्थिताष्यां ग्रन्थिभ्यां ) सः ( डमरुः ) वाद्यते | एतत्‌ वाद्य उमापतेः ( शिव- 


स्य ) करे नित्यं सुशोभते ॥ ३२१७१-७२९॥। 


अनुवाद--संगीत-परिजात में है--डमरु द्विमुष्ठटि परिमाण लम्बा, दो मुख युक्त 
एवं मध्यस्थल में सूक्ष्म होता है । इसके मुख मुष्टिपरिमाण के व सूक्ष्म चममे द्वारा 
अच्छादित होते हैं। उसमें एक सूत्र या रस्सी रहती है । उसके अग्र भाग में ग्रन्थि 
यानी गांठ दी जाती है ।-वे रस्सियाँ दो रहती हैं । इन ग्रन्थियों का आघात्त डमरु 
-के मुख पर करके उसे बजाया जाता है। यह वाद्य महादेव शिव के हाथ में नित्य 
- शोभायमान रहता हैं ॥ ३१७१-७९ || 
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केह केह करतालादिक वाद्य वाय | 
श्रोरासमण्डल-+- ब्वयाप या लाये ७३॥ 
श्रीराधिका--सखीसमूहेर गण यत | 
नाना वाद्ययुक्ते शोभा के कहिवे कत ॥। ३१७४ ॥। 
सबव्बबाद्यध्वनि कि अदभुत उक | 
सुधा बृष्टि करे येन  श्रीरास-मण्डले ॥ ३१७४५ || 
श्रीव॒न्दादेबीर अति आनन्द अन्तर | 
योगान अदभुत वाद्य शात्र अगोचर | ३१७६ || 
राइ-कानु निमम हंइ्या वाद्यरसे | 
करये  नर्तन अति मनेर उल्लासे ॥ ३१७७ || 


ललितादि सखीर आनन्द यथोचित | 
करये  नत्तेन--भेद जानाइ किखित्‌ || ३१७८ | 
अनुवाद--कोई-कोई करताल आदि बजा रही हैं । श्रीरासमण्डल में वाद्य की 
घटा छा गयी है | श्रीराधिका की जितनी सखियाँ हैं, वे सभी वाद्य-्वादन रत हें । 
इस शोभा का कौन वर्णन कर सकता है | सभी वाद्यों की ध्वनियों में क्या अद्भुत 
मेल है, जैसे श्रीरासमण्डल में सुधा-वृष्टि हो रही है । श्रीराधिका के हृदय में अपार 
आनन्द है, वह ऐसे वाद्य एकत्र कर रही है, जो शास्त्र में भी उल्लिखित नहीं है । इस 
वाद्य-वादन के रस में निमग्न श्रीकृष्ण और राधा मन के उल्लास से नतंन कर रहे 
हैं । ललितादि सखियों को अद्भुत आनन्द हो रहा है और कुछ भेद के साथ नत्तंन 
कर रही हैं ।। ३१७३-७८ ।। 
अथ नृत्यमाह--- 
नचेन क्रमेते--नाव्य, चेंत्य, नृत्त त्रय | 
वेदोद़्ब ए तिन-हुत्यज्ञ निरूपय | ३१७६ || 
नतेन॑ त्रिविधं नाव्य॑ लृत्य॑ उत्तसिति क्रमात्‌ ॥ ३१८० || 
अनुवाद--नत्तेन तीन प्रकार के हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं--ताट्य, चृत्य 
और नुृत्त । नृत्यज्ञों ने कहा है कि इत तीनों का उद्भव वेदों से हुआ । नत्तंन तीन 
प्रकार के हैं जो क्रमशः नादच, नृत्य और नृत्त हैं ॥ ३१७६-८० ॥। 
तत्र नाख्य यथा-- 
ये ल्ोक-स्वभावावस्था-भेद सुप्रकार । 
से नाख्य अद्भाभिनययुक्त ए प्रकार ॥ ३१८१ | 
अनुवाद---अब नाट्य इस प्रकार है--अवस्था-भेद के अनुसार जो लोक-स्वभाव 
है, उसे अंगाभिनय के साथ प्रकट करने को नाट्य कहते हैं ॥ ३१८९ ।। 
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तथाहि-- 


यो5यं स्वभावों लोकस्य नानावस्थान्तरात्मकः | 
सोउनज्नाभिनयनैयुक्तो नाख्यमित्युच्यते बुधेः॥ ३१८२ ॥ 
अन्वय--यः अय॑ लोकस्य नानावस्थान्तरात्मंक:ः ( विविधावस्थाभेदात्मकः ) 
स्वभावः ( भवति ) सः अद्भाभिनयनेः ( आद्िकानुकार: ) युक्तः ( सन्‌ ) बुध: 
नाट्यम्‌ इति उच्यते ॥ ३१८२ ॥ 
अनुवाद--नाना अवस्थाओं के भेद से युक्त लोगों के जो स्वभाव हैं, वह आंगिक 
अभिनय युक्त होने पर अर्थात्‌ उसके आंगिक अनुकरण होने पर पण्डितंगण उसे नाख्य 
कहते हैं ॥३१८२ ॥। 
अपरबत-- 
नाटकस्थितं वाक्यार्थपदाथोंभिनयात्मकम्‌ | 
तच्चादी भरतेनोक्त रसभावसमन्वितम्‌ | 
नांटकादिषु. तन्ननंमुपयुक्त. मुनीश्वरै: ॥ ३१८३ || 
अन्वय--वाक्यार्थ-पदार्था भिनयात्मक॑ ( वाक्‍्याथेस्य तथा पदार्थस्य अभिनयात्म- 
कम्‌ अनुकरणरूपं द्विविधम्‌ अभिनयनं ) नाटकस्थितं ( नाटकगतं भवति ) रसभाव- 
समन्वितं (रसाश्रयं भावाश्रयं च द्विंविधम) तत्‌ (अनुकरणं) आदो भरतेन (मुनिना) 
उक्तम्‌ । तत्‌ (टद्विविधम्‌ अभिनयनं ) मुनीश्वरें: नाटकादिषु नून्म्‌ उपयुक्त 
( प्रयुक्तम्‌ ) ॥| ३१८३ ।। 
अनुवाद--वाक्यार्थ और पदार्थ के अनुकरण रूप दो प्रकार के अभिनय नाटक 
में है। रसाश्रय वाक्याथे अभिनय और भावाश्रय पदार्थ अभिनय--इन दोनों का 
पहले भरत मुनि निरूपण कर गये हैं । भरत मुनि ने नाटक अ्ादि में इन दोनों का 
प्रयोग किया है । नाटकों में उनका पूर्णतया प्रयोग नहीं हो सका है। मुनियों ने जो 
प्रयोग किये हैं, वे उनमें से कुछ अंश ही हैं अथवा मुनियों ने भरत का अनुसरण 
किया है, स्वतंत्र कुछ नहीं ॥ २३१५३ ॥ 
अथ नृत्यम्‌ू--+ 
देश-रीत-प्रतीत॒ ये तालादि-आश्रित | 
से नृत्य सब्िलासाह्नविक्षेप विदित || ३१८४ || 
अनुवाद--देश-रीति के अनुसार तालादि आश्रित विलास सहित अंगविक्षेप को 
नृत्य कहते हैं ॥। ३१८४ ॥। 
तथाहि-- 
शेशरीत्या प्रतीतों यस्तालमानलयाश्रितः | 
सबिलासाब्नविक्तेपी नृत्यमित्युच्यते बुधेः॥|३१८५॥ 
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अन्वय--य: देशरीत्या ( देशविशेषरीत्यनुसारतः ) प्रतीतः ( ज्ञात: ) तालमान- 


लयाश्चितः ( तालाद्याश्रयेण प्रवृत्त: ) सविलासाज्भ-विक्षेपः (विलाससहिताज्ञ विक्षेपः 
सः ) नृत्यम्‌ इति बुधैः उच्चते ॥ ३१८५ ॥ 
अनुवाद--देश-प्रचलित रीति-अंनुसार अ्रसिद्ध, ताल-मान-लग्न के अनुसार 
विलास के साथ जो अंग-विक्षेप है, पण्डितगण उसे नृत्य कहते हैं | * १८५ |! 
विलासो यथा-- 
नायकालोकनादिषु विशेषो हि क्रियासु यः | 


श्द्भारचेष्टासहितोी विलासः स निगद्यते ॥ ३१८३६ || 
अन्वय--नायकालोकनादिषु ( दयितस्य दर्शनप्रभूतिम्‌ ) क्रियासु (नायिकायाः) 


यः श्ृद्धा रचेष्टासहितः विशेष: स विलासः निगद्यते ॥ ३६ ८६ ।। 
अनुवाद--विलास की व्याख्या इस प्रकार है--प्रियतम के दर्शन आदि के कार्य 


में नायिका का श्वृंगार चेष्ठायूक्त जो वैशिष्टच है, वही विलास है ॥73९ 550 
नृत्तमाह--- 
नृत्ताख्यलक्षण--सव्बोभिनयवजित | 
अज्ञर विक्षेपमात्रांदिक ए विदित | ३१८७ | 


अनुवाद--अब नृत्त के विषय में कहंते हैं--नृत्त के लक्षण सभी प्रकार के अभि- 
नय से रहित केवल अंग विक्षेप नृत्त कहलाता है ॥ २६१८७ ॥| 
तथाहि-- 
गात्रविक्षेपसात्रन्तु. सव्बोभिनयवजितम्‌ | 
आज्डिकोक्तप्रकारेण नृत्तं नृत्यविदों विदुः॥ ३१८८ | 
अन्वय-जनृत्यविदः ( नृत्यस्वरूपृशाः जनाः ) आए्ड्िकोक्तप्रकारेण ( आड्िका- 
भिनयोक्तविधिना ) सर्व्वाभिनयवण्जितं गात्रविक्षेपमात्र ( केवलम अंज्भधविक्षेपं ) नृत्तं 
विदु: ( जानन्ति ) ॥ ३१८८ ॥ 
अनुवाद--अंगा भिनय में कथित प्रकार के अनुसार सभी श्रकार के अभिनय- 
रहित मात्र गात्रविक्षेप को नृत्यविद्गण “नृत्त कहते हैं ॥ हे १८5८ 








१. धनज्ञय कृत दशरूपक में “नृत्त' के लक्षण इस श्रकार हँ-7 
अवस्थानुक्वतिर्नादबं'** *** रसाश्रयम्‌ । 
अन्यद्‌ भावाश्चयं नृत्यं, नृत्तं ताललयाश्रय॒म्‌ । 
नाट्यू--सात्विकबहुल, रसाश्रय, वाक्यार्थाभिनयात्मक | 
नृत्य--आज््काबहुल, भावाश्रय पदार्थाभिनयात्मक । 
नृत्त--केवल, ताल-लय की अपेक्षायुक्त, असिनय शुन्य अंगविक्षेप । 
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नाख्य, नृत्य, नृत्त-त्रय हय द्विप्रकार | 
९5 बह" कब प 
मार्ग, देशी-भेद, इहा शास्त्र सुप्रचार | ३१८६ ॥ 
अनुवाद--ना ट्थ, नृत्य भोर नृत्त--ये तीनों दो प्रकार के होते हैं । इनके भेद 
हैं मागे और देशी, जिनका शास्त्र में प्रचार है ॥ ३१८६ ॥ 


तथाहि-- 


एतत्त्रयं द्विधा प्रोक्त मार्गों देशीतिभेदतः | ३१६० ॥ 
अनुवाद--नाट्च, नृत्य और नृत्त--ये तीनों मार्ग और देशी भंद से दो प्रकार 
के होते हैं ॥ ३१६० ॥। 
तत्र मागमाह-- 


ब्रह्माय्येमोगितं शम्भोः प्रयुक्त भरतादिभि: ! 
गान्धव्य बादनं नृत्य यत्त न्मागें इति स्मृतम्‌ || २१६१ ॥ 
( मार्गितं प्रार्थितमित्यथ:ः ) 
अन्वय--यत्‌ ( यस्मात्‌ ) गान्धव्वं ( गीत॑ ) वादन नृत्यं ( एतत्‌ त्रयं ) शम्भोः 
( सकाशात्‌ ) ब्रह्मायेः ) मार्गितं ( प्राथितं ततो लब्ध्वा ) भरतादिभिः प्रयक्त तत्‌ 
( तस्मात्‌ ) तत्‌ ( गीतादि ) मार्ग इति स्मृतम्‌ ॥| ३१६१ ॥ 
अनुवाद--जिस कारण ब्रह्मा प्रभूति ने यह नृत्य, गीत और वाद्य शम्भ से 
प्रार्थना कर प्राप्त किया था, बाद में उनसे शिक्षा ग्रहण कर भरत मुनि प्रभति ने 
जगत में इनका प्रयोग किया था, इसी हेतु इसे मार्ग कहा जाता है ॥ ३१६१ ॥ 


देश्याइ-5 
देशे देशे नपादीनां यदाह्वादकर् परम । 
गान॑ वाद्य तथा नृत्यं तद्देशीत्युच्यते बुध: | ३१६२ ॥ 
अन्वय--यत्‌ गान॑ वाद्यं तथा नृत्यं देशे देशे ( विभिन्नेषु देशेष्वित्यर्थ ) नपा- 
दीनां ( नृपाणां लोकानाञ ) परं ( अतीव ) आह्वादकरं ( भ्वत्ति ) तत ( गीता- 
दिक॑ ) बुधेः देशी इति उच्यते ॥| २१६९ ।। 
अनुवाद--जों गान, वाद्य और नृत्य भिन्न-भिन्न देशों के तत्कालीन नृपति व 
लोगों के लिए अतिशय भआनन्ददायक होते हैं, उन्हें विज्ञजन देशी कहते हैं ॥३१६२॥ 
मार्ग-नाख्य विंशति-कोहले  निरूपय | 
नाटक, प्रकरण, भाण, श्रहसनादय || ३१६३ ॥ 
केह कहे-मार्ग-नाव्य दश परकार। 
नाटिका,  भ्राकरणिकादिक ए प्रचार ॥ ३१६४ || 
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दन्तिलादि देशी-नाव्य षोडश कहय | 
सट्टक, त्रोटक, गोष्ठी, बृुन्दकाख्यादय || ३१६४ ॥ 
ऐछे नाना प्रकार नाव्याज्ञ॒ मनोहित | 
एथा दिक दशोइनु--शास्त्रे सुविदित | ३१६६ || 
नृत्य-नृत्त हयेते ताण्डव, लास्य हुय | 
कहये नुृत्यज्ञ या? ते सव्ब॑ सुखोदय | ३१६७ ॥ 
अनुवाद--कोहल का कहना है कि नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन भादि बीस 
मार्ग-नाट्य हैं । कुछ ग्रुणी मार्ग-नाट्य के दस प्रकार--नाटिका, प्रकरण आदि बताते 
हैं । दन्तिल ( दत्तिल) ने मार्ग-नाट्य के सोलह प्रकार--सट्टक, त्रोटक, गोष्ठी, वृन्दक 
आदि-कहे हैं । नाट्य के इन नाना मनोहर प्रकारों का प्रचार है, इनका शास्त्रा म 
प्रचार है, मैंने दिशानिर्देश किया है | नृत्य और नृत्त दोनों दो प्रकार के हैं-ः 
ताण्डव और लास्य, नृत्य शास्त्रज्ञों का ऐसा कहना है। ये सभी आनन्‍्ददायी 
हैं॥। ३१६९६३०-६९६७ ।। 
तथाहि--- 
ताण्डवं लास्यमित्येतद्द्वयं॑ द्वेघा निगद्यते ॥ ३१६८ ॥| 
( ट्वय॑ नृत्य नृत्तद्वेत्यथेः | ) 
अनुवाद--नृत्य और नृत्त दोनों ताण्डव और लास्य भेद से दो भ्रकार के 
हैं ॥ २३१६८ ।। 
ताण्डब--उद्धतप्रायादिक नृत्य. हय | 
पुरुष-स्त्रीह्ये--ए. ताण्डब-लास्य हुय ॥ ३१६६ || 
अनुवाद---उद्धतप्राय नृत्य ताण्डव है । पुरुष का नृत्य ताण्डव और स्त्री का 
नृत्य लास्य है ।। २१६६ ॥। 
तथाहि-- 
तण्डक्तमुद्धत प्राय प्रयोग ताण्डबं॑ विद्ुः | ३९०० || 
( तण्डुनोम शम्भोगेणविशेष इत्यथः |) 
अनुवाद--महादेव के द्वारपाल तण्डु द्वारा कथित उद्धतश्राय प्रयोग को ताण्डव 
कहा जाता है ॥ ३२०० ॥। 
नारदसंहितायाम्‌-- 
पुंनुत्यं ताण्डबं प्रोक्त स्त्रीनृत्यं लास्यमुच्यते || २९०१ ॥। 
अनुवाद--ना रदसंहिता में है--पुरुष के नृत्य को ताण्डव ओर स्त्रियों के नृत्य 
को लास्य नृत्य कहते हैं ॥| ३२०१ ॥ 





के. ; 
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ताण्डव द्विविध--प्रेरणी-ताण्डब आर | 
बहुरूप-ताण्डब, एं सुगम प्रचार ॥ ३२०२ || 
अनुवाद--ताण्डव दो प्रकार का है-प्रेरणी-ताण्डव और बहुरूप ताण्डव ।।३२०२॥ 
तथाहि-- 
प्रेरणी बहुरूपच्ेत्येवं स्यात्ताण्डवं द्विधा ॥| ३२०३ || 
अनुवाद--प्रेरणी और बहुरूप भेद से ताण्डव के दो प्रकार हैं ॥। ३२०३ ॥। 
तत्र प्ररणी यथा-- 
अद्गभविक्तेपबाहुल्य॑ तथाभिनयशुन्यता | 
यत्र सा प्रेरणी प्रोक्ता संज्ञादेशीति लोकतः | ३२०४ ॥] 
अन्वय--यत्र ( ताण्डवन॒त्ये ) अज्भविक्षेपबाहुल्य॑ तथा अभिनयश्‌न्यता 
( अभितयाभावः ) सा प्रेरणी प्रोक्ता, लोकतः ( लोके ) ( तस्य ) देशी इत्ति संज्ञा 


( भवति ) ॥ ३२०४ ॥। 
अनुवाद-+जिस ताण्डव नृत्य में अंगविक्षेप का आधिक्य है और अभिनय का 


अभाव है, वह प्रेरंणी ताण्डव है । वह लौकिक परम्परा से चला आ रहा देशी 
है ॥ २२०४ ।। 
बहुरूपं यथा ( सन्लीत )दामोदरे- 
छेदनं भेदनं यत्र बहुरूपा मुखावली | 
ताण्डबं॑ बहुरूपग्च॒ तद्वाणीगतमुद्धतम्‌ ॥ ३९०५ || 
अन्वय--यत्र ( ताण्डवप्रकारे ) छेदनं भेदनं बहुरूपा मुखावली वाणीगतम्‌ उद्धतं 
, ( सन्ति ) तत्‌ बहुरूप ( बहुरूपाख्यं ) ताण्डवम्‌ु ॥ ३२०५ ॥। 
अनुवाद--+जिस ताण्डव नृत्य में छंदन-भेदन ( तोड़ना-फोड़ना ) अनेक प्रकार 
की मुखभंगि रहती है, वाणीगत उद्धतत्व रहता है, वह बहुरूप ताण्डव है ॥|३२०५॥। 
प्रेरणी; बहुरूप अन्यत्र विस्तारित | 
लास्य कन्दर्पवर्द्धन--शास्त्रे सुबिद्ठित ॥ ३२०६॥ 
लास्यमाह-- 
लास्य-नुन्‍्य द्विविध-स्फुरिव-लास्य आर | 


९ 


यौवत लास्य--ए द्वय सब्वंप्रचार ॥ ३२०७ 


अनुवाद--प्रेरणी और बहुझृप ताएडब्र पर अन्यत्र विस्तृत प्रकाश डाला गया 
है । लास्य काम व रतिभाव-वर्धक है, यह शास्त्र में उल्लिखित है। अब लास्य के 
विषय में कहते हैं--लास्य दो प्रकार के हैं--स्फुरित लास्य और यौवत 


लास्य ॥ २३२०६-७ ॥। 
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तथाहि--- 
लास्यं तु सुकुमाराज्न॑ मकरध्वजवद्धनम्‌ । 
स्फुरितं यौवतम्वेति तदपि द्विविधं समतम्‌ ॥| ३२०५ ॥ 
अन्वय--लास्यं ( तदाख्य॑ नृत्यं ) तु छुकुमा राज्ध ( कोमलाज़ ) मकरध्वजवद्धं न॑ 
( कामवड्ेक॑ भवति )। तत्‌ अपि स्फुरितं यौवतं च इति द्विविधं मतम्‌ ॥ २३२०८ । 
अनुवाद--लास्य नृत्य सुकोमलाज् और कामवर्डदधक है । इसके भी दो प्रकार। 
हैं--स्फुरित” और “यौवत' ॥| रे२०८ ॥| 
स्फुरितलास्यसाह-- 
यत्राओ्ेउभिनये भावे रसेराश्लेषचुम्बनेः | 
नायिका नायकश्रेव नृत्यतः स्फुरितं हि तत्‌ ॥ २२०६ | 
( आये प्रधाने रसे, रसजनकेभोविश्वेश्टित, 
आश्लेष: आलिड्जडनमित्यथ्थः ) 
अन्वय--यत्र आद्ये ( आदिरसप्रधाने ) अभिनये ( अनुकरणात्मकै व्यापारे ) 
नायिका नायकः च ( उभौ ) भावेः रसेः आश्लेषचुम्बनें: ( आलिज्ञनेन चुम्बनैश्व ) 
नृत्यतः तत्‌ हि स्फुरितं स्फुरिंताख्यां नृत्य भवत्ति ॥ २३२०६ ॥ 
अनुवाद--स्फुरित लास्य के विषय में कहते हैं--जिस शझ्ज्भा र रस प्रधान अभि- 
नय में नायक-नायिका भाव और रस से पूरित व उललसित होकर आलिगन-चुम्बन 
सहित नृत्य करते हैं, वह संफुरित नामक लास्य नृत्य है ॥ ३२०६ ॥ 





योवतलास्यमाह-- 
मधुरावद्धलीलामिनेटीमियेत्र._ डल्यते | 
बशीकरणविद्याभं तल्लास्यं यौबतं मतम्‌ ॥ ३२१० ॥ 
अन्वय-- मधुरावद्धलीलाधिः ( मधुर यथा स्यात्तथा रचितानिः लीलाभिः ) 
नटीमिः ( नत्तेकीमभिः ) यत्र - ( नृत्ये ) नृत्यते. ( नृत्यं क्रियते ) .वशीक रणविद्यार्भ 
(वशीकरणविद्यासमुज्ज्वलं ) तत्‌ ( नृत्यं ) हि योवत॑ ( युवतिसम्बन्धि ) लास्यं 
मतम्‌ ॥| ३२१० ।। ह 
अनुवाद-+जहाँ नटियाँ मधुरभातर से रचित नाना लीलाओं की भंगिमाओं के 
साथ नृत्य करती हैं, वही वशीकरण-विद्या से पूरित व समुज्ज्वल नृत्य यौवत लास्य 
कहलाता है । इसे युवतियाँ करती हैं, अतः यह यौवत है--यौवंत का अथे यवत्तियों 
का समूह ।॥। २२१० ॥। 
अथ नृत्तमाह-- .: अप 
नत्तनाममात्र - कहि;। इथे भेदत्रय | 
विषम, विकट लघु-शास्त्रे विस्तारय ।| ३२११॥ 





२७२ जेष्णव-संगीतशास्त्र 


अनुवाद--अब नृत्त के विषय में कहते हैं-उनृत्त के तीन प्रकार हैं-- विषम: 
विकट और लघु । शास्त्र में इन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है॥ ३२११ |! 
तथाहि-- 
नृत्तत्वापि त्रिधा प्रोक्त विषम॑ बिक लघु | 
विषमं तत्‌ समुद्दिष्टं यद्रज्जुश्रमणादिकम्‌ ॥ २९१९२ || 
विरूपवेशावयवव्यापारं विकट मतम्‌ | 
उपेतं करणेरल्पेरब्वितायेलेघु स्म्ृतम्‌ ॥ २२१३ ॥। 
( अख्वितादि करणविशेषः, स च बच्ष्यते | कोहलो क्तनृत्यविशेषार॒म्मिकी 
भाणिकादयस्तूक्ता एव | ) 
अन्वय-जनृत्तं च अपि त्रिधा ( त्रिप्रकारं ) प्रोक्त विषम विकटं लघु ( चेति ) 
रज्जुश्रमणादिक (रज्जुप्रमणादियुक्त) यत्‌ ( नृत्तं ) तत्‌ विषम समुहिष्टं ( कथितम्‌ ) 
विरूपवेशावयवव्यापारं ( विविधरूपाः वेशावयवव्यापाराः यस्मिन्‌ तत्‌ नृत्तं ) बविकर्ट 
मतम्‌अच्चिताद्यः ( वक्रभज्िप्रभृतिभिः ) अल्प: करण: ( क्रियाविशेषे: ) उपेत्त 
( अन्वितं यतु तत्‌ ) लघु ( नृत्तं ) स्मृतम्‌ ॥॥ २२१२-१३ ॥। 
अनुवाद-जनृत्त के भी तीन प्रकार बताये गये हैं--विषम, विकट और लड्ष ! 
रस्सी घुमाना आदि के साथ जो नृत्त है वह (विषम है। नाना प्रकार के वेश और 
अंग-भंगिमा के साथ जो नृत्त है वह 'विकट' है। वक़ भंगि ( अंचित ) आदि अल्प 
करणयक्त जो नृत्त है उसे “लघु' कहा जाता है ॥ ३२१२-१३ ॥। 
ओहे श्रीनिवास ! नत्तेनेर नानागति | 
सम्यक कहिवे >ऐछे काहार शकति ॥ ३२१४ ॥ 
श्रीरासमण्डले कृष्ण रसिकशेखर । 
प्रकाशे नत्तेन शिव-त्रद्मा अगोचर ॥ ३२१५॥ 
कृष्णेर अदभुत नृत्ये केवा घेय्ये घरे। 
सखीसह राई भासे सुखेर सायरे॥ ३२१६॥ 
परस्पर नृत्ये _ महाकौतुक बाढ्य। 
परम आश्चय से अज्ञेर अभिनय ॥ ३२१७॥ 


अथाज्ञाभिनयः-- द 
अड्भ-अभिनय त्रिधा-अज्ञापाहज् आर। 
प्रत्यज्ञ--ए तिने भेद अनेक प्रकार ॥ ३२१८॥ 


अनुवादं-हे श्री निवास ! नर््तेन की नाना गति है, इसका सम्यक्‌ वर्णन करने 
की किसकी शक्ति है । श्रीरासमण्डल में रसिकशेखर ऐते नतेन प्रकाश करते हैं, जो 
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शिव-ब्रह्म। के लिये भी अगोचर हैं । कष्ण के अदुभुत नृत्य से कौन धीर-स्थिर रह 
सकता है । राधिका सखियों के साथ सुख के सागर में गोते लगा रही हैं । परस्पर 


। इस अंगाभिनय से परम आश्चर्य की सृष्टि होती 


नृत्य से महाकौतुक बढ़ रहा है । 
नर 


है । अब अंगाभिनय के विषय में कहते हैं--अंग-अभिनय तीन प्रकार के 
उपांग और प्रत्यंग । इन तीनों में अनेक भेद हैं ॥ २२१४-१८ ।। 
तथाहि--- 
तत्राड्ानामुपाद्ननां प्रत्यज्ञानां निरूपणम्‌ | 
यथामतीह- क्रियते शाज्ञेदेवादि सम्मतम्‌ ॥ ३२९२१६-॥। 
अन्वय--तत्र (अज्भा भिनये) अज्जानां उपाज्ानां प्रत्यज्ञानां (च) शाहज्भुदेवा दि- 
सम्मत॑ ( शाऊुंदेवादीनां मंतानुसारतः ) यथामति ( यथाज्ञानं ) ईह ( स्थले ) 
निरूपणं ( निर्ेशः ) क्रियते ॥ ३२१६ || ' 
अनुवाद--अंगा भिनय में अंग; उपांग्र और प्रत्यंग इंन सब का शाद्भुंदेव भादि 
गरुणियों के मतानुसार निरूपण स्वबुद्धि के. अनुसार यहाँ किया जा रहा है ।|२२९६।। 
अच्वन्‍्अभिनय-शिरः अंस कहि आर | क्‍ 
उर:, पाश्वे, हस्त, कटि, पदु-प्रचार ॥ ३२२० ॥ 
अनुवाद--अंग-अभितय-- शि र, अंश, उर, पाएवे, हस्त, कटि और पद->-ये 


सात अंग हैं ॥ ३२२७ ॥। 


तथाहि--- 
सप्ताज्ानिं शिरोंडसोरः पाश्वेहस्तकटिपद्मू ॥ ३२२१ ॥ 
अनुवाद--अंग-निडपण--शिर, अंस ( कंघा ), उर ( वक्ष ), पाश्व, हस्त, 
कटि और पद--ये सात अंग हैं ॥ ३२२१ |। 


“पप्रत्यज्ञर जानह नय अ्रकार सुन्दर | 
ग्रीवा, बाहु, अंस, मणिबन्ध, प्रष्टोद्र ॥ ३२२२ ॥। 
ऊरु आर जह्डग, जानु) भूषण--ए नय | 
प्रत्यज्ञाभिनये नुृत्यविज्ञ निरूपय ॥ ३२२३ ॥ 
अनुवाद-- प्रत्यंग) नौ हैं--प्रीवा, बाहु-अंस, मणिबन्ध, पृष्ठ, उदर, ऊरु, जंघा 
हि और भूषण प्रत्यंगाभिनय के विषय में, नृत्यविज्ञों ने उत्तका निरूपण किया 
है ॥। ३२२२-२३ ॥। 


श्८ रा्‌० र० 
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तथाहि-- 
प्रत्यज्ञानि नव ग्रीवा बाह्ंसमणिबन्धको | 
प्रष्ठोद्रोरुजब्लाश्व जानुनी भूषणानि च | ३२२४ ॥ 
अनुवाद--ग्रीवा, बाह्वंस, मणिबन्ध, पृष्ठ, उदर, ऊरु, जंघा, जानु औौर भूषण 
नौ प्रत्यंग हैं ॥ ३२२४ ॥ 
उपाज्ञ द्वाश--अभिनय सुप्रकार | 
मूद्धों, हक तारा, श्रकुटी, मुखादि प्रचार ॥ ३२२४५ ॥ 
अनुवाद--अभिनय में उपांग द्वादश हैं--मूर्धा, दृष्टि; तारा, श्रुकुटी, मुख 
आदि ॥ ३२२५॥ 
तथाहि-- 
द्वादशोपाज्भानि मूद्ध-हक-तारा-अ्रकुटी-मुखम्‌ | 
नासे निश्चासचिब्ुके जिह्नागण्डरदाघरान्‌ ॥ ३२२६ ॥। 
मुखरागमुपानह्नेषु  शाज्ञेदेवी ग्रतहीवान्‌॥ ३२२७ ॥ 
अन्वय--शाज़देवः उपाज्जेषु ( उपाज्भगणनायां ) मृर्द्ध-दुकू-तारा-श्रुकुटी-मुखं, 
नासे ( नासिकाद्ययं ) निश्वासचिबुके, जिह्नागण्डदाघरान्‌ “मुखरागं ( चेति ) द्वादश 
उपाज्लानि गृहीतवान्‌ ( निर्णीतवान्‌ ) ॥ ३२२६-२७ ॥। 
अनुवाद--शा्ुंदेव ने उपांग-निरूपण में मूर्धा, चक्ष, तारा, श्रुकुटी, मुख, 
नासिका, निःश्वास, चिबुक, जिह्ना, गण्ड ( गाल ), दन्‍त और अधर--इन बारह 
उपांगों को माना है | मुखराग भी उपांग माना गया है ॥ ३२२६-२७ ॥। 
केह कहे-पषड़ अंग प्रत्यज्ग दशा हय | 
त्रयोविशति प्रकार उपाह्नाभिनय ॥| शे२र८॥। 
ए सब विस्तर--अज्ज प्रधान इहाते | 
किछु जानाइये सब्बेचित्ताकर्ष या? ते ॥ ३२२६ ॥ 
अमुवाद--कुछ ग्रुणियों का कहना है कि अंग छ:, प्रत्यंग दस और उपांग तेईस 
होते हैं । ये कई प्रकार के हैं, इनमें से जो भ्रधान हैं, उनके बारे में मैंने बताया है, 
जिनके प्रति लोगों का चित्त आक्ृष्ट होता है ॥ ३२२५-२६ ॥ 


तथाहि-- 
तत्राड्वानां प्रधानत्वात्‌ तान्युच्यन्ते समासतः ॥| ३२३० ॥ 
अन्वय--तत्र ( तेषाम्‌ अज्भादीनां मध्ये ) अज्भानां प्रधानत्वात्‌ तानि ( अद्भानि ) 
समासतः संक्षेपेण ) उच्यन्ते ॥ २२३० ॥। द 
अनुवाद--अंग्र-प्रत्यं ग आदि में अंग की प्रधानता है, अतः उनके बारे में ही 
संक्षेप में कहते हैं ॥ ३२३० ।!। 
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तत्रादी शिर आह-- 
शिरः कम्म--धूत, विधूत, आधूत आर | 
अवधूत आदि चतुर्देश परकार ॥ ३२३१॥ 


अनुवाद---अब शिर अंग के अभिनय व शिरःकर्म के विषय में कहते हैं--शि र:- 
कर्म धृत, विधृत, आधूत, अवधृत आदि चौदह प्रकार के हैं ॥ ३२३१ ॥ 
तथाहि-- 
घतं विघतमाधृतमवधूतगद्व॒ कम्पितमू | 
आकम्पितोद्वाहिते च परिषावितमश्रितम्‌ || ३२३२ ॥ 
निकुखश्चितं परावृत्तमुत्क्षिप्ताथो मुखे तथा। ट 
लोलितख्वेति विज्ञेयं चतुद्दशविधघः शिरः॥ ३२३३ | 
( आकम्पितमीषत्कम्पितमित्यथ :) 
अनुवाद--शिर अंग के अभिनय के चौदह प्रकार हैं--धृत, विधूत, आधूत, 
अवधूत, कम्पित, आकम्पित ( किच्वित्‌ कम्पित ), उद्गाहित, परिवाहित, अच्चित, 
निकुच्चित, परावृत्ता, उत्क्षिप्त, अधोमुख गौर लोलित ॥ ३२३२-३३ ॥। 
तत्र धूतम्‌ू-- 
क्रमे अल्प वक्र शिरःकम्प 'धूत? हय | 
विषाद, विस्मयादिके “'धूतः निरूपय ॥ ३२३४॥ 
अनुवाद---अब घूत के विषय में कहते हैं--क्रमशः धीरे-धीरे वक्र॒ रूप से कम्पन 
को धूत” कहते हैं और विषाद, विस्मय आदि में धूत' का प्रयोग होता है ॥३२३४।। 
तथाहि-- 
ऋ्रमेण शनकेस्तिय्यंक धृतमुक्त धघतं शिरः | 
प्रतिषेघेडलिप्सिते च विषादे बिस्मये भवेत्‌ ॥ ३२३४ || 
अन्वय-- क्रमेण ( तथा ) शनकः ( शर्ने: ) तिय्यंक्‌ (वक्र ) धूतं ( कम्पनं ) 
घतं शिरः उक्त ( कथ्यते ).। ( एततु ) प्रतिषेघे, अलिप्सिते ( अनभिमते विषये ) 
विषादे विस्मये च भवेत्‌ ॥। ३२३५ ॥ 
अनुवाद--क्रमशः धीरे-घीरे वक्रभाव से जो कम्पन है, उसे 'धृत-शिरः कहते 
हैं * यह प्रयोग निषेध, इच्छा के अभाव, विषाद ओर विस्मय में किया जाता 
है ॥ ३२३५ ॥ 
विधतादि-लक्षण जानह एइ मत | 
अंस-अभिनय ऐले व्यक्त सुसम्मत || ३२३६॥। 
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अनुवाद--विद्वत आदि के लक्षण इसी प्रकार जानिये । अंश-अभिनय इस प्रकार 
प्रकार व्यक्त किये जा रहे हैं ॥ ३२३६ ॥। 


अथासो-- 
अंस पञ्चन-एक उच्च, लग्न-कण आर । 
उच्छित, ख्रस्त, लोलित-लक्षण प्रचार ॥ ३२९३७ || 
अनुवाद--अब अंस-अभिनय के विषय में कहते हैं--अंस ( स्कन्ध ) अभिनय के 
पाँच प्रकार हैं--एकोच्च,, लग्नकर्ण, उच्छित, त्लत्त और लोलित ॥ ३२३७ || 
तथाहि-- 
एकोच्चो लग्नकर्णों चोच्छितो स्नरस्तो च लोलितौ | 
इत्युक्ती पद्चघा स्कन्‍्धो नाम्नब त्यक्तलक्षणो ॥ ३२३८ ॥ 
अनुवाद--एकोच्च, लग्नकर्ण, उच्छित, ल्स्त, लोलित--ये पाँच प्रकार के 
. स्कन्धअभिनय कहे गये हैं । नाम मात्र से इनके लक्षण स्पष्ट हैं ॥ ३२३८ ॥ 
एकोचांमिनय--सुश्टि-कुन्त-प्रहारेते | 
ऐंछे कर्ण-लंग्ादिर लक्षण शास्त्रेते ॥ ३२३६॥ 
अनुवाद--मुष्टि व कुन्त ( भाला ) प्रहार एकोच्च अभिनय है। इसी प्रकार 
कर्ण-लग्त आदि के लक्षण शास्त्र में बताये गये हैं | ३२३६ ॥। 


तथाहि-- 
एकोचचौ कथितौ स्कन्धौ मुष्टिक॒ुन्तप्रहारयो: । 
आश्लेषे शिशिरे चांसौ कर्णलग्नी सतां मतो | ३२४० ॥ 
उच्छिती ह्षगव्वादी ख्रस्तो ढुःखे श्रमे मदे | 
मूच्छीयां चाथ कत्तेंव्यो लोलितो विंटनत्तेने | 
नृत्यज्ञैंगंदितौ हास्ये हुड्डुकावाद्यवादने ॥ ३२४१॥ 
( बिटनत्तने जारपुरुषनत्तेन इत्यथ:). 
इत्यंसी पश्चघा: |! 


अन्वय--मुष्टिकुन्तप्रहा र॒यो: ( मुष्टिहारे कुन्तप्रहारे तु) स्कत्धों ( स्कन्ध- 
भज़ी ) एकोच्चो कथितौ ( भवतः ), आश्लेषे ( आलिज्धने ) शिशिरे ( हिमे 
हिमत्तौं वा ) च स्कन्धो कर्णेलग्नी सतां मतौ; हथषंगर्व्वांदौ उच्छितो; 'दुःखे श्रमे मदे 
(च) स्रस्ता ( मतावित्यर्थः ) मूर्छायां विटनत्तंते ( जारपुरुषनत्तेने ) च 
लौलितौ कत्तंव्याँ, हास्ये हुड्डुकावाद्यवादने ( च ) नृत्यज्ञैं: ( लौलितौ ) गदितौ 
( कथितौ ) ॥। ३२४०-३२४१ ॥। 
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अनुवाद--न त्यविद्गणों ने मुष्टि प्रहार और कुन्त प्रहार में स्कन्धाभिनय का 
नाम 'एकोच्च', आलिज्गञन और शीत में स्कन्द्याभिनय का - नाम कर्णलग्न'; 
हष॑, गवे आदि में स्कन्‍्धचाभिनय का नाम “उच्छित'; दुःख, श्रम, मद बादि में 
स्कन्धाभिनय का नाम 'स्रस्त' ( नीचे गिरना ); मूर्छा, लम्पट के नर्तेन; हास्य 
और हुड्डुकावाद्य-्वादन में स्कन्धर्भिनय का नाम 'लोलित' कहा है। ये पाँच 
प्रकार हैं ॥| ३२४०-४१ ॥। 
अथ उरः-- द 
वक्ष-अभिनय पद्न-समासझुग्न आर | 
निभुम्न, कम्पितोद्गाहित-ए प्रचार ॥ ३२४२ | 
अनुवाद--अब उरः ( वक्ष ) अभिनय के विषय में कहते हैं--वक्ष-अभिनय पाँच 
प्रकार के है--सम, आशुग्न, निर्भुग्न, कम्पित और उद्घाहित ॥ ३२४९ ।। 
तथाहि-- 
स्याह्कक्ष: समसासुमं निमुग्नद्व प्रकम्पितम्‌ | 
उद्बाहितं॑ पत्नथेति तेषां लक्ष्माभिदध्महे.॥ ३२४३ | 
अन्वय--वक्ष: (वक्षो$भिनय इत्यर्थ:) समम्‌ आभुग्नं, निमुंग्तं प्रकम्पितं उद्दां हितम्‌ 
इति पत्चधा ( पत्चविधं॑ भवति ); तेषां पत्वविधानां लक्ष्म ( लक्षणं ) अभिदध्महे 
( कथयामः ) ॥ ३२४३ ॥ 
अनुवाद--उर ( वक्ष ) अभिनय पाँच प्रकार के हैं--सम, आशुग्त, निर्भुग्न, 
प्रकम्पित और उद्बाहित | इनके लक्षण कहते हैं ॥ २३२४३ ॥। 
तत्र सम॑-- 
वक्षः-लौष्ठबादि जान 'सम'अभिनय | 
आमभुग्नादि लक्षण शाख्रज्ञ निरूपय ॥| ३२२४४ ॥ 
अनुवाद--सौष्ठवयुक्त वक्ष 'सम-अभिनय हैं । इसी प्रकार आशुग्न आदि के 
लक्षणों का शास्त्रज्ञों ने निरूपण किया है ॥| ३२४४ ॥। 


तथाहि-- 
सोष्ठवाधिष्ठित॑ वक्षग्वतुरस्राज्नसंश्रयम । 
प्रकृतिस्थं सम॑ प्राहुः स्वभावाभिनये समम्‌ ॥ इत्यादयः ॥ २२४५ ॥ 
अन्वय--सौष्ठवा धिष्ठितं ( सौष्ठवान्वितं ) चतुरंख्नाज्भसंश्रयं (चतुष्कोणाज्ाश्ितं ) 
प्रकृतिस्थं ( स्वाभाविकावस्थं ) वक्ष: सम॑ प्राहुः ( कथयन्ति ); ( तच्च ) सम॑ स्वा- 
भावाभिनये ( स्वाभाविकभावस्य अभिनये भवति )॥ ३२४५ || 
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अनुवाद--सौष्ठवयुक्त, बपुष्कोणांगसंश्रित प्रकृृतिस्थ वक्ष अभिनय को 'सम' कहते 
हैं, सरल स्वाभाविक भाव का अभिनय 'सम” है ॥ ३२४५ ॥ 
अथ पाश्व॑मू-- 
पाश्व--विवत्तित, अपसूत, प्रसारित | 
नत, उन्नत--ए पतच्चव लक्षण विदित ॥ ३२४६ ॥ 
अनुवाद---अब पार्र्व अभिनय तथा पार्श्वांगाभिनय के विषय में कहते हैं । पाएव॑- 
अभिनय के पाँच लक्षण हैं--विर्व त्तित, अपसूत, प्रसारित, नत और उन्नत ।|३२४६।॥ 
तथाहि-- 
विवत्तितं चापसूतं प्रसारितमथो नतम्‌ | 
उन्नतत्वेति संचख्युः पाश्व पद्चविधं बुधाः || 
विवत्तेनात्त्रिकस्य स्यात्‌ पराबृत्ते विवत्तितम्‌ | इत्यादय: | 
( त्रिकस्य प्रष्ठदेशस्येत्यथे: | प्रष्ठबंशाधरे त्रिकसेति ) | ३२४७ | 
अन्वय--बुधाः ( पण्डिताः ) पाश्व॑ ( पार्श्वाभिनयं ) विर्वत्तितं, अपसूतं, 
प्रसारितं, नतम्‌, उन्नतं च इति पत्चवविधं संचख्यु: ( कथितवन्तः ) । परावृत्ते (पाश्वें- 
परिवत्तंने ) त्रिकस्य (पृष्ठदेशस्य ) विवत्तेनात्‌ ( हेतोः ) विवत्तितं स्थात्‌ ३२४७॥। 
अनुवाद--पण्डितों ने विर्वत्तित, अपसूत, प्रसारित, नत और उच्चनत--ये पाँच 
प्रकार के पार्श्चांग-अभिनय बताये हैं। पाश्व॑-परिवत्तेन में त्रिक ( मेरुदण्ड का 
निम्नांश ) का विवत्तन होने से यह विवत्तित संज्ञा हुई; यानी विर्वात्तत कहते 
हैं ॥ ३२४७ ॥। | 
अथ हस्त:-: ० 
हस्त अभिनय त्रिधा--संयुताख्या आर | 
असंयुत न॒त्यहस्त--ए त्रय श्रचार ॥ ३२४८ | 
अनुवाद--अब हस्ताभिनय के विषय में कहते हैं--हस्त-अभिनय तीन प्रकार के 
हैं-संयुत, असंयुत और नृत्तहस्त ॥ ३२४८ ।। 


तथाहि-- 
असंयुताः नृसंयुताग्व त्तहस्ता इति त्रिघा। 
हस्तकाः कथितास्तज्ज्ञें: सामान्यनृत्यभेदतः ॥ ३२४६ ॥ 
>अन्चय--नृत्य भेदतः ( नृत्यभेदेन ) सामान्यात्‌ ( साधारणभावेन ) हस्तका: 
( हस्ताभिनया: ) असंयुताः संयूताः नृत्तहस्ता च इति त्रिधा ( त्रिविधाः ) तजज्ञः 
कथिता: ॥ ३२४६॥। 
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अनुवाद--न त्यभेद से और साधारणतया हस्ताभिनय तीन प्रकार के हैं-- 
असंयुत, संयुत और नृत्तहस्त । नृत्यज्ञों ने इस प्रकार कहा है | ३२४६ ॥ 
एकहस्ते अभिनय-कम्भ असंयुतः | 
हस्तद्वये कम्म ये से हयेन संयुत || ३२४० ॥ 
नृत्यमात्रस्थित किछु वस्तु ना प्रचारे | 
अद्भ-हावसह--नृत्यहस्त” कहे तारे | ३२५१॥ 
अनुवाद--एक हाथ ने अभिनय कर्म असंयुत” और दोनों हाथों से अभिनयकरमे 
'संयृत' हस्त है । हावभाव के साथ नृत्त मात्र करे और किसी वस्तु की ओर निर्देश 
न करे तो वह '“नृत्यहस्त' है ॥। २२५०-५१ ॥। 


तथाहि--- 


हस्तेने केन कम्मोणि येषां ते स्युरसंयुताः | 
येषां हस्तद्वयेनेव कम्म ते स्युस्तु संयुताः ॥ ३२५२ ॥ 
अन्वय--येषां ( हस्ताभिनयानां ) एकेन हस्तेन कर्म्माणि ( भवन्ति ) ते 
असंयुताः स्य॒ः ( भवेयुः ) । .येषां हस्तद्ययेन एवं कम्मे ( भवेत्‌ ) ते तु संयुताः 
स्यूः ॥ ३२५२ ॥ 
अनुवाद--जिस हस्ताभिनय में एक हाथ से कार्य हो वह “असंयुत' एवं जिस 
अभिनय में दोनों हाथों का काये हो वह संयुत है || ३२५२ ॥। 
नृत्तमात्रस्थिता ये तु न किख्िद्दस्तुवाचिनः | 
अद्भहावेन सहद्दिता नृत्यहस्तास्तु ते मताः॥ ३२४३ |। 


अन्वय--ये ( हस्ताभिनयाः ) नृत्तमात्रस्थिताः ( नृत्यकाल एवं स्थिताः ) तु 
( किन्तु ) किच्चिद्वस्तुवाचिनः ( वस्तुनिर्देशका: ) न ( न भवन्तीति शेषः ) | अन्न- 
हावेन ( अद्भभज्धचा ) सहिताः (युक्ताः ) ते ( हस्ताभिनयाः ) तु नृत्यहस्ताः 
( इतिनामानः ) मताः ( कथिताः ) ॥ ३२५३ ॥ 
अनुवाद--जो केवल नृत्त काल में अवस्थान करते है, किन्तु किसी वस्तु 
की ओर निर्देश नहीं करते, अंगभंगी सहित वह अभिनय नुत्यहस्त कहलाता 
है ॥| २३२५३ ॥। ऐ 
हस्तेर सद्छहार त्रिधा न॒त्यज्ञ कहय | 
उत्तान, पाश्वेग, अधोमुख एइ त्रय || ३२५४ | 


अनुवाद--नृ त्यज्ञों ने हस्त संचार के तीन प्रकार बताये हैं--उत्तान, पाश्वंग 
ओर अधोमुख ॥ ३२४४ -॥ 
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तथाहि-- 


उत्तानः पाश्बगश्नेव तथाधोमुख एव च। 
हस्तसच्चारस्रिविधो भरतेन प्रकीत्तितः || ३२५४५ | 


अन्वय--उत्तानः पाश्वंगश्व एव तथा अधोमुखः एव च (इति ) भरतेत ( नाट्य- 
शास्त्राणां सूत्रकारो भरतः ) त्रिविधः हस्तसच्चारः प्रकीत्तितः।।| ३२५५ ॥। 


अनुवाद--मुनि भरत ने तीन प्रकार के हस्तसचार का वर्णन किया है--उत्तान 
पाश्वंग और अधोमुख ।। ३२५५ ॥ 


कहो कहे पद्लथदश इहाओ मानिये | 
क्रमप्राप्त मते असंतुत जानाइये ॥ ३२५६ || 
असंयुतमाह-- 

असंयुता हस्तक पताका कहि आर | 
त्रिपताकादिक चतुविशति प्रकार ॥ ३२५७ ॥। 
इहाते अधिक केंह कहे चतुष्टय | 
कह कहे त्रिंशत ए सुसम्मत हय ॥ शे२५्८ | 
असंयुत अथंबशे संयुता प्रमाण | 

ए सब विस्तारि निरूपये विद्यावान | ३२४५६ ॥ 


अनुवाद--ऊँछ गुणी पन्द्रह प्रकार बताते हैं, इसे भी माना जा सकता है । क्रम 
से असंयुत हस्त बताइये । अब हम असंयूत हस्त के विषय में कहते हैं--असंयुत 
हस्त के पताक, त्रिपताक आदि चौबीस प्रकार हैं। कुछ गुणी चार अधिक 
प्रकार भी बताते हैं । कुछ गरुणियों के अनुसार इसके तीस प्रकार हैं। अर्थवशतः 
असंयत ही: संयुत का प्रमाण है। गुणियों ने इन सब पर विस्तार से प्रकाश डाला 
है ।। २९५६-*५ || | 


तथाहि-- 
पताकम्तिपताको5द्धचन्द्राख्यः कत्तेरीमुखः | 
अरालमुष्टिशिखर-कपित्थ-खटकामुखा: ॥| ३२६० ॥ 
झुकतुण्डः काछुलग्थ पद्मकोषो5थ पल्लबः | 
सुचि मुख: सपशिराश्वतुरोी म्रगशीषेकः ॥ ३२६१ ॥ 
हंसास्यो हंसपक्षश्व श्रमरो मुकुलस्तथा। 
ऊर्णनाभश्व संदंशस्ताम्रचूड़ो5पर: कविः | 
अमी असंयुता हस्ताश्चतुविशतिरीरिता: ॥ ३२६२ | 
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अनुधाद--पताक, त्रिपताक, बर्ड्धचन्द्र, कत्तेरीमुख, अरालमुष्टि, शिखर, कपित्थ, 
खटका मुख, शुकतुण्ड, काइगुल, पह्चकोष, पललव, सूचिमुख, सपंशिरा, चतुर, मृग- 
शीषंक, हसास्य, हंसपक्ष, भ्रमर, मुकुल, ऊर्णनाभ, संदंश, ताम्रचूड़ और कवि>-ये 
चौबीस असंयुत हस्त कहे गये हैं ।। ३२२६०-६४९ ॥! 
उपधानः सिंहमुखः कदम्बश्ध निकुझ्लकः | 
असंयुतेषु चतुरोडधिकानेतान्‌ परे जगुः॥ ३९३६३ ॥ 
अन्वय--परे ( अपरे ) असंयुतेषु ( मध्ये ) उपधानः, सिहमुखः, कदम्बः, निकुझ- 
कश्न एतान्‌ चतुरः अधिकान्‌ जगुः ( गीतवन्तः ) ॥| रेरे$३ | 
अनुवाद--अन्य कुछ आचार्यों ने असंयुत हस्त-समूह में उपधान, सिंहमुख, 
कदम्ब, निकुज्कक्--ये चार अधिक कहे हैं | २९६३ || 


त्रिंशहामोदरेणोक्ता अमी हस्ता असंयुताः | 
अध्॑युता अ्थवशादेते स्युः संयुता अपि ॥ ३२६४ ॥ 
अन्वय--दामोदरेण अमी अक्ष॑युता हस्ताः त्रिशत ( त्रिशत्‌ संख्यकाः ) उक्ताः । 
अरथंवशात्‌ एते असंबुताः अपि संयुताः स्यू: ॥ २२६९४ ॥| 


दामोदर ने इन असंयुत हस्त की संख्या तीस बतायी है । अर्थवशतः 


अनुवाद -- 
- ये असंयत ही संयुत होते हैं ॥| ३२६४ ।। 

ए सकल हस्तकेर लक्षण-प्रकार | 

ये विषये प्रयोग ता शास्त्रेते प्रवार | ३९६४ || 

हस्तक-लक्षण अति विस्तारित हय । 

एथा दशौइये दिशा येकछ्ले अभिनय ॥ ३९६६ || 

अनुवाद--इन सब हस्तकों के लक्षणों और प्रकारों का जित विषयों में प्रयोग 

है, उसका शात्त्रों में उल्लेख है । हस्तकलक्षण अति विस्तृत हैं, यहाँ मैंने केवल 
निर्देश किया है, जैसा कि अभिनय में है ॥॥ ३२६५-६६ ।। 


पताकामाह-- 

अह्डुप्रवक्रता तज्जनीमूल-समाश्रित | 

आर सब्बोद्भुल सोक्का पताका विद्त | ३९२७ [| 
अनुवाद--अब पताका (पताकहस्त) के विषय में कहते हैं-जब अंगूठा वक्र एवं 

ततजनीमूलाश्रित रहे और सभी अंग्रुलियाँ सीधी रहें तो पताक कहलाता है ॥|२२६७।। 

तथाहि--- 

अद्भुष्टो यस्य बक्रः सन्‌ तज्जनी मूलसंश्रितः | 

ऋणजबोउद्जुलयः श्लिष्टाः स पताका इति स्छतः ॥ २९६८) 


ब्५ संगीतश 
र्पर वष्णव-संगीतशाद्र 


अन्वय---यस्य ( असंयुतस्य ) अड्टग्गुष्ठः वक़ः सन्‌ तज्जेनीमूलसंश्रि तः ( भवतीति 
शेषः ) ( यस्य ) अड्गुलयः ऋजवः ( सरलाः ) श्लिष्टाः ( संयक्त: ) (च)स 
पताक: इति स्मृतः ( कथितः ) ॥ ३२७८ ॥। 


अनुवाद- जिस असंयुत के अभिनय में अंगुष्ठ वक्त एवं तजन-मल के आश्रित 
रहे सभी अंगुलियाँ सरल ओर परस्पर संयक्त हों, उसे पताक हस्त कहते हैं ।। 
पताकाभिनयः स्पशोदिक बहु स्थाने | 
इहा नाना क्रकारेते नृत्यज्ञ बाखाने ॥ ३२६६ ॥ 


अनुवाद--पताक-अभिनय स्पर्श आदि कई स्थानों पर संचालन से होता है। 
नृत्यज्ञ इनका कई प्रकार से वर्णन करते हैं ।। ३२६६ ॥। 


तथा हि-- 
एप स्पर्श च पेट च पताका तालिकादिषु | 
ज्वालास्व॒द्धंगतास्तस्याद्डुल्य: प्रविरत्ञाश्वलाः | ३२७० ॥ 
धारास्वधोगता पक्षिपक्ते तस्य कटिस्थितिः | 
ऊद्ध्ब गच्छन्नुच्छितेषु पुष्करे प्रहणे त्वघः || ३२७१ || 
ऊंद्ध्ब गच्छन्‌ कठिक्षेत्रात्‌ उत्क्तेपाभिनये करः | 
कठिक्षेत्रातु कटिस्थान. इत्यथे: ॥ ३२७२ ॥ 
अन्वय--एष पताकः स्पर्श च (स्पशेस्थाने स्यात्‌ ) पेटे चर ( पेटस्थाने च 
स्यात्‌ ) तस्य ( पताकस्य ) अड्गुल्यः ( अडूगुलिसमह: ) पताकातालिकादिष 
ज्वालासु अद्धंगताः प्रविरलाः ( स्वल्पाः ) चलाः ( चच्ला भवन्ति ) पक्षिपक्षे ना 
( पताकाभिनयस्य कटिस्थितिः ( कटिस्थानं ) धारासु अधोगता ( भवति ) । उत्क्षे- 
पाभिनये करः ( हस्तः ) उच्छितेषु ( स्थानेषु ) ऊद्ध्व॑_गच्छन्‌ तु ( किन्तु ) पुष्करे 
ग्रहणे (स्थाने) अधः (गच्छन्‌) कढिक्षेत्रात्‌ (कटिस्थाने) ऊद्ध्व॑ गच्छन्‌ (वत्तेते) ॥। 
अनुवाद--यह पताकाभिनय स्पर्शे-स्थान और पेटस्थान ( चपेट ) से होता है| 
इसकी अंगुलियाँ पताकातालिकादि में और ज्वाला-निदंशन में अद्धंगमनपूर्वेक कुछ 
चसच्चल हिलती हुई रहती हैं | पंखी के पंख दिखाने के लिये कटिस्थान में दोनों तरफ 
पताका घारण करें और जलधारा के पतन के निर्देश के लिए ऊपर से नीचे ले जाते 
हुए विरल एवं चचञ्चल अंगुलियाँ दिखायी जायाँ। उत्क्षेपा भिनय में हस्त ऊच्छितस्था न 
में ऊपर लिये जाते हैं, किन्तु पुष्कर स्थान में यानी कमल-पग्रहण में हस्त अधोगमन 
करते हैं और कटिस्थान में हस्त ऊध्वे-गमन करते हैं | २२७०-७२ ॥। 
आमुख्ये मुखक्षेत्रमागच्छन्निजपाश्वतः । 
कम्श्रः पार्श्व निषेधे च पाश्वे विभजने प्रथक ॥ ३२७३ || 
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५ मद्दने माज्जने 
पताकद्व शणघर्षोन ज् तथा ।! 
शिलादिस्थुलवस्तूना धारणोत्पाटनादिषु | 
उच्छितो विच्युतौ काय्यौवेतावन्योडन्यसम्मुखो || 
( उच्छितो उच्चगतो इत्यथः ) ॥ ३२९७४ ॥ 


अन्वय---आ भिमुख्ये ( साम्मुख्यस्थाने ) क््श्रः ( कृम्पनं ) निजपाश्व॑तः ( स्व- 
पाश्वेन ) मुखक्षेत्रम ( मुखस्थानम्‌ ) आगच्छन्‌ पाश्वें ( पाश्वेस्थाने ) निषेधे च 
( निषेधस्थाने स्यात्‌ ) पाएवें विभजने प्रथक्‌ ( स्यथात्‌ ) धर्षोन्मिहेंने तथा माज्जंने 
( स्थाने इत्यर्थ: ) शनः ( घीरं॑ ) पताक (वाल कुर्य्यात्‌ ) शिलादिस्थूलवस्तूनां 
धारणोत्पाटनादिष एतो ( करश्न कम्प्रश्व ) अन्योध्न्यसम्मुखी ( परस्परसम्मुखी ) 
उच्छितोौ ( उच्चगतौ ) विच्यृतो कार्य्यों ( कत्तंव्यी ) ॥ ३२७३-७४ ॥। 
अनुवाद--अपने सम्मुख स्थान पर, निज पाश्व की ओर, मुख की ओर आता 
हुआ एवं पाएवे और निषेधस्थान में कम्पन होता है । किन्तु पाएवें और विभाजन 
स्थात पर पृथक्र कम्पन होता है । घरषण, मर्दन और माजेन में धीरे-धीरे पताक 
का संचालन है । शिला आदि स्थूल वस्तु-समूह धारण और उत्पादन ( उखा- 
ड़ना ) आदि क्रिया में हस्त और कम्प्र परस्पर सम्मुख कर उच्छित और विच्युत 
करके दिखायें ॥ ३२७३-७४ ॥ 
अधोगतोच्छिततलाह्ुलिव्वोयुम्मिवेगयो: | 
स्वर: पल्ललनिद शेः स्वस्तिकीभूय विच्युता || २२७४५ || 
( स्वर: पल्ललः छुद्रपुष्करिणीत्यथ: | ) 
न्वय--उच्छिततलाइःगुलि:ः वायुस्मिविगयोः ( वायुवेगे च तरज़्वेगे च ) 
अघोगता स्वरः पलल्‍ललनिदंशेः ( क्षुद्रपुष्करिणीनिदृशः ) स्वस्तिकीभूय विच्युता 
( भवति ) ॥३२७५ ॥ 
अनुवाद--वायुवेग और तरंगवेग दिखाने के लिए उच्छित ( उन्नत ) तलांग्रुलि 
( तालहस्त ) अधोगमन करती हैं एवं क्षुद्र पुष्करिणी-निर्देश में पताकहस्त स्वस्तिक- 
कार कर वियुक्त किया जाता है ॥ ३२७५ |। 
काय्यें: पताको विश्लिष्य स्वस्तिकाकारतां गतो | 
छेदने गोपनादशेबाचनप्रोड्छनेषु च. ॥ ३२७६ ॥। 
( प्रोड्छने पोंछने इति भाषा इत्यथः | ) 
अधोमुखोत्तालतलौ हस्तो किख़ित प्रसारितों | 
कत्वा प्रदर्मयेढ्वेलां बिल आह ग्रह गुहाम्‌ || २२७७ | 
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अन्वय--गतो ( गतिविषये ) स्वस्तिकाकारतां ( स्वस्तिकरूपतां ) विश्लिष्य 
( विच्छिद्य ) पताकः काय्यें: ( कत्तंव्यः ) । छेदने गोपनादर्शवाचनप्रोऊछनेषु अधो- 
मुखोत्तालतलो ( अधोमुखम्‌ उत्तालं च _तल॑ ययोः तो ) हस्तो किख्ित्‌ प्रसारितौ 
( विस्तारितौ ) छत्वा वेलां बिल ग्राहं गुहां प्रदर्शयेत्‌ ॥| ३९७६-७७ ॥ 

अनुवाद-गतिस्थान में व गति दिखाने में स्वस्तिकाकार को विश्लेष (विच्युत) 
कर पताक करना चाहिए। छेदनस्थान गोपन-आदश्श-वाचन और प्रोजञछनस्थान में 
अधोमुख और उत्तालतालयुक्त हस्तद्वव को कुछ प्रसारित कर वेला, विल, ग्राह, ग्रह 
और गुहा का प्रदर्शन करना चाहिए ॥ ३२७६-७७ ॥ 

यद्यपि निर्विशेषेण हस्तप्रयोगा उक्तास्तथापि | त्नोकप्रयुक्ति- 

मनुसत्येव प्रयोज्यमू || ३२७८ ॥ 

अनुवाद--यद्यपि सकल हस्तप्रयोग सम्पूर्ण रूप से कहे गये हैं, फिर भी लोक- 


प्रयोग के अनुसार हस्प्रयोग कर अभिनय करना कत्तंव्य है, क्‍योंकि शास्त्र में इसी 
अ्रकार कहा गया है ॥| ३२२७८ || 
तदुक्तम--- 
ल्ोकप्रयोगमुठ्ठीच्य नाव्याज्नमुपजीठय. च | 
तत्तच्चेष्टानुसारेण हस्तकान्‌ संप्रयोजयेत्‌ | 
घर्षणच्छेदनादशबिभागादो स्फुर्ट हि तत्‌ ॥ ३२७६ | 
इति पताकः ॥ 
अन्वय--लोकप्रयोगम्‌ उद्दीक्ष्य ( अनुसृत्य ) नाटबाज्भम्‌ उपजीव्य च ( आश्चित्य 
च ) तत्तच्चेष्टानुसारेण हस्तकान्‌. संप्रयोजयेत्‌ घर्षणच्छेदतादर्शविभागादो ( तत्‌ ) 
हस्तक स्फुट्ट ( स्पष्ट ) प्रयोजयेतू ॥ २९७६ ।। 
अनुवाद >लोक-प्रयोग के अनुसार और नाटचांग का आश्रय कर उस-उस चेष्ठा- 


नुसार हस्त-प्रयोग करता चाहिए। घर्षण, छंदन, आदश्श-विभागादि स्थानों में 


( घिसना, तोड़ना, दर्पण, विभाग आदि ) स्पष्ट रूप से हस्त-प्रयोग होता 5 
पताकाभिनय समाप्त ॥। ३२७६ ॥।। 


ऐछे त्रिपताकादि नृत्यज्ञ निरूपय | 
इस्चे ये कौतुक ताहा अन्ये कि बूकय || ३२८० || 


अनुवाद--अब त्रिपताकादि-अभिनय का नृत्यज्ञ निरूपण करते हैं। इसमें जो 


कुतुहल व रहस्य है, उसे दूसरे क्या समझ सकते हैं ॥| ३२८० ॥ 
इत्यसंयुतहस्ता: अथ प्रापक्रम॑ं संयुतमाह || ३९८१ ॥ 








भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) २८४ 


अनुवाद--इति असंयुतहस्ता, अब क्रमानुसार संयुतहस्त के विषय में कहा जाता 
है ॥ २३२८१ ॥। 
संयुतहस्तक त्रयोद्श निरूपय | 
अज्जलि कपोत ककक्‍्कंट स्वस्तिकादय ॥ रे२८२ | 
अनुवाद--अज्ञलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक आदि तेरह संयुतहस्त का निरूपण 
किया गया है ॥ ३२८२ ॥। 
तथाहि-- 
अज्धजलिश्व कपोतश्व कक्कंटः स्वस्तिकस्तथा | 
दोल-पुष्पपुटोत्सज्ञल-खटका वद्धमानकः ।। ३े२८३ || 
गजदन्तश्वावहित्थोी निषधो मकरस्तथा | 
बद्धेमानश्वेति हस्ताः संयुताः स्थुताः स्युख्यो दश ॥ ३२८४ ॥। 
अन्वय--अज्जलि: च कपोतः च कक्‍्केटः तथा स्वस्तिकः दोलपुष्पपुटोत्स ज्भू-खटका: 
गजदन्तभ्च॒ अवहित्यथः निषधः तथा मकरः वरद्धमान: च इति त्रयोदश 
॥ रेर८३-फरड़े ।। 


वद्धमानक: 
संयृता: हस्ताः स्य॒ुः ( भवेयुः ) 
कपोत, करककट, स्वस्तिक, दोल; पुष्पपुटोत्संग, खटक, 


अनुवाद--अड्जलि, 
हित्य, निषध, मकर और वद्धंमान-ये तेरह संयुतहस्त 


वद्धंमानक, गजदन्त, भव 
हैं ॥| २२८३-३ २८४ ॥। 
अत्राज्ललिः-- 
पताका हिहस्ततलसंश्लिष्ट अज्जलि | 
... देवादि-नमस्कारादि क्रिया युक्ताहुलि ॥ ३२८५ ।। 
अनुवाद--पताकहस्त के , दोनों तल मिले हुए होने पर अज्जलि है, देवादि को 
नमस्कार आदि की क्रिया में अंगुलियाँ युक्त रहती हैं ॥ २२८५ ॥ 


तथाहि-- 
पताको हस्ततलयोः संश्लिष्टश्वेत्तदाज्नलिः | 


नमस्कारे देवतानां शिरःस्थोडयमुदीरितः || ३२८६ || 
गुरुणान्तु नमस्कारे मुखक्षेत्रगतों भवेत | 
नमस्कारे तु विप्राणां हृदिस्थः सद्धिरिष्यते | २९८७ || 
अन्येष्वनियमो ज्ञेयस्मिमिः कार्य्यों यथेष्टतः || २९८८ |। 
द इत्य्जलिः ॥ 
अन्वय--चेत्‌ ( यदि ) पताकः हस्ततलयो: संश्लिष्टः ( संयूक्त: स्यात्‌ ) तदा 
अज्जलि: ( भवेत्‌ ) | देवतानां नमस्कारे अय॑ ( भञ्ञलिः ) शिरःस्थः उदीरितः 
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( कथितः ) तु ( किन्तु ) गुरुणां नमस्कारे ( अश्वलिः ) मुखक्षेत्रगत: ( मुखस्थान- 
गतः भवेत्‌ ) तु ( किन्तु ) विप्राणां नमस्कारे ( अयम्‌ अश्ललिः ) हृदिस्थः सद्द्धि 
( साधुभिः ) दष्येते ( कथ्यते ) अन्येष ( कपोतादिषु ) अनियमः ज्ञेयः ( ज्ञातव्यः ) 
त्रिभिः कपोतादीनां मध्ये ये: कंश्रित्‌ ( त्रिभिः ) यथेष्टतः ( यथेच्छं ) नमस्कार 
कार्य: ( कत्तेब्य:ः ) ३२८६-८८ ॥ 
अनुवाद--यदि पताक हस्त के दोनों तल संश्लिष्ट ( मिले हुए ) हों तो उसे 
अज्ञलि कहते हैं | देवता को नमस्कार करने में यह अज्ञलि शिरस्थ होती है--यानी 
मस्तक प्रदेश में लगती है । किन्तु गुरु के नमस्कार में यह मुखस्थान-गत और विप्र 
( ब्राह्मण ) के नमस्कार में हृदयस्थ होती है । ऐसा विद्वानों ने कहा है । अच्यान्य 
कपोतादि के विषग्र में कोई नियम नहीं हैं । इच्छानुसार इन तीनों में से किसी ढंग 
से नमस्कार किया जा सकता है ॥| ३२८६-८८ ।। 
कपोतादि संयुत लक्षण बहु हय | 
विविध प्रकार नृत्यविज्ञ विस्तारय ॥ ३२८६ ॥। 
अथ नृत्तहस्ता:--- 
नत्तहस्ता नत्य-उपयोगी सात्र हय। 
ए त्रिशत प्रकार द्वात्रिंश केहो कय || ३२६० ॥ 


चतुरस्र जद्वृत्तादि त्रिंशत्‌ प्रकार। 
ए सभार लक्षणादि शास्त्रे सुप्रचार ॥ ३२६१ ॥ 
अनुवाद--कपोता दि संयुत हस्त के कई प्रकार होते हैं । नृत्यविज्ञों ने इनका 
विवध प्रकार से विवरण दिया है । अब नृत्यहस्त के विषय में कहते हैं--नत्तहस्त 
मात्र न॒त्यउपयोगी होते हैं, इनके तीस प्रकार हैं। कुछ गुणी इनके बत्तीस प्रकार 
बताते हैं। चतुरखस्र, उद्वृत्त आदि तीस प्रकार हैं। इन सबके लक्षणों का शास्त्र 
में उल्लेख है | ३२८६-६५ ॥। - 
तथाहि-- 
चतुरस्नावथो द्वृत्तो हस्तो तेन मुखाभिघो ॥ इत्याद्य: । ।३२६२ || 
अन्वय--चतुरस्रौ अथ ( अनन्तरं ) उद्‌वृत्तो मुखाभिधो हस्तों इत्यादय: ( हस्त- 
नृत्ता: भवन्ति ) ॥ ३२६२ ॥। 
अनुवाद--चतुरख्र, उद्वूत्त आदि तीस भ्रक्वार के नृत्तहस्त हैं ॥ ३२६२ ॥ 
हस्तक अनन्त विज्ञे दिगृदशोइल । 
आर ये ये हस्तक प्रकारे विस्तारिल || ३२६३॥ 
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अनुवाद--हस्तक अनन्त हैं, मैंने दिशा-निरदंश मात्र किया है, और जो हस्तक 
हैं, उन पर ग्ुणियों ने विस्तार से प्रकाश डाला है ॥ ३२६३ ॥। 
तथाहि-- 
दिडसमात्रद्शनायेते मयोक्ता हस्तका इमे | 
आनन्त्यादभिनेयानां सन्त्यनन्ताः परे कराः || 
इति हस्त: || ३२६४ ॥। 
अन्वय--मया दविद्धमात्रदर्शनाय ( स्वल्पमात्रप्रदर्शनार्थ मू ) इमे हस्तका उक्ताः 
( कथिता: ) अभिनेयानाम्‌ आन्त्यात्‌ ( असंख्यत्वात्‌ ) परे ( अन्ये ) अनन्ता करा: 
सन्ति ॥| ३२६४ ।। 
अनुवाद --मैंने केवल दिःदर्शत के लिए ये थोड़े हस्त कहे हैं । जिस प्रकार अभि- 
नययोग्य विषय अनन्त हैं, उसी प्रकार हस्त प्रकार भी अनन्त हैं ॥ २२६४ ॥। 


अथ कटिमाह-- 
कटि-अभिनय पत्च कम्पितोद्वाहित | 
छिन्ना बिवृता रेचितः लक्षण बिद्त ॥ ३२६५ || 
अनवाद--अब कटि-अभिनय के विंषय में कहते हैं--कम्पित, उद्दाहित, छिन्न, 
विवृत; रेचिद--ये पाँच प्रकार के कटिअभिनय हैं, जिसके लक्षण विदित हैं ॥३२६५॥। 


तथाहि-- 
कम्पितोद्वाहितछिन्ना विवृता रेचिता तथा । 
कटिः: पद्चविधा प्रीक्तति ॥ ३२६६ ।। 


अन्वय --कम्पिता, उद्घाहिता, छिन्ना, विवृता तथा रेचित्ता इति पदच्चविधा कटिः 


श्रोक्ता ॥| ३२६६ ।। 
अनुवाद--कम्पित, उद्बाहित, छिन्न, विवृत और रेचित>-े पाँच प्रकार के 


कटि-अभिनय कहे गये हैं ॥॥ ३२६६ ॥ 
अथ पदम्‌ू-- 
पदसम अश्ित कुख्वित सूच्यादय | 
त्रयोदय प्रकार नृत्यज्ञ निरूपय ॥ २२६७॥ 
अनुवाद --अब पद-नृत्य के विषय में कहते हैं--सम, भज्चित, कुश्चित, सूच्यग्र 
आदि पदनृत्य के तेरह प्रकारों का नृत्यज्ञों ने निरूपण किया है | २९६७ ॥। 
..._त्थाहि-- 


समोउदश्वितः कुख्चितम्वथ सूच्यग्रतलसख्वर:ः । 
महदितोद्घाटितौ चेत्यग्रगः पाश्वेगपार्षिणणो ॥ ३२६८ ।। 





र८प८ बेष्णव-संगीत शास्त्र 


ताड़ितोद्घट्टितोच्छेधः उद्घाटित इति ऋरमात्‌ | 
त्रयोदशविधः प्रोक्तश्वरणो. नृत्यकोविदेः ॥ ३२६६ ।। 
स्वभावेन स्थितों पादौ समः पादो5भिधीयते ॥ 

. ॥ इति सप्ताज्ञानि ॥ ३३०० || 


अन्ववय--समः अच्ित:ः कुछखितः च सूच्यग्रतलसचरः मद्दितोद्घाटिती ( मद्दितश्ल 
उद्धाटितश्च ) च इति अग्रगः पाश्वंगपाए्णिगी ( पाश्वंगश्च पाष्णिगश्च ) ताडिती- 
दुधट्टितोच्छेधः ( ताड़ितश्च उद्‌धट्टितश्च उच्छेधश्च ) उद्घाटितः इति ( एवम्‌ प्रका: 
रेण ) क्रमात्‌ ( अनुक्रमं ) नृत्यकोविदः ( तृत्यविशारद: ) त्रयोदशविध: चरण: 
(पाद)) प्रोक्त: (कथितः) स्वभावेन (प्रकृत्या) स्थितौ पादौ समः (समानः) पादः इति 
अभिधीयते ( कथ्यते ) ॥ ३२६८-३२३०० ।! 
अव्चित, कुच्चित, सूच्यग्रतलसचर, मर्दित, 
ताड़ित, उद्घट्धित+ये तेरह प्रकार के 
स्थत पादद्वय को सम कहते हैं । यहाँ सात अंग 


अनुवाद--नृत्यविदुगण सम, 

उद्घाटितअग्रग, पाश्वेग, पा््णिग, 
पदनुत्य कहे हैं । स्वाभाविक रूप से रि 
समाप्त हुए ।। ३३०० ॥। 

प्रत्यड़ उपांज्ञे अभिनय ये प्रकार। 

नत्यज्ञणणे ते ताहा करिल विस्तार ॥ ३३०१ ॥ 

आर ये ये नाख्यक्रिया श्रचारित इज ९॥0 0 

से सकल बविस्तारिया नारि जानाइते ॥| ३३०२ ॥। 

ओहे श्रीनिवास ! रासे ब्रजन्द्र-तनय | 

ब्रह्मादि-दुज्ञययाहा ताहा प्रकाशय ॥ रे३०९॥। 

अड्भ) अभिनयेर डंपमा नाइ दिते | 

नाना भाव प्रकाशये अशेष भनज्लिते ॥ ३३०४ ॥ 

श्रीयुधिका राधिकार सखीगण यत | 

प्रकाशये भज्ञि ता” कहिवे के वा कत ॥ ३३०५ ॥ 

परम अदभुत शोभा कहिल ना हय | 

सखीगण मध्ये राइ कानु विलसय ॥ ३३०६॥ 

कहिते कि दोंदारं माधुय्ये मनोहर । 

विविध प्रकारेंते वर्णेये .विज्ञवर ॥ ३३०७ ॥। 

अनुवाद--प्रत्यंग-उपां ग में जितने प्रकार के अभिनय हैं, नुत्यज्ञणणों ने उनका 

विस्तार से वर्णन किया है । यहाँ जिन नाटब्क्रियाओं का प्रचार हैं, उन सब की 
विस्तृत जानकारी नहीं दे. सकता ' है श्रीनिवास ! रास में ब्रजेन्द्र तनय ऐसी 
क्रियाओं को प्रकाश करते हैं; जो ब्रह्मादि के लिए भी दुज्ञेय है। यहाँ भ्रस्तुत 
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अंग-अभिनय की उपमा देना असम्भव है। यहाँ अनन्त भंगिमाओं के द्वारा 
भाव प्रकट किये जा रहे हैं। श्रीराधिका और उनकी जितनी सखियाँ हैं, सभी 
विविध भंग्रिमाओं का प्रदर्शत कर रही है, उनका कौन वर्ण॑व कर सकता है | यह 
परम शोभा भवर्णनीय है। सखियों के बीच राधिका और कृष्ण शोभायमान हैं । 
दोनों के माधुयें का क्‍या वर्णन करूँ, विज्ञवर ने इसका विविध प्रकार से वर्णन 


किया है ॥ ३३०१-७ ॥। 


तथाहि गीते ॥ श्रीकृष्णस्य | यथा रागः || 
रासविनोदिया श्याम राय | 
भन्ञनिते भुवन मुरुछाय ॥ ३३०८ ॥। 
दलित अज्जन घन घटा | 

जिनि सुकोमल अक्ल-छटा || ३३०६ ॥ 
मयुर-चद्रिका शिरे शोहे | 

युवतीगणेर . मन मोहे ॥ ३३१० ॥ 
विचित्र तिज्ञषक चारु भाले | 

के ना भूले अलक अराले ॥ ३३११ ॥ 
दुटि भुरु कामेर -कामान | 

आँखि को णे शरेर सन्धान ।। ३३१२ ॥ 
चत्वल कुण्डल श्रुतितटे | 

दोलये मुकुता नासा पुटे ॥ ३३१३॥ 
वदन चन्द्रमा चारि देशे | 

वरिषे अमिया हासि लेशे ॥| २३१४ ॥ 
परिसर बुकेर माधुरी | 

करये धरज-धघन चुरी ॥ ३३१५॥ 
गले विज्लसये वनमाला | 

हेरि हिया धरे कि अबला ॥ ३३१६ ॥ 
भुजार वलनि प्राण हरे। - 

जगत माताय क्ृशोदरे ॥ ३३१७ | 
बसन भूषण साजे भालि।| 

उरू निन्‍दे उन्नट कदली' || ३३१८ || 
वाजये नूपुर राज्ञा. पाय | द 
नरहरि निछनि ताहाय || ३३१६ ॥। 


१. कदली वृक्ष को यदि मूलदेश के ऊपर किया जाय, उसी के समान जानिये । 


१६ रा० २० 








“२६० वेंष्णव-संगीत शा 


यथा रागः | अथ श्रीराधिकाया: || 
रासविलासिनी राइ रासे | 
सखी माझे बविल्लसे श्यांमेर वाम पाशे ॥ ३३२० | 
आहा मरि रूपेर कि छुटां। 
आलो करे जग जिनि उपमार घटा | ३३२१ ॥ 
बदने चाँदेर मद नाशे | 
अमिया गरब हरे सुमधुर हासे ॥ ३३१२२ || 
भुरु दुटि अ्रमरेर पांति | 
कमलनयन-कोण भज्डि नाना भाति ॥ ३३२३॥ 
नासाय वेशर भाल साज | 
कि नव सिन्दूर बिन्दु लत्नांटर माझे ॥ २१२४ | 
श्रवण ताड़ुछु” सनोरमा । 
कनक द्पेण निन्दे गण्डेर सुषमा ॥ ३३२५ ॥। 
वलया कहछुण करे शोहे | 
काँचुलि अश्वित कुच कानुं मन मोहदे ॥| ३२३२६ |: 
किछ्लिनी वलित माजा क्षीण | 
परिधेय विचित्र बसन तनु लीन | ३२३१२७॥ 
ललित नितम्ब उरुदेश | 
ये गढ़िल तार कि रोहित घ्ति-लेश।॥ ३१२८ ॥ 
मणिमय नूपुर चरण | 
नरहरि निछनि - सुनखेर किरणे॥ ३३२६ ॥ 
अनुवाद--श्री कृष्ण का गीत में वर्णत--राग के अनुसार--रास-विहारी श्याम 
अपनी भंगिमा से जगत को मोहित करते हैं। अज्ञन जैसे 'घनघटा है और उनके 
सुकोमल अंग की अदभुत घटा है। सिर पर मयूर चन्द्रिका शोभायमान है, जो 
युवतियों के मन मोहित करती हैं । सुन्दर भाल पर विचित्र तिलक है और घुंधराली 
अलकों को कौन भूल सकता है। दोनों भोौंहें काम के कमान है जो आँखों कानों के 
शर के समान हैं। कानों के नीचे चचञ्चल कुण्डल शोभायमान है और नासिका में 
मुक्ता चमक रहे हैं | वदन चन्द्रमा के समान है जिससे अमृत वर्षा हो रही है । वक्ष 
के माधय से दर्शक अपना धंय खो देते हैं । गले में वनमाला विलसित है, इसे देख- 
कर महिलाएँ धैर्य रख सकती हैं ? भुजाओं की भंगिमा मनहर है और क्ृश कटि 
_ पर जगत बलिहारी है । वसन भूषण शोभायमान है । कदली उलटने जंसी कटि की 


१. ताटडू: *« कर्णभुषण, काणताड़का । 
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शोभा प्रकट होती है। रंगे पाँवों में नूपुर बज रहे हैं। नरहरि इस पर बलि- 
हारी हैं ॥ 

राग के अनुसार--श्रीराधिका--रासविलासिनी राधिका रास में सखियों के 
साथ श्रीकृष्ण के वाम पाश्व में विलसित है । रूप की क्‍या शोभा है, जैसे कि वह 
जगत में प्रकाश कर रही है । वदन जैसे चन्द्रमा का गे चूर्ण करता है और सुमधुर 
हास्य से अमृत का गव॑ भी हरण करता है। दोनों भुरु (भोहैं) भ्रमर की पंक्ति के 
समान हैँ और कमल रूपी नयनों की छोर पर विविध्र प्रकार की भंगिमा है । नासिका 
में बेसर मोती शोभायमान हैं। ललाट पर नवसिन्दूर का बिन्दु है | कानों में सुन्दर 
कर्णभूषण हैं और कपोल की शोभा से कनक दपंण भी फींका पड़ जाता है | हाथों 
में वलय कंकण शोभायमान है | काँचुलि से उत्थित कुच श्रीकृष्ण का मन मोहित 
करते हैं किकणी वलित, क्षीण कटि और विचित्र वसन तन से लिपढे हुए हैं । 
ललित नितम्ब, उरुदेश जिसने भी गढ़ा है उसे क्या धेय रहा है| चरणों में मणियुक्त 
नूपूर हैं । सुनख की किरणों पर नरहरि बलिहारी हैं ॥ ३३०८-२६ ॥। 


राइ-कानु सखी-सह विविध प्रंकारे | 
श्रीवन्दादेबीर मनोरथ पूर्ण करे॥ ३३३० ॥ 
किया रहइ्ठ उपजये श्रीरासमण्डले | 
मृदड्भादि नाना वाद्य बाजे एक मिले ॥ ३३३१ ॥ 
नाचये रसिकशिरोमणि श्यामराय | 
कत साथे से नृत्यमाधुरी कबि गांय | ८३३२ ॥ 


अनुवाद--राधिका और श्रक्ृष्ण सखियों के साथ विविध प्रकार से श्रीवृन्दा- 
देवी का मनोरथ पूर्ण करते हैं । श्रीरासमण्डल में कैसे-कंसे रंग उभरते हैं ।*मृदं गादि 
विविघ वाद्य एक साथ बज रहे हैं | रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण नाच रहे हैं । इस 
नृत्यमाध री का कविगण कितनी साध से वर्णन करते हैँ ॥ ३३३०-३२ ॥ 


गीत यथा ॥ राग केदार: ॥ 

नत्यति बत्रजनागर रससागर सुखधामा | 
भमकत मश्जीर चरंण, नाना गति ताल-धारण, 
धेरज-भर-हरण भूरि भज्लिम निरुपामा ॥ ३३३३॥ 
ललनाकुल कौतुक-घृत,.विविध भाँति हस्तक नत; 
मस्तक अभिनय नव-शिखिपिच्छ वलित थामा | 

मव्जु वदन रदनच्छद, निरंसइ चन्द्र अरुण मद 
कुन्द बदन द्मकत, मधुरस्मित-जित-कामा ।| ३३३४ ॥। 
चारु पाठ उघटत कत, धा धा धिकि धिकि तक तत ' 


श्ध्र्‌ 


बे -संगीत 
वष्णव-संगीतशाद्र 


थे थे थे थो दि हमिकि, हरमिकट दिदि द्रामा | 

तात्ता तक थोह्ड थोड़, थबि कुकु कुकुधा घिलड्ड 

घिजकट घिधि कट घिधि कट, धिधि धिल्लि लिलि लज्ञामा ॥३३३५॥ 
कटिभूषण ध्वनि रसाल, लम्बित उर पुहप माल 

दोलत अलकालि भाल, भालय अभिरामा 

मलकत श्रुति कुण्डल मणि, चम्वल नव खजञ्लन जिनि, 

कजझ्लनयन चाहनी, निरमधद-छन घनश्यामा ॥ ३३३६॥। 


पुनः केदार: 

श्याम रसमय रासमण्डल मध्ये लसत सु-भन्ञिते | 

ललित-वेश विज्ञास अतिशय निपुण नव नव सज्नीते || ३३३७ ॥ 

जाति श्रुति स्वर आम मुरुछन तान सरस प्रकाशई | 

थोदित कत थेता थे थे वदत मद मसदु हासई।॥ ३३३१८॥ 

मव्जु बदन मयकू कलकत मदन मदभर भजञ्जञए। 

लोल लोचन कञ्ञ- चाहनि युवतिगण ह्ृदि रख्न ए॥ ३३३६ ॥। 

रन नन नन शब्दकृत मझ्जीर चरणे विराजई | 

निछनि नरहरि मधुर न॒त्ये सदज्ञ हमि हमि बाजई॥ ३३४० ॥ 
पुनः भूपाली 

नाचये रसिक श्यामराय | 

देखि, के ना पराण जुड़ाय ॥ ३३४१॥। 

कि मधुर छान्‍्दे मद हासे। 

युवति-थे रय-धम्में नाशे ॥ ३३४१॥। 

दोलये कुन्डल श्रुतिमूले | 

गण्डेर घटाय केना भूले ॥ ३२४३ ॥। 

करये कत ना अभिनय | 

जाहाते मदन  पराजय ॥ ३३२४४ ॥ 

चख्ल दीचल आँखि-कोणे | 

कि रस ढालये केवा जाने ॥ ३२२४५ | 

चरण-क़रमले ताल परे। 

नूपुरेर ध्वनि _ श्राण परे ॥ ३३४६ ॥ 

ता थे ता थे थे थेया। 

कहे कि भनज्निते रेया रेया॥ रे३४७ ॥ 
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हूमि हमि मादल्ञ बाजये। 

नरहरि पराण निछये ॥ ३३४८ ॥ 

ओहे श्रीनिवास ! राइ न॒त्य चमत्कार | 

कविगण बर्ण किछु नाहि पाय पार | ३३३६ || 


तथाहि गीते ॥ केंदारः | 


नरत्याते राधा धृतिः-भर-भज्जिनी गजगामिनी 
मड्शलमय हीन मलिन कोमल कालिन्दी पुलिन | 
धनि घनि धनि निम्मेल वर सरस पुलिन यामिनी ॥ ३३४० ॥ 


बाजत मृदुतर मृदद्ग , धिगि धिगि धिगि तग घिलज्न, 

धा दृगु दगु झेन्द्रां हमि, हमि दहमि हमि द्रामिणी | . 

झुनु झुनु पग नूपुर-ध्वनि, किक्लचिणि कटि भमिनि निनि निनि, 
मडक़त कर वलय मनन मनन; अतिरामिणी ॥ ३३४१ ॥ 


प्रफुल्लित मुख कञ्ल बसन; दशनावलि ललित हसन, 
निगदत तक थ थे, थे तक सुखधामिनी । 

सुललित मणिभूषण गण, गीम घुनत कौतुक घन, 

लोल लोचनामच़ल भरु, अलक कुल लल्ञांमिनी || ३३५२ ॥ 


चामीकर गरव हरण, परम मधुर मधुरिमतन, 

आवृत रसनाग़्ल चल, भलकत अनुपामिनी | 

हस्तक बहुमीति करत, शोभा रसपुझञ्न मरत, 

नरहरि बहु निछनि निरखि-लज्जित सुरकामिनी || ३३५३ || 
पुनः कणोटः 

नृत्यति रासविलासिनी राधा। 

बाजत मदड्न धिक धिक घा घा ॥ ३३५४ | 

मलकत अछ्भछ किरण मनहरइ | 

मुख शशि हर्सान अमिय जनु मरइ | ८१५५ || 

उघटत थे थे घिकि तक्ष घेन्ना | 

आइ अति अइ अति ओइश तेन्ना ॥ ३३५६ ॥| 

कसञ्ल॒ नयन गति खजञ्जन दलये | 

अभिनय कृतकर शोभित बलये || ३३४७ ॥ 

किछ्लिणी मुखर वलित कटि शथ्वीणा | 

पहिरण वसन तरल तंनुलीना ॥ ३३४८॥ 


२६४ 


2] है संगीतशांत्र 
बष्णव- 


मनन भालित मणि नूपुर चरण! 
नरहरि निछनि लक्ित -पग घरणे || ३३४५६ || 


पुनः कांमोद: 
नाचे राइ रमणीर मणि | 
चरण नूपुर बाजे कटिते किक्लिणी ॥ ३३६० ॥ 
फणि जिनि वेणी पीठे दोले। 
ओीवार भज्ञिमा कि वा रसेर हिल्लोले ।। २३६१ || 
कि मधुर अभिनय करे | 
ताथे ता ता थेया थेया कहि ताल घरे || ३३१६२ || 


वब॒दने चान्देर मद नाशि | 

हासिते वरिषे कि अमिया राशि ॥ ३३६३ || 
आखि अभिनय कत छानदे | 

माताय मदन भूप बरजर चान्दे || ३३६४ ॥। 
नरहरि कि दिबो उपमा | 

जगते करये आलो अज्जेर सुषमा || २३२६५ || 


ओहे श्रीनिवास ! राइ कानु कत रहे | 
करये अद्भुत नृत्य ललितादि सज्ञे ॥ २३६६ ॥। 


तथाहि गीते केदारः 


आजु रास विलास अतिशय श्याम शोहत परम रसमय, 

राधिका कर कञझ्लनहि महीधर चरण-रखना | 

हसित बदने सुपाट उघटत थे ताथे थे ताथे ततथो, 

दिदि दिगण हस्त अभिनय, सदन मदभय भज्जञना ॥ ३३६७ ॥ 
रमणीमणि निजप्राण प्रियमुख निरखि बाढृत गाढ मनसुख, 

विपुल पुलकित गात पद्‌ तल, तालश्वत गति चद्ले | 

बादत दृमि दमिकि दमिधा; थे तथे तत थ तथे था, 

थू नुं छु रसपुछ वर॒घत लोल लोचन अच्वले ॥ ३३६८॥। 

युगल छत्रि अवलोकि प्रमुद्ित। निल्ुह जल्धर तड़ित अतुलित, 
नत्यरत ललितादि लहु लहु गीम घुनत सुभज्ञिते | 

सधुर सुर कत भाँति उचरत, थे ताथें थे दहरम्मकि हमि तथो, 

दिग दिग दिग दिग थे ताथे प्रवीणातिशय सह सुसह्ञीते ॥ ३३६६ ॥॥ 
बनि सुवेश विशाखिका दिकि नटत घन घन्र ताधिक घिगिति रटत 
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धिगिति धिगि धिगिं धिक्‍क धेकट, धा धि नि नि नि, निःनि धिन्निना; 
हमिकि हमि हंमि मह ल-ध्वनि हर घृति घनश्याम मणि अनिवार 
ति अइ अइति अइ आ, आइ अति अइअ तिन्नि ना | ३३७० || 


पुनः केदारः 


आज़ु कि नव पूणिम निशा | 

यमुना पुलिन झलकह रासे शशि उजोर ए दिशा ॥ ३३७१॥ 
राइकानु कि मधुर छा दे | 

नाके दुहु अब्जे अज्ञ हेलाइया भुजा आरोपिया काँघे ॥ ३२७२॥ 
तिले तिले कि कौतुक चिते | 

दोहे बाय बाँशी; मिंशाइया सुख तार कि उपमा दिते.॥ ३३७३॥ 
चारू नयने नयन निया | 

अधघरे अधर परशये रस आवेशे उल्लास हिया ॥ ३२७४ || 

वाम दक्षिण युगल करे | 

प्रकाशये कत भाँति अभिनय मदन घरय हरे ॥ ३३७५ ॥। 

ता ता ताथे ताथे कहे | 

अनिवार रव॑ वदनचान्दे कि अमिया धारा बहे ॥ शे३७६ || 
हमि हमिकि सदज्ञ बाज | 

महीतल ताले घरये, चरणे, कि नव नूपुर साज ॥ *२७७ ॥| 


ललितादि देखि से ना शोभा 

नटन भज्ञिते गाय नानामते नरहरि मनलोभा ॥ रे३े७८ | | 
ओहे श्रीनिवास ! रास-बिलास विशेष | 

वर्ण कविगण जाते आनन्द अशेष | ३३७६ ॥ 
ए सब श्रवण नाना अमज्ञल नाशें। 
राधाक्रष्ण पादपद्म मिले अनायासे ॥ ३३८० ॥ 
श्रीरासविलासी कृष्ण भ्ुवन ' मोहन | | 
यमुनाय ज॑लंकेलि करे कृत क्षण ॥ रै३८१॥ 
ताहे जे कौतुक ताहा के वर्णिते पारे | 

रचये विचित्र * वेंशं एड कुछ्तागारे ॥ रेरेपरे ॥। 
दोहे महारदज्ञे एथा करये शयन | 
निशान्त-समये “ ज्ञागायेन सखीगण ॥ रेशे८३)॥॥ 
दोंहे_ सखीसह निज, निज गृहे जान | 

दोंहार विच्छेंदे, दोंहे ना. धरे प्रराण ॥ ३ ३८४॥ 








२६६ वेष्णव-संगीतशास्र 


सखीगण नानारूपे दोंहे प्रबोधय | 
दोंहे निज ग्रहे सुति स्वप्नेते मिलय || ३३८५ ॥ 


तथाहि गीते-- 


सखीसह राइ श्यामराय | 

विघुल विलास रासे उल्लास हियाय ॥ ३३८६ ॥ 
जलकेलि करिवार तरे | 

प्रवेशि यमुनाजले कत भज्लि करे || ३३८७ ॥ 
परस्पर वारि वरिषय | 

भिज्नये वसन तनुलीन शोभामय || २१८८॥। 
लाजे धनि चाहि श्याम पाने | 

लुकाय अगाध जले कमलेर बने || ३२३५६ ॥। 
कालिया से विभोल प्रेमेते | हा 
चुम्बये कमल राइ मुखेर अमेते ॥| ३३६० ॥ 
लल्लितादि सथी चारिपाशे | 

देखिया श्यामेर रह्न मठ सढु हासे ॥ २३६१ ॥ 
राइ सखी इज्लित पाइया | 

दाँड़ाय श्यामेर भन्ञे अद्गज हेलाइया ॥ २३६२ | 
बाढ़ये कौतुक तिले तिले | 

करि जलकेलि उठे यमुनार कूले || २३६३ ॥। 
पिये मधु मदने मातिया | 

सुरत-समर>-सुखे उथलये हिया ॥ ३९६४ | 
निशि शेषे निकुछ्ल हइते | 

चले सचकित गति अलखित पथे ॥| ३३६५ ॥ 
दोंहे निज निज गृहे गिया | 

सुतये विच्छेद-ढुखे व्याकुल हइया ॥ २२६६ ॥ 
स्वपने मिलये मोद चिते | 

नरहरि निछनि ए दोंहार पीरिते ।। ३३६७ || 
पुनः आसि बविलसये ए कुस्जागारे | 


क्रमे कंषि वर्ण हृहा विषिष प्रकारे || ३२१६५॥ 


भावार्थ--राग कैदार में-रससागर सुखधाम श्रीकृष्ण नृत्य कर रहे हैं और नाना 
गति-ताल तथा अनुपम भंगिमा का प्रदर्शन हो रहा है । अभिनय अद्भुत है । पुनः 
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केदार में--रासमण्डल में श्याम सुन्दर भंगिमा के साथ शोभायमान हैं | यहाँ संगीत 
का प्रदर्शन है जिसमें श्रुति-स्वर-जाति-ग्राम-मूछेना का समावेश है । इस सुन्दर नृत्य 
पर नरहरि बलिहारी हैं ॥ भोपाली में--श्याम नृत्य कर रहे हैं जिससे युवतियाँ 
घंयं खो देती हैं। इसके अभिनय से मदन भी पराजित हो जाता है। नूपुर की 
धवनि हमारे प्राण हरण करती है | है श्रीनिवास ! राधिका का नृत्य अद्भुत है ।। 
केदा र->गजगामिनी राधा नृत्य कर रही है । मृदंग बज रहा है। नूपुर ध्वनि हो 
रही है । किकिणी-वलय-मणिभूषण ध्वनि कर रहे हैं । हस्तक की शोभा अद्भुत है । 
इस शोभा से रस झर रहा है। नरहरि बलिहारी हैं ।। कर्णाट-रासविलासिनी 
राघा नृत्य कर रही है । अभिमय की अद्भुत शोभा है ॥ कामोद--रमणी-मणि 
राधिका का अद्भुत नृत्य है जिसका सौन्दर्य, अंग-सुषमा -जगत प्रकाश करती 
है ॥| केदार-- आज रासविलास है जिसमें कई प्रकार के वाद्य बज रहे हैं ॥। 
केदार--पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तठ पर राधा-कृष्ण उल्लास के साथ नाच 
रहे हैं ।| हे श्रीनिवास । रास-विलास का कविगण जो वर्णन करते हैं उससे 
अद्भुत आनन्द मिलता है॥ गीत--श्रीकृष्ण राधिका उल्लास के साथ नृत्य कर 
रहे हैं ॥ ३३३२-३३६८ ॥। 


कुछ्लादगोष्ठ॑ निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहनान्नाशनाथां 

प्रातः सायख्चन लीलां विहरति सखिभिः सह्नवे चारयन्‌ गाः | 
मध्याह्ने चाथ नक्तं बिलसति विपिने राधयाद्धापराह्न 

गोछ्ं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यः स क्ृष्णो5वतान्नः ३३६६ ।। 


अन्वय--यः निशान्ते ( रजनीशेषे ) कुझ्ञात्‌ गोष्ठ प्रविशति (ततः ) दोह- 
नान्नाशनाथां ( गोदोहान्नभोजनायां ) लीलां प्रातः सायच्च ( सायंकाले च ) कुझुते 
सज्ुवे ( पूर्वाह्ने ) गाः चारयन्‌ ( पालयन्‌ ) सखिभिः (वयस्ये:) विहरति (भ्रमति), 
मध्याह्ले अथ नक्तच्च ( रात्रौ च ) विपिने राधया ( सह ) अद्धा ( निश्चितं ) विल- 
सति ( रमते ), अपराह्ने गोष्ठ याति, प्रदोषे ( रजनीमुखे ) सुहृदः ( नन्‍्दयशोदा- 
दीन ) रमयति ( आनन्दयति|): स कृष्ण: ( नन्दनन्दतः ) नः ( अस्मान्‌ ) भवतात्‌ 
( रक्षतु ) ॥ ३३६६॥। 


अनुवाद--जो रात्रि शेष होने पर कुझ से गोष्ठ में प्रवेश करते हैँ, प्रातः ओर 
सायंकाल गो-दोहन और अन्न-भोजनादि लीला करते हैं; पूर्वाह्न में सखियों के साथ 
गोचारण करते-करते विहार करते हैं, मध्याह्न और रात्रि में श्रीराधा के साथ रमण 
करते हैं, अपराह्न में गोष्ठ में जाते हैं, प्रदोषकाल ( रात्रि-आरम्भ ) में सुहृद्‌ को 
आनन्दित करते हैं, वही कृष्ण हमारा पालन-रक्षण करें ३२६६ ।। 


श्ध्ण 


७] संगी 
वष्णव-संगीत शाद््र 
गीते यथा-- 


रजनी शेष, नवकुझ्ले शयन, 

त्रज-भूषण श्यामगोरि नवलेह | 

कोतुके जागि, कठिन गुरुजन भये, 

चलु अति तुरित सुतहि पुन गेह || ३४०० | 
स्नानादिक रत, प्राते घनी यशोमती, 
ग्रहगत कृत रन्धन सखीसदह्ञः | 

गोदोहन करु, स्नान कानु सखे, 

गणसह भुश्चि शयनेर बहुरज्ञ | २४०१ ॥ 
पूृठवौह् वन-गमन घेनु सह, 

विज्लसि चपल चलु कुण्डकतीर | 

प्रिय अद्शेन सहि पुन घनी निज, 
प्रेषित दूती-पथ निरिखे अथिर ॥| २४०९ || 
मध्याह्ने सखी-सह सुन्दरी निज) 

कुण्ड निकट प्रिय मिलने उलास | 
वंशीहरण मधु-पान स्नान रवि- 

पूजन अरु कत विविध विलास ॥ २४०६॥ 
गृह चलुं गोरी, साजि अपराह्नहि, 
सखीसह प्रियपथ रहइ नेहारि | 
धेनु सखा सभत्पे श्याम गमन गृह, क्‍ 
ओ मुख लखि? त्रजजन सुख भारि | ३२४०४ ॥ 
सामसु समये, जननी करु .लालन; 
गोदोह-आदि बहु रज्ञ | 

राइक प्रेषित, विविध द्रव्य सुर, 

भुन्न३ प्रिय सुब॒लादिक सद्भ ॥| ३४०५ ॥। 
समय प्रदोषे, साजि ब्रजनागर, 

ग॒ानि शुनिन्‍्गात गमन कह कुज्ञ | 

राइ रमणी मणि, बनी अलखित गति, 
सखीसह श्याम मिलने सुख-पुछ्ल || २४०६ ॥ 
सधुर निशा नव-नृत्य गीतरत, 

रासविलास भुवने अनुपाम | 
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कुल्नमवने रति-केलिकलह दुहूँ, 

शयन सेवइ सुखे संखी घनंश्यास ॥ ३४०७ ॥ 
ओहे श्रीनिवास एइ यमुनार कूले | (५४ ,अ 
झूले कृष्ण प्रियासह विचित्र हिन्दोंल | ३४०८॥ 


गीते यथा | मल्लार | 


आजु झुलत नागर-राज | _ 
महामू्-जु निकुझिकि मामक || ३४०६ || 
नवनिर्मित रत्नहि डोर | क्‍ 

तहि राजत रकज्ञ विभोर.॥| २४१० | 


बाम भागेते सुन्दरी शोहे | 
श्यामसुन्दरेर मन मोहे || २४११ ॥ 

दुहु रूप निरूपन छटा | 

दूरे दामिनी जलघटा || ३४१२ | 
हेममणि विभूषण गाय | 

अति विचित्र बसन ताय ॥ ३४१३ ॥। 
गले दोले सुललित हार | 

नेत्र भद्धि कि उपमा तार ॥ ३४१४ | 
मुखचन्द्रे सुमधुर हासि | 

अनिवार भरे सुधाराशि ॥ ३४१५ ॥। 
दोहे अधरे अधर दिया | द / 
रहे अन्ने अज्भ मिशाइया ॥| ३४१६॥। 
ललितादि सखी चारिपाशे | 

रज्ञ देखि' कि आनन्दे भांसे ॥| २४१७॥ 


हासि क्कुज्ञायइ मंन्द मन्द | 

मिलि. गायइ गीत सुछन्द || २४१८ || 
केह केह म्रदज्ञादि बाय | 

चारु चामर केह ढुल्लाय ॥ २४१६॥ 
वरषा ऋतु रीति अशेष-। 

बहे मन्द समीर सुदेश ।। २४२० ॥ 

बेढ़ि वृक्ष-लता रुचिकारी | 

नाना पुष्प प्रफुल्लित भारि ॥ ३२४२१॥ : 
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अमे भ्रज्ञ-ध्वनि परतेक | 

शिखी कोकिल पक्ष अनेक ॥ ३४२२ ॥ 

घन दादुर शबद बहु | 

रस बादर झुमि रहु ॥ ३४२३ | 

कहुको उपमा नहु थोर | 

धनश्याम से कोतुक भोर || ३४२४ ॥। 

देखह फल्गुन खेला स्थान श्रीनिवास | 

एथा राइकानुर कि अद्भुत विज्ञास ॥ ३४२५ || 
गीते वसनन्‍्तः || 


आजु परम; रह्न हरषे, श्याम रसिक राज | 

वेश विरचि विज्लसत नवकुलझ्ल-भवन-माम ॥ ३४२६ ॥। 
राधा-विधु-बदनी बनी, कि उपमा नहु थोरि | 

नाह समीप, भज्लिम सब्पे, बाजत रस भोरि ॥ ३४२७ ॥ 
डारत दुहु, फागु दुहुक, अद्भ अरुण मेल | 

मगसद चन्दन पराग कुंकुम पुन देल ॥ ३२५४२८॥ 
सहचरीगण, हेरि दुहुक, शोभा बहु भाँति | 

बाजत कत, यंत्र चरित, गायत मुद माति ॥ ३४२६ ॥ 
चव्बल मन-मोहन घन, छाड़त पिचकारी | 

भीगल तनु, वसन लागि सचकित सुकुमारी ॥ २३४३० ॥ 
ललिता दल्िताउ-जन जलन, नागर शिरे ढाल्ले | 

हो हो हो, होरि उचरि विरचइ करतालि | ३४३१ ॥ 
केलिकलह--पदु नटब॒र, काहुक गहि आनि | 

चुम्बित बदन, काहुक कुच कमले घरइ पाणि ॥ ३४३२ ॥ 
काहुक परिरम्भई बहु कहि सुमधुर बात | 

लोचन-शर, वरिषे परश-पर पुल्नकित गात ॥ ३४३३ ॥ 
ऐछे फागु, खेला सुख, कोन करब अन्त | 

मानि सुकृति, अतिशय ऋतुराज ऋतु बसन्‍्त | ३२४३४ | 
मड़्लमय, जय जय पिक, कूहकत अनिवारि | 


भणव कि घनश्याम विपुल कौतुक बलिहारि | ३७४३४ ॥ 
ओहे श्रीनिवास महा कौतुक एथाय । 


राइ कुब्जदेवी हेला सखीर इच्छाय ॥ ३४३६ ।। 


१, दादुर भर्थात्‌ मेढ़क ( बेडः ) दद्‌दूंर । 
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गीते यथा | यथा रागः ॥ 


रुन्दरी सखीसह, करिया युकति, 

श्यामे मिलिबारे चलये रहे । 

निकुण्जे प्रवेशि, बेसे एका सुखे, 

सुचारु वबसन मापिया अज्ले ॥ ३४३७॥ 

नागरवर तरुतत्ले तरल, 

राइपथ हेरे प्रेमेर भरे | 

कुच्जेते से धनी पानी चा? या धा! या, 

जा? या पूछे बृन्दादेवीरे घीरे ॥ २४३८ || 
हु कह नव निकुछ्ज एकाकी, 

केबा बोसियाछे अपृव्य वेशे | 

हेन शोभा कभू/ ना देखि भूमाझे, 

उमार मूरति उपमा किसे ॥ ३४२६ ॥ 

शुनि बृन्दा, त्रजराजसुत प्रति: 

कहे इह एइ निकुज्जे देवी | 

मोर यत पराक्रम ताहा तुमि, 

जानिह उहार चरण सेबि! ॥ ३४४० || 

शुनि वाणि विदग्ध गतिपर 

परमादर द्रश आशे | 

चञख्बलचित, चारुकुष-जे जिया, 

दाड़ाय ओ नव देवीर पाशे ॥ ३२४४१ ॥ 

युड़ि दुइ कर, कह्टे आजु सब, 

साध सिधि हवे तोमारे सेवि | 

वद्बना ना करि, कर दया सुख, 

हबे निवेदिये शुनह देवी | २४४२ | 

मोर प्राण-प्रिया हियार पुतलि, 

वृषभानु-सुता रमणी-मणि | 

तार अदरश); न सहे पराणे, 

कत-शत युग क्षणेके गणि ॥ ३४४३ ॥ 

तेंहो कुलब॒ती, अति म्रदु सदा, 

प्राण काँपे गुरुजनेर डरे | 

ताहे शुभंकरी, एइ क! रो येन, 





३०२ बेष्णव-संगीतशाद््र 


ता रे केहो किछु कहिते नारे ॥ ३४४४ ॥ 
एत कहि कानु प्रणमये पद, 

परशि कुसुम अञ्जलि दिया | 

ता? देखि ललिता थकिया गुपते, 

हासे अतिशय पुलक हिया ॥ ३०४४ ॥ 


वृन्दादेबी कहे, कि कर कालिया, 

ए रूप पूजने कि फल पाःवे | 

प्रति अज्ग दिया पूज प्रति अन्ज 

तवे से ए देवी प्रसन्न हवे ॥ ३४४६ || 


शुनिः शशिमुखी, घुडःटे वदन राखि; 
मृदु हासे आनन्दे भासि! । 

नेत्रकोण निवारये ये बृन्दारे, 

से प्रकाशये पुन ईषत” हासि ॥ ३४४७ || 
मदनमदे, मातिया नागर, 

हेरि हासि भासि आनन्द-जले | 
आइस-आइस मोर, प्राण-प्रिया देवी, 
इहा बुलि तुलि करये कोले ॥ ३४४८ ॥। 


ललिता-लतामामक तेजिया निकटे; 

आसि कहे कत बुमाबो आमि | 

कुछदेवी बलि, भय नाहि करो; 

विपरीत रति-लम्पट तुसि ॥ ३४४६ ।। 

इथे दोष ना मानो ? शुनिया कहये, 

जाबे दोष तुया परश पाया]: 

इहा शुनि” नरहरि सह सहचरी, 

हासे मुखे वसन दिया ॥ ३४५० ॥। 

अहे श्रीनिवास ! एक दिन एइखाने | 
हेला महाव्याकुल श्रीकृष्ण राइ बिने ॥| ३४५१ ॥ 


दूतीमुर्ले राधिकार शुनिया गमसन | 

महानन्दे मंत्त हंइलों अंजन्द्रनन्दन ॥ ३४४२ ॥ 
नेत्रमन राधिकागमन-पथे थुइल्ला | 

आपना ना चिने ऐले विह॒ल हइला ॥ ३४४३ ॥ 
एथा राधा प्रिय सखीगणर इच्छाय | 
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कृष्ण आगे चल्ले चन्द्रावली दूती प्राय ॥| २४५४ ॥ 
गीते यथा | यथा रागः ॥ 


राधा सुधामुखी, सुखी सखीगणे, 

राखी कथोदूरे कौतुक अति | 
प्राणसम प्रिया, पाशे चले एका, 
अलखित चन्द्रावल्लीर दूती ॥ २४५५ | 
निकुष्-जे नागर गर गर राइ, 

द्रशन आशे बिभोर हेया | 

कत मनोरथ), करे मने मने, 

पिया पथ पाने सघने चा” या ॥ २४५६ ॥ 
तथा भ्रृज्जगण, अमे भन्नि भूरि, 

रह्गे रहे करि गुझ्कर छला | 
चन्द्रावली--दूती, फिरे बने केने, 

ना जानिये शुनि चमके:काला ॥ ३४४७ ॥। 
हेनइ समय; से दूतीं तुरित, 

उपनीत पाशे चाहि ता पाने । 

विमरिष मुख मलिन विषम, 

सझ्डुट जानिया व्याकुल मन्ते ॥ ३४४५८ ॥। 
थिर हैया पुन; चातुरी प्रकाशि, 

दूती प्रति कद्दे आदर करि | 

याह तुया पाछे, पाछे .याब वेगे, 

दूती कह्टे छाड़ि याइते नारि॥ ३४५६ ॥। 
तुया बिन्नु चन्द्रावली ना जीयये, 

कि कर से दशा देखह जा या | 

उठो उठो आर ना सोहे बिलम्ब, 

एत कहि? पाये धरये घा? यों ॥ २४६० ॥ 


परशे परम परशन दूती, <- 

कतरूपे घृति घरये मेनो | द 
दूती--सुपरश, पाइ श्याम शशी;. 
विवश सापिनी दंशये येनो ॥ ३४६१ ॥ 
चद्ब्ल लोचने, चाहे बृन्दा प्रति, * 
कहे कह इकि हइल मोरे। 


३०४ 
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वृन्‍्दा कहे केने भावों भालो हवे, 

बारेक दूतीरे करह कोरे ॥ ३२४६२ ॥। 
शुनि सुचतुर--मणि अनिवार, 

दूती कोरे करि आनन्दे मासे | 

दूरे थाकि ताहा, देखी सखी सब, 
वृन्दापाने चा? या ईषत हासे ॥| २०७६३ ॥ 
ललिता लज्लित, मल्लीवल्ली--मध्य, 
तेजि रोषे कहे अ्रभज्ञि करि' | 

याह याह तथा, एथा बृथा स्थिति, 

रीति अनुपम सोहिते' नारि ॥ ३४६४ ॥। 


कत बा ना कर, ओ रति--लम्पट, 

से सकल कथा रहिलो दूरे । 
चन्द्रावलीसह, ये रूप तोमार; 

ताहा जानिलाम दूतीर द्वारे ॥ ३४६५ | 

आहा मरि तुया, पीरित ए रूप, 

पुलक कभु ना देखिये अड्डे । 

आमा सभाकारे, किसेर सहक्लीच, 

चन्द्रावल्ली--सुधा पिबह रहने ॥| ३४६६: 

शुनि कानु कहे, जिनि? चन्द्रावली, 

ए चान्द्वदने अमिया राशि | 

पाइनु अनुमति, पान करि एवे, 

एतो कहि? मुख चुम्बये हासि।। ३४६७ ॥॥ 

चिद्ुक परि घरि कर-पल्लवब, 

परिहास करे रसेर भरे | 

ऊरुपरि राखि” रचिया सुवेश, 

विलसये नव पालछू परे ॥ ३४६८ ॥। 

जानि? सुसमय, प्रिय सखी दुंहु, 

श्रम निवारये यतन करि | 

पाइया इब्नित रहने नरहरि, 

करये चामर ओ रूप हेरि ॥ ३४६६ ॥। 

अहे श्रीनिवास आर ए रस-कुज्जेते | 


यैछे विहरय ताहा के पारे कहिते ॥ ३४७० ॥- 
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परम अद्भ्रुत लीला सखी विस्तारय | 
मनेर आनन्दे ताहा सखी आस्वादय || ३४७१ ॥ 
सखी बिना सुख ना जन्मये कदाचित | 
सखीर माहात्म्य हय सब्बंत्र विदित ॥ ३५४७२ ॥ 
भावाथें--प्रथम गीत में ब्रजनागर और राधिका की केलि का वर्णन है। 
सखियाँ यह देखकर प्रसन्न होती हैं । कृष्ण प्रिया के साथ झूला भूल रहे हैं ।। 
मललार गीत में--राधा कृष्ण के झूला झूलने की अदभुत छठा का वर्णन है । 
सुधा-वर्षा हो रही है ओर चारों ओर सखियाँ हैं ॥ वसन्‍्त गीत में--फागुन की 
लि है, जहाँ रंग की वर्षा हो रही हैं, कितने ही वाद्य बज रहे हैं । पिचकारियाँ 
चल रही हैं। इस फाग खेल के सुख का कहाँ अन्त है ॥ यथा राग-गीत में-- 
श्याम से मिलने की मुक्ति का वर्णन है। कुलञ्न में एकाकी बैठ श्याम की शोमा 
 है। इसमें परमादर भाव से पूजन -का विधान है। श्री कृष्ण राधिका के 
गमन की बात सुनकर विह्लल हो उठते हैं ।। यथा- राग गीत में--रंग में सखियों 
के साथ राधिका के अधीरभाव का. वर्णन है। इस परम लीला का वर्णन सखी 
करती है ॥|३४००-७२।। 
तथाहि श्रीमदुज्ज्यलनीलमणो | सखीभेदे १ म श्लोकः-- 


ग्रेमलीलाविहाराणां सम्यग्विस्तारिका सखी | 
विश्रम्मरत्नपेटी च ततः सुष्ठु विवच्यते | ३४७३ ॥ 
अन्वय--सखी प्रेमलीलाविहांरांणां सम्यक्‌ विस्तारिका ( विस्तारकारिणी ) 
विश्रम्भरत्नपेंटी- ( विश्वासंखूपरत्नपेटिका ) च ( भवति ) तत सुष्ठु ( यथायथं ) 
विवच्यते ( विचाययते ),।। ३४७३,॥ 25३३ 
अनुवाद--श्री मदुज्ज्वलनी लमणि में संखियों के भेद-निरूपण के प्रथम श्लोक 
में है--सखी सकल प्रेमलीला-विहार का सम्यक्‌ रूप से विस्तार करने वाली है एवं 
आनन्द बढ़ाने वाली तथा विश्वासरत्नपेटिका-स्वरूपिणी अथवा विश्वासरूप रत्न 
का रक्षण करने वाली पेटी की तरह है, अतः सखियों के प्रकार का यहाँ यथार्थ 
रूप से विचार करते हैं ॥॥ ३४७३ ॥। । 
अहे श्रीनिवास कृष्णरसेर _ मूरति | 
ये ये स्थाने ये ये लीला कहि कि शकति || ३४७४ || 
नायक-प्रभेदे सब्वेत्रेड  बिलसय | 
नायकेर शिरोमणि ब्रजन्द्र-तनयं || २४७४ ॥ * ॥| 


२० रा० २० 
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अनुवाद-हे श्रीनिवास ! कृष्ण रस की मूर्ति हैं। जिन-जिन स्थानों पर जो- 
जो लीला है उसका वर्णन करना अशक्य है। नायक-प्रभेद सत्र विलसित हैं। 
कृष्ण स्वयं नायक-शि रोमणि हैं ।। ३४७४-७५ ॥। 
तथाहि भक्तिरसामृतसिन्धो-- 
नायकानां शिरोरत्नं कष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ ॥ ३४७६ ।। 
अनुवाद--भक्तिरसामृतसिन्धु में है--नांयकों में शिरोमणि यानि श्रेष्ठ नायक 
स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं ।।. ३४७६ ॥। 
धांमभेदे नायकेर भेद षण्णवति | 
ब्रज पूर्णतम कृष्ण भाव उपपति ॥ ३४५४७॥ 
सहसत्र सहस््र यूथेश्वरीगण सज्ले | 
स्व नायकेर क्रिया प्रकाशये रह्ढे।। २४७८ | 
यूथें सबव्वेश्रेष्ठा चन्द्रावली श्रीराधिका | 
सब्वेत्र विदित इथे राधिका अधिका ॥ ३४७६ | 
अनुवाद-:स्थानभेद से नायक-भेद ६६ हैं। ब्रज में कृष्ण के भाव में पूर्णतम 
ज्षेद के दर्शन होते हैं। सहस्न दलगत नाथिकाओं के साथ रास में सभी नायकों के 
क्षेद प्रकट होते हैं। दल में चन्द्रावली और राधिका सर्वेश्रेष्ठ हैं। राधिका का 
सर्वश्रेष्ठटव स्वंविदित है ॥ २४७७-७६ ॥। है 
तथाहि उज्ज्वलनीलमणौ-- 
तथापि सबव्वथा श्रेष्ठे राधाचन्द्रावलीत्युभे । 
यूथयस्तु ययोः सन्ति कोटिसंस्या म्गीहशः ।। ३४८० || 
अन्वय--तथापि राधा चन्द्रावली इति ( नामिके ) उभे सब्वेथा (सर्व्वप्रकारेण) 
शेष्ठे । ययोस्तु ( राधाचन्द्रावल्यो: ) कोटि-संख्या मृगीदुशः ( अप्लंख्या: मृगनयना 
गोपिकाः ) यूथयः ( व्यूहाः ) सन्ति ॥ रे४८० ॥। 
अनुवाद-:उज्ज्वलनी लमणि में है-एफिर भी गोपियों के बीच राधा और 
चन्द्रावली दोनों सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं । कोटि-कोटि मृगनयना गोपिकाएँ दल रूप 
में इन दोनों की अनुगामिनी हैं ।। २४८० || 
अभूदाकुलितो रासः भ्रमदाशतकोटिशिः | 
पुलिने यामुने तस्मिन्रित्येषागमिका प्रथा॥ ३४८१॥ 
अन्वय--तस्मिन्‌ यामुने पुलिने प्रमदाशतकोटिशिः ( नारीशत-कोटिभिः ) 
आकुलितः ( सद्धुलितः ) रासः ( तन्नामकनृत्यम्‌ ) अभुत्‌ु । इति ( एवम्‌ ) एषा 
आगमिका ( शास्त्रीया ) प्रथा ( रीति: )॥ ३४८१ ॥ 
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अनुवाद--उस यमुना-पुलिन पर शतकोटि तरुणियों का संकुलित-प्ररिपूर्ण रास 
होता था। इसी प्रकार की सनातनी रीति व श्लागम परम्परा है ।। रे४डपर२॥ 


तयोरप्युभयोम्मंध्ये राधिका सव्बंथाधिका | 
महाभावस्वरूपेयं गुणेरति बरीयसी ॥ ३४८२ ॥ 


अन्वय--तयोः ( राधाचन्द्रावल्यो: ) अपि उभयोः ( द्वयोः ) मध्ये राधिका 
सव्वेधा ( सब्वंभावेन ) अधिका (श्रेष्ठा) ( यतः ) इयं ( एषा राधिका ) 
महाभावस्वरूपा ( महाभावरूपषिणी ) ग्रुण:ः ( निखिलसद्गुण: ) अति वरीयसी 
( श्रेष्ठा ) ॥३४८२॥। द 
अनुवाद--श्री राधा और चन्द्रावली इन दोनों में श्रीराधिका सब प्रकार से श्रेष्ठ 
है । यह महाभावरूपिणी ( जिसमें श्रीकृष्ण विषयक तन्मयता है ) एवं सब गुणों में 
अतिशय गुणान्विता हैं यानी सवेसद्गुण के कारण अति उत्तमा है ॥ रे४८रे ।। 
श्रीराधिकासह येल्ले कृष्णेर बिहार | 
ताहा विस्तारिया वा वर्णिते शक्ति का?र ॥ ३४८३ ॥ 
एथा कृष्ण परंक कौतुके विलसये ! 
धीरोदात्त नायकेर क्रिया प्रकाशये ॥ ३४८४ ॥। 
धीरोदात्त हय सब्बमाने प्रवीण अति | 
परम गम्भीर विनयादि शुद्धरीति ॥ ३४८५ ॥ 
अनुवाद--श्री रांधिका के साथ श्रीकृष्ण का जंसा विहार होता है उसका विस्तार 
से वर्णन करने की शक्ति किसमें है। यहाँ श्रीकृष्ण परम कौतुक से बिलसित हूँ और 
धीरोदात्त नायक की क्रियाएँ प्रकाशित कर रहे हैं। घीरोदात्त नायक सब प्रकार 
से प्रवीण, परम गम्भीर, विनयशील भादि गुणों से युक्त होता है और उसकी रीति 
शद्ध होती है ! ३४८ ३-८५ ।। 





श्रीभक्तिरसामतसिन्धौ-- 
गम्भीरों विनयी क्षन्ता करुण: सुदृढब्रतः | 
अकत्थनो गूढ़गर्ग्वो धीरोदात्त:ः सुसच्त्वश्नत्‌ ॥ २४५६ ॥ 
अन्वय--( धीरोदात्तलक्षणमाह ) धीरोदात्त: ( नायकः ) गम्भीरः, विनयी 
क्षन्ता ( क्षमाशील: ) करुणः सुदृढ़त्रतः अकल्थनः ( आत्मश्लाघाहीनः ) गृढ़गब्वेः 
सुसत्त्वभूत्‌ ( अति साहसिक उदारो वा स्यात्‌ ) ॥ ३४८६ ॥ 


अनुवाद--अब धीरोदात्त नायक के लक्षण कहते हँ--श्रीभक्तिरसा मृल्न सिन्धु में 
है--धीरोदात्त नायक गम्भीर ( हष॑-शोकादि में जिसके मनोविकार गृढ़ रहते हैं ), 
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विनयी, क्षमाशील, करुण (दयालु), ब्रतादि नियम पालन में दृढ़, आत्मश्लाघाहीन, 
» अप्रकाशितगवं, अतिसाहसिक और उदार होता है ॥ रे४८६ ॥ 


कृष्ण घीर ललित नायक मनोहर | 
एइ कुछ्लमन्दिरे विलसे निरन्तर | ३२४८७ || 
विदग्घ, निश्चिन्‍न्त, परिहासरत अति | 
ग्रेयसीर वश, परमानन्दमय रीति ।। २४८८ ।। 
अनुवाद---कृष्ण मनोहर घीरललित नायक हैं और इस कुल्लमन्दिर में निरन्तर 
लीला करते हैं। धीरललित नायक चतुर, निश्चित-निर्भय, परिहासरत, प्रेयसी के 
वशी भूत, परम आनन्दमय होता है ॥ रे४ड५७-८८ ॥। 


तत्रेव-- 
विदग्धघो नवतारुण्य: परिहासबिशारद: | 
निश्चिन्तो घीरललित:ः स्यात्‌ प्राय: प्रेयसीवशः ॥। ३४८६ |। 
अन्वय--धी रललितः ( नायक: ) प्रायः ( प्रायशः ) विदग्धः ( चतुरः ) नव- 
तारुण्यः ( नवीनयुवस्वभावः ) परिहासविशारद: ( हास्यकौतुकनिपुण: ) निश्चिन्तः 
( निर्भयः ) प्रेयसीवश:ः ( प्रियाघीनः ) स्थातु ॥॥ ३४८६ ॥। 


अनुवाद--धी रललित नायक प्रायः चतुर, नवतारुण्ययुक्त; परिहासविशारद, 
निश्चिन्त-निर्भय और स्वप्रिया के वश में रहने वाला होता है ॥ ३४८६ ॥ 


अय॑ कन्दपंवत्‌-- 
घीर शान्त नायक श्रीत्रजन्द-तनय । 
शास्त्रदर्शी जितेन्द्रिय घाम्मिकातिशय ॥ ३४६० || 


विनयादि गुण प्रकाशये प्रियापाश | 
ए कुचल्जभवने अति अद्भुत विलास ॥ ३९४६१ ॥ 


अनुवाद--यह ( धीरशान्त नायक ) मदन के समान है। धीरशान्त नायक 
नन्दनन्दन-श्रीकृष्ण शास्त्रदर्शी, जितेन्द्रिय एवं अत्यन्त धामिक हूँ । प्रिया के साथ 
विनयादि ग्रुण प्रकाशित करते हैँ । इस कुलञ्ञभवन में अति .अद्भुत विलास 
हैं ॥ ३४६०-६१ ।। | 


तत्रेव-- 
समप्रकृतिकः क्लेशसहनश्थ विवेचकः | 
विन्नयादिगुणोपेतो धीरशान्त उदीय्यते ॥| ३४६२ ॥॥ 
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अन्वय--समप्रकृतिकः क्लेशसंहनः च विवेचकः विनयादिगुणोपेतः ( विनया दि- 
गुण: उपेतः यूतः ) ( नायकः ) धीरशान्तः ( धीरश्च शान्तश्चेति ) उदीय्यते 
( कथ्यते ) ॥| ३४६२ ॥ 
अनुवाद--धी रशान्त नायक के लक्षण--समप्रकृतिक यानी जिसकी प्रक्ृति व 
स्वभाव सम हो, क्लेशसहनशील यानी क्लेशों को सहत्त करनें वाला, विवेचक, 
विनय, सरलता आदि गुणों से युक्त नायक को घीरशान्त नायक कहा जाता 
है दें४6€२ ॥। 
अय॑ युधिष्ठटिरवत्‌ |॥ 
धीरोद्धत नायकेर जेछे गुण क्रिया। 
क्रष्ण एथा प्रकाशे जाह्ाते हष प्रिया ॥ ३४६३॥ 
आत्मश्लाघादिक से परम चमत्कार । 
ये कौतुक ए कुछ्जे ता ना हय विस्तार ॥ ३४६४ ।॥ - 
अनुवाद--यह (धीरोद्धत नायक ) युधिष्ठिर के समान है। धीरोद्धत नायक के 
जो गुण हैं उन्हें श्रीकृष्ण प्रकाशित करते हैं । इससे श्रीराधिका प्रफुल्लित होती है । 
इस नायक में आत्मश्लाधा भांदि गुण हैं । कुछ में जो कौतुक प्रदर्शित होता है 
. उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३४६२-६४ ॥। 


तत्रेव-- 
मात्सय्यवानहड्लारी मायावी रोषणश्चलः | 
विकत्थनश्व॒विद्वद्भर्धीरोद्धता उदाह्ृतः ॥ २४६५ ॥ 
अन्वय--मात्सय्य॑वान्‌ ( ईर्षान्वितः ) अहद्धा री, मायावी ( छलकारी ) रोषणः 
( क्रोधी ) चल: ( चच्लः ) विकत्थनः च ( आत्मश्लाघायुक्तश्च ) (नायकः ) 
विद्वस्डि: ( पण्डितै: ) घीरोद्धतः ( इतिं ) उदाहतः ( वक्तः )॥ ३४६५ ॥। 
अनुवाद--धी रोद्धत नायक के लक्षण--मत्स स्युक्त यात्ती ईर्षान्वित; अहद्धूरी, 
छलकपटशील, क्रोघी, चच्चल और आत्मश्लाघाकारी नायक को विद्वानों ने धीरोद्धत 
नायक कहा है ॥ ३४६५ ॥ 
अद्दे श्रीनिवास कृष्ण रसेर मूरति | 
व्यक्त केला अनुकूल नायकेर रीति ॥ ३४६६ | 
अनुकूल नायकेर नाहि समतूल | 
एक नायिकाते अनुराग अनुकूल || ३२४६७ || 
अनुकूल नायक अश्रीब्रजन्द्र-कुमार | 
एका राइ संगे एथा अद्भुत विहार ॥ ३४६८॥ 


३१० बेष्णब-संगीतशाख्त 


अनुवाद--हे श्रीनिवास ! श्रीकृष्ण रस की मूर्ति हैं जिन्होंने अनुकूल नायक की 
रीति प्रकट की है। अनुकूल नायक का कोई समतुल्य नहीं है। एक नायिका में 
अनुरक्त रहने वाला अनुकूल नायक है। अनुकूल नायक श्रीत्रजेन्द्र-कुमार श्रीकृष्ण 
एकमात्र राधिका के साथ यहाँ विहार करते हैं ॥ २४६६-६८ ॥' 
श्रीमदुज्ज्वलनी लम णौ-- 


अतिरक्ततया नाय्यों त्यक्तान्यललनास्प्रह:ः | 

सीतायां रामवत्‌ सोडयमनुकूलः प्रकीत्तितः ॥ २४६६ ॥ 

राधायामेव ऋष्णस्य सुम्रसिद्धानुकूल ता | 

तदालोके कदाप्यस्य नान्‍्यासह्नः स्मृति ब्रजेत्‌ | ३४०० ॥ 

अन्वय-जनाय्यो ( नायिकायां ) अतरिक्ततया ( रागातिशय्यहेतुना ) त्यक्ता- 

न्यललनास्पृहः ( अन्यनारीसज्जमे निस्पृहः ) सीतायां ( एकपत्न्यां ) रामवत्‌ ( राम- 
चन्द्रतुल्यः ) सः अयम्‌ ( एष कृष्ण: ) अनुकूल: प्रकीत्तितः: ( कथितः )। राधायाम्‌ 
एवं क्ृष्णस्य अनुकूलता ( अनुरक्तिः ) सुप्रसिद्धा ( यतः ) तदालोके ( तस्या राधाया 
दर्शने प्राप्त सति ) कदापि अन्यासद्भः ( तदितरप्रियासज्भः ) अस्य ( श्रीकृष्णस्य 
स्मृति न ब्रजेत्‌ ( चिन्तनीयो न भवेत्‌ )॥ ३४६९६-३५०० ॥। 


अनुवाद--श्री मद्‌ उज्ज्वलनीलमणि में है--अनुकूल नायक के लक्षण--सीता 
में अनुरक्त श्रीरामचन्द्र के समान एकनारी में ( श्रीराधा में ) विशेष अनुरक्तता हेतु 
अन्य नारी-संग से निस्पृह कृष्ण अनुकूल नायक कहे जाते हैं | श्रीराधा में ही 
श्रीकृष्ण की अनुकूलता ( अनुरक्ति ) सुप्रसिद्ध है, इस कारण उनके ( राधा के ) 
दर्शन मात्र से कदापि अन्य नारी-स्पर्श की इच्छा उनकी ( श्रीकृष्ण की ) स्मृति 
में उदित नहीं होती या अन्य नारी का स्मरण नहीं होता ॥ ३४६६-३५०० ॥ 


राघा-प्रेमाधीन कृष्ण ये दुंहु प्रीति | 

विविध अकारे कवि वर्ण सेना-रीति॥ ३४०१॥ 
अनुवाद--राधा के प्रेम के अधीन श्रीकृष्ण हैं। इन दोनों की जैसी प्रीति है, 

उस अलौकिक रीति का कविगण विविध प्रकार से वर्णन करते हैं ॥ ३५०१ ॥ 
तथाहि श्रीगौरचरित्रचिन्तामणी श्रीयमुना गज्जां प्रत्याह-- 
गीते यथा पोरवी ।। 

अहे प्राणसम, सखि सुखमयि ! 

बिकाइनु मुई तोमार शुण। 

एव. कहिं शुन; श्याम-सुन्दरेर,; 
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अधिक पीरिति याहार सने ॥ ३४०२ || 
चन्द्रावली त्रजे विदिता सुन्द्री, 
अपरूप रूपे लज्जिता रमा। 
नवीन योवनी, रसिकिनी घनि, 
से गुण चरिते नाहिकः समा ॥ ३५०३॥ 
सुब॒लित नव निकुध्जमन्दिरे, 
श्याम सह रंगे विलसे निति। 
श्याम रसमय, मातये तेमति, 
तार प्रेमाधीन के बुझे रीति ॥ ३५०४ | 
परानन्दसिन्धु मार्क भासे यवे 
से धनि रतन परश कररे | 
मुखशशि-सुधा-पाने-निमगन, 
तखन नागरे किहछ्लु ना स्फुरे | ३५०५ || 
यदि से समये राधा तनुगन्ध, 
किख्ित से नासा परशे गिया | 
तखनि ताहारे तेजिया चच्वत्न, _ 
कालाधाय येन पागल हया ॥ ३५०६ || 
कि आर बलिब इथे जानो चिते 
या सने कानुर अधिक लेहा | 
नरहरि हेन, प्रेमेर निछनि, 
गणइते गुण के बाघे थेहा ॥ २३५०७ | 
पुनस्तत्रेव || कामोदः |... 

कि बलिब ओगो, जगते अतुल, 
राधा-माधवेर पोरिति खानि | 
प्राण एक तनु भिन भिन केबा, 
गड़ियाल्ले कत आनन्द मानि | २४५०८ || 
यदि बलो दुँहु -एक इथे केन, 

ल दोहार वरण भिनो | 
ताह तुया श्रति कहिये किद्चित, 
यतन करिया से कथा शुनो ॥ ३५०६ | 
विविध वरण आछे ताथे श्याम, 
गोरवरण अधिक शोभा | 
ताहार अवधि देखा” या जगते, 





३१२ 


न संगीत 
वष्णव-संगीतशाद्र 


हासे जगजन नयन-लोभा | ३४१० || 
आर बलि अहे, कालिया चन्च्ल, 
यखन देखाय रह्लिणी राधे | 

आतुर हइया तखन दुबाहु, 

पसारिया कोरे करये साथे ॥ ३४११ |। 
से समये यदि विपक्ष लोकेते, 

हठात्‌ निकटे देखे ए रीति | 

घन ताड़ितादि श्रमे भूले केह, 
लखिते नारये कौतुक अति ॥ र५१२ ।। 


आर बल्लि सेइ सुकवबि विधाता, 

बहुजने अनेक आनन्द दिते | 

निरखिया श्याम गौर रुचिर, 

उपमा रचिब अनेक मते || ३४१३ |। 

एइ हेतु कत, कत भिन नहे, 

राइ प्रेमे गढ़ा श्यामेर देहा | 

राधा-कानु-तनु प्रेममय एड, 

जगते विदित देहेर लेहा || ३४१५ |। 

ए दोहार रीति आने कि जानिब, 

जानये केवल रसिक जने | 

ए रसे बसद्धित, ये हइल नर- 

हरि ताहे पशु समान गणे ॥ ३४१४५॥। 

अहे श्रीनिवास एक दिन एइखाने, 

हल मिलन स्थिर चन्द्रावली सने ॥ ३५१६ 
हइला चशच्ल कृष्ण तॉहार मिलिते | 

तेह अभिसार केला निजसखी साथे | ३४९७ || 
हेन काले राधिकार निकुछ्नगमन | 

शुनि? एथा हेते चले ब्रजन्द्र-नन्दन || ३४१८॥ 
राधिका निकटे आसि अधेये हइला | 
चन्द्रावली मिलनादि सकल भूलिला | ३४१६ 
एइ कुछजे राइसह हेल ये विलास | 

ताहा ना कहिते जानि अहे श्रीनिवास ॥ ३४२० ॥ 
दक्षिण-नायक कृष्ण क्रिया रसमय | 

सव्व नायिकाते सम दक्षिण कहय | ३४२१ ॥ 
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प्रियागण सड्ढे कष्णचन्द्र एइखाने | 
७७७ /& ७ जप 
यछे विज्लसये ता कहिते केबा जाने ॥ ३४२२ || 


भावार्थ--श्रीगौरचरित्रचिन्तामणि में श्रीयमुना ने गंगा से कहा है-+पौरवी 
में गीत-हे प्राणसम सुखमयी सखी ! मैं तुम्हारे गुणों के आगे बिक गयी 
हूँ । श्याम सुन्दर की जो प्रीति है उसके बारे में कहती हूँ । चन्द्रावली अत्यन्त 
सुन्दरी लज्जिता है जिसके ग्रुण-चरित्र का सानी नहीं है । वह श्याम के साथ 
विलसित है । उसके प्रेम से श्याम पागल हैं। नरहरि ऐसे प्रेम पर निछावर 
हैं ॥ कामोद--राधा-माघव की अतुलनीय प्रीति के विषय में क्‍या कहूँ | प्राण 
एक है यद्यपि तन भिन्न-भिन्न हैं । दोनों का वर्ग भिन्न है, उनकी प्रीति के बारे 
में कहता हूँ । रंगिणी राधा की शोभा देखने को श्याम आतुर हो उतते हैं । 
श्याम की रुचि को देखकर कई प्रकार की उपमाओं की रचना गयी । श्याम-राधा 
में गाढ़ प्रीति है। इन दोनों की प्रीति को रसिकजत ही जान सकते हैं। हे 
श्रीनिवास ! इसी स्थल पर चन्द्रावली के साथ मिलन स्थिर हुआ । इससे श्याम 
चच्चल हो उठे । उन्होंने अपनी सखी के साथ अभिसार किया । इस सयय राधिका 
के कुज्ञ में आगमन पर श्रीकृष्ण राधिका के पास पहुँचे और अधीर हो उठे । वे 
चन्द्रावली के साथ मिलन को भुल गये | इस कुझ्ञ में ही राधा के साथ विलास 
हुआ । उसका वर्णन नरहरि नहीं कर सकता | दक्षिण नायक श्रीकृष्ण रसमय 
हैं । श्रीकृष्ण प्रियाओं के साथ विलसित है, उसका वर्णत कौतत कर सकता 
है ॥। २५०२-२२ ॥। 

तत्नब-- 

यो गौरबं भर्य॑ प्रेम दाक्षिण्यं पूव्वयोषिति | 
न मुग्व॒त्यन्यचित्तो5पि ज्ञेयोउसो खलु दक्षिण: ॥ ३४२३ ॥ 


यूथा[--- 
नायिकास्वपानेकासु तुल्यो दक्षिण उच्यते ॥ ३५२४ |। 
अन्वय--अन्यचित्तः अपि ( अन्यासक्तः अपि ) यः ( त़्ायंकः ) पूृव्व॑योषिति 
( पृव्वेनायिकायाम्‌ ) गौरवं, भय, प्रेम (प्रीति ) दाक्षिप्यम्‌ ( उदारतां ) 
(च)न मुच्ति ( परित्यजति ) असौ खलु ( निश्चितं ) दक्षिण: ( नायकः ) 
ज्ञेय: 4।३५२३-२४।। 
अनुवाद--दक्षिण नायक के लक्षण--जों नायक अन्य न थिका के प्रति आसक्त 


होते हुए भी पूर्व नायिका के प्रति गौरव, भय, प्रेम और दाक्षिण्य ( उदारता ) का 
परित्याग नहीं करता, उसे ही दक्षिण नायक कहते हैं, अथवा कई नायिकाओं में 








३१४ बेषणव-संगीतशाम््र 


समान रूप से अनुरक्त रहने वाले को दक्षिण नायक करते हैं--( दक्षिण अर्थात्‌ 
सरल, उदार ) ॥ ३५२३-२४ ।॥। 


दक्षिणानुकूल नायकेर येइ रीति | 
रासे प्रकाशिल कृष्ण रसेर मूरति ॥ ३५२५॥ 


अनुवाद--दक्षिण नायक की जो रीति है, उसे रस की प्रतिमूर्ति श्रीकृष्ण ने 
रास में प्रकाश किया ॥ ३४२५ ।॥। 


तथाहि श्रीचेतन्यच रिताम्ृते मध्यखण्डे अष्टम परिच्छेदे-- 


शतकोटि गोपी लेया श्रीराधा-विलास | 

तार मध्ये एक-मूर्च्य रहे राधा-पाश | ३५२६ || 
साधारण प्रेम देखि सव्वेत्र समता | 

राधार कुटिल प्रेम हइल वामता ॥ २४२७ || 
क्रोध करि? रास छाड़ि! गेला मान करि! | 

ताँहारे ना देखिया व्याकुल हड्ला हरि .। ३५२८ || 
:सम्यक्‌ वासना कृष्णेर इच्छा रास-लीला | 
रासलीला-बासनाते राधिका शट्डला ॥ ३५२६ | 
ताँहा बिना रासलीला नाहि भाय चिते | 

मण्डली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते ॥ ३४३० | 
इतस्तत: अ्रमि काहाँ राधा ना पाइया | 

विषाद करेन कामबाणे ख्बिन्न हेया | ३२४३१ | 
शतकोटि-गोपिते नहे काम-निव्योपण | 

ताहातेइ अनुमानि श्रीराधिकार गुण | ३५३२ || 
एथा कृष्ण शठ-नायकता भ्रकाशय | 

साक्षाते प्रिय परोक्षेते अप्रिय करय |! ३५३३ || 


अनुवाद--कोटि-को टि गोपियों के साथ श्रीराधा का विलास हो रहा था ! 
उसके बीच राधा के चिकट श्रीकृष्ण थे। साधारग प्रेम देखकर सवेत्र समता का 
भाव था। राधा के कुटिल प्रेम ने वामभाव का झूप ले लिया ओर राघा 
अभिमान कर क्रोध से रास छोड़ कर चली गयी । राधा को न देखकर श्रीकृष्ण 
व्याकुल हो उठे । सम्यक्‌ वासना के प्रतिरूप श्रीकृष्ण की इच्छा रास की लीला थी । 
रासलीला-वासना में राधिका एक श्रृंखला थी । उनकी अनुपस्थिति में रासलीला 
नहीं भाती । वे रासमण्डल छोड़कर राधा की खौंजनै मिकले । इधर-उधर घुमकर 
राधा को न पाकर कामबाण से खिन्न होकर विषाद करने लगे । शत कोटि गोपियों 
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में काम-अवसान उसी में श्रीराधिका के गुणों का अनुमान करते हैं । यहाँ श्रीकृष्ण 
शठ-नायक का भाव प्रकाशित करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रिय है, जबकि परोक्ष 


रूप में अप्रिय ॥| ३५२६-३३ ॥। 
तथाहि उज्ज्वलनीलम णी-- 


प्रियं वक्ति पुरोउन्यत्र विधियं कुरुते भ्रशम्‌ | 
निगूढ़मपराधजञ्व शठो5्यं कथितो बुधे: ॥ ३५३४ | 
अन्वय--( यो नायक: ) पुरः ( अग्रतः ) प्रिय ( अनुकूल ) वक्ति ( कथयति ), 
अन्यत्र ( अगोचरं ) विप्रियं ( अप्रियं ) ('वक्ति ) भृशम्‌ ( अत्यन्त ) निगृढ़म्‌ (गुत्तम्‌) 
अपराधच्च कुरुते, अय॑ ( नायकः ) बुधः ( तत्त्वज्ञः) शठः (इति) कथितः ॥२४५२४॥ 
अनुवाद--उज्ज्वलनीलमणि में है--शठ नायक के लक्षण--जो नायक नायिका 


के सामने उसकी प्रिय बात अथवा अनुकूल बोलता है किन्तु परोक्ष में अथवा अन्‍्यत्र 
अप्रिय व विरुद्ध बोलता है और गुप्त रूप से गम्भी र-अपराध भी करता है, पण्डितों 


5 


ने उसे शठ-नायक कहा हैं ।। ३५३४ ॥ 
एइखाने कृष्ण ध्रृष्टनायकेर क्रिया | 
प्रकाशें नायिका आगे उल्लसित हया ॥ ३५३२५ | 
अन्य नायिकार भोग-चिन्हे ओ निर्भेय | 
मिथ्यावाक्य प्रयोगे प्रवीण अतिशय ॥ ३५३६ ॥ 
अनुवाद--यहाँ श्री कृष्ण नयिका के समक्ष उल्लिसत होकर धृष्ट नायक की 
क्रिया प्रकाश करते हैं। अन्य नायिका के भोग-चिह्न॑ धारण करते हुए भी मिथ्या 
बोलने में अति प्रवीण है, वह धृष्ट नायक है ॥ २१३१-३९ ।। 
तत्रेव-- 
अभिव्यक्तान्यतरुणी-भोगलक्मापि निर्भेयः | 
मिथ्यावचनदक्षश्वच - ध्रृष्टो 5यं खलु कथ्यते ॥ २४५३७ || 
अन्वय---( यो नायकः )- अभिव्यक्तान्यतरुणी भोगलक्ष्मा ( अभिव्यक्तानि स्पष्टी- 
भूतानि अन्यतरुणीभोगस्य लक्ष्माणि लक्षणानि यस्मित्‌ सः ) ( तथाभूतो&पि ) 
निर्भयः मिथ्यावचनदक्षएच ( मिथ्यावादनिपुणश्च ) ( भवति ) अय॑ ( नायकः ) खलु 
धघृष्टः ( कपट: ) ( नायकः ) कथ्यते ॥ २५३७ |! 
अनुवाद--ध्ृष्ट नायक के लक्षण-+जों नायक अन्य 


चिह्न अपने अंग पर स्पष्ट रूप से धारण करते हुए 
बोलने में निष्णात होता है, ऐसा नायक धुष्ठ नायक कहलाता है ॥ २५३७ ॥। 


ये नारी के भोग>-लक्षण के 
भी निर्भीक रहने और मिथ्या 


हे. संगी 
३१६ चेष्णव-संगीतशास्त्र 


एथा कृष्ण राधा प्राणप्रियार साहिते | 

ये विलासे विहल, के पारे वर्णिते॥ ३५३८॥ 

मध्यवय:स्थिता राधा गुणरत्न-खनि | 

ये बिद्ता सव्बंनायिकार शिरोमणि || ३४३६ | 

सव्बनायकावस्था कृष्ण सम्भव यछ ! 

सव्बनायिकावस्था श्रीराधिकाते तेछे || ३५४० || 

अनुवाद--यहाँ श्रीक्षष्ण प्राणप्रिया श्रीराधिका के साथ जिस प्रकार विलास के 

लिए विह्नल हैं, उसकः वर्णन कौन कर सकता है | मध्यवयप्राप्त श्रीराधा गुणरत्न 
की खान है ओर सभी तायिकाओं में शिरोमणि है, यह सवंविदित है। जिस प्रकार 
कृष्ण में सभी प्रकार के नायकों की अवस्थाएँ परिलक्षित हैं, उसी प्रकार श्रीराधा 
में सभी प्रकार की नायिकाओं की अवस्थाएँ समाहित हैं |! ३५३८-४० ॥ 


५ 
तत्रव--- 


यथा स्युनीयकाबस्था निखिला एव माधवे | 
तथेव नायिकावस्था राधायां प्रायशो मताः ॥ ३५४४१॥ 


अन्वव-यथा निखिला: ( समस्ताः ) नायकावस्था माधवे एव स्युः ( भवेयुः ) 
तथा नायिकावस्थाः प्रायशः ( बाहुल्‍येन ) राधायाम्‌ एव ( सन्ति ) (इति ) मताः 


( निश्चिताः ) | ३२५४१ || 


अनुवाद-+जिस प्रकार के नायकों की सकल अवस्थाएँ एकमात्र माधव में निहित 
हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार की नायिकाओं की अवस्थाएँ एकमात्र श्रीराघा में 

निश्चित रूप से हैं ॥| २५४१ ।। 

स्थान भेदे स्वीया परकीया निरूपय | 

तिनशत घाटि नायिकार भेंद हय ॥ ३५४२ || 

त्रजे परकीया राधा नायिका उतमा | 

मुग्धादि प्रभेदे विलसये नाहि सीमा | ३४४३॥ 

अहे श्रीनिवास, एइ निकुछ्न भवने | 

विज्लसये कृष्ण मुग्धा नायिकार सने | ३५४४ ॥ 

सखीर अधीन मुग्धा नवीन-यौवना | 

नव-का मकला-चातुय्य अल्प प्रबीणा | ३५४४ ।| 

मान-विषयेते म्रदु अक्षमा ताहाय | 

कृष्ण मिलाइया सखी महासुख पाय || २५४६ ॥ 
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अनुवाद--स्थान-भेद के अनुसार स्वीया, परकीया नायिकाओं का निरूपण 
किया जाता है । नायिकाओं के तीन सो साठ ( ३६० ) भंद हैं। ब्रज में परकीया 
राधा उत्तमा नायिका है| मुग्धा आदि प्रभेद से जो विलसित हैं उनकी कोई सीमा 
सीमा नहीं है । हे श्रीनिवास ! इस निकुज्ञ में कृष्ण 'मुग्धा नायिका के साथ 
विलसित हैं। नवयौवन प्राप्त मुग्धा नायिका सखी के अधीन है, जो नवकामकला 
के चातुय में अल्प प्रवीण है। मान-अभिमान में वह असमथ है, उसका मृदु स्वभाव 
है । कृष्ण से मिलाकर सखी महासुख का अनुभव करती है | २४४२-४६ || 


५ 
तत्रेब-- 
मुग्धा नववयःकामा रतो वामा सखीवशा | 
रतचेष्टास्वतिब्रीड-चारुगू ढ़ प्रययनभाकू._ ।' ३५४७ ॥ 


क़ृतापराधे दयिते वाष्परुद्धावलो कना | 
प्रियाप्रियोक्तो चाशक्ता माने च विमुखी सदा ॥ ३५४४५ || 


अन्वय--मुग्धा ( नायिका ) नववयः कामा ( नवंवयः कामश्च यस्याःसा ) 
रतौ ( रतिविषये ) वामा ( विमुखी ) सखीवशा रतचेष्टासु ( रतिकेलिषु ) अति- 
त्रीड-चारुगढ़ प्रयत्तनभाक ( अतिब्रीडा अत्यधिकलज्जाशीला तथा चारु मनोहरं गूढच 
प्रयत्नं भजते या सा ) दयगिते ( प्रिये ) कृतापराधे ( अपराधिनि सति ) वाष्परुद्धा 
विलोकना ( अश्ररुद्धवृष्टि: ) प्रियाप्रियोक्तो ( प्रियायाम्‌ अनुकूलायाम्‌ अभ्रियायां 
प्रतिकूलायाञ्व उक्ती ) च अशक्ता ( असमर्था ) माने च सदा विमुखी ( पराह्मुखी ) 
भवति। ॥ ३५७७-४८ ।!। 

अनुवाद--मुग्धा नायिका नवीन यौवना, कामकला, अनभिज्ञा, रत्तिक्रीड़ा में 
अनिच्छका, सखी के अधीना, रतिलीला में अतिशय लज्जिता; फिर भी उसमें मनोहर 
भाव से गोपनीयता के साथ चेष्टायुक्ता, प्रिय को अपराधी देखकर अश्ुरुद्धनेत्रा, 
प्रिय और अप्रिय वाक्य-प्रयोग में अशक्तों एवं मान करने से सव्वेदा विमुखी रहती 
है ॥। २५४७-४८ ॥।। 


माने बविमुखी यथा-- 
सद्दी तथा क्षमा चेति सा माने विमुखी द्विघा ॥ ३५४६ || 
अनुवाद--मान में विमुखी मुग्धा नायिका दो प्रकार की है--एक म्‌द्दी यानी 
मृदु और दूसरी अक्षमा यानी असमर्थ ॥। ३५४६ ॥। 


एइ जे निकु&ज़ देख ओहे श्रीनिवास | 
एथा मध्या प्रिया .सह ऋष्णेर विज्ञास ॥ ३५५० ॥ 


झ्श्८ बष्णव-संगीतशाद्र 


मध्या व्यक्तयौबना प्रवीणा सब्बेमते । 
घीरादिक भेदत्रय मानविषयेते ॥ ३५४१ ॥ 


अनुवाद-5हे श्रीनिवास ! इस निकुज्ञ में देखो, यहाँ मध्या नायिका का कृष्ण 
के साथ विलास है । मध्या नायिका व्यक्तयौवना एवं प्रवीणा है । मान-मनोवृत्ति से 
धीरादि तीन प्रकार की है। ३५५०-५१॥ 


रे 
तत्रेत-- 
समानलब्जामदना प्रोद्यत्तारुण्यशालिनी । 
किख्ित्‌ प्रगल्भवचना मोहान्तसुरतक्षमा ॥ ३४५५२ || 


मध्या स्यात्‌ कोमला क्वापि माने कुत्रापि ककशा | 
त्रिधासा मानवृत्ति: स्याद्धीराधीरोभयात्मिका ॥ ३४४३ | 


अन्चय--मध्या ( नायिका ) समानलज्जामदना ( समानौ तुल्यौ लज्जामदनौ 
लज्जाकामौ यस्याः सा ) प्रोद्यत्तारुण्यशालिनी ( प्रोद्यर्‌ विलसत्‌ तारुण्यं योवनं धत्ते 
या सा ) किच्चित्‌ प्रगल्भवचना ( वाडनिपुणा ) मोहान्तसुरतक्ष मा ( मूर्च्छापय्पेन्तं 
सुरते क्षमा समर्था ) क्वापि ( कुत्नापि ) कोमला कुत्रापि माने कर्कशा: ( कठिना ) 
स्यात्‌ । असौ मानवृत्तिः (मानस्थ स्वभावः) धीरा अधीरा उभयात्मिका (धीराधीरा) 
( इति ) त्रिधा ( त्रिविधा ) स्थात्‌ ।। २५५२-५३ ॥ 


अनवाद--मध्या नायिका में लज्जा-भाव और काम-वासना समान रूप से रहती 
हैं, चुत समें उदीयमान यौवन की शोभा परिलक्षित होती है । वह कुछ वाक॒चातुर्य 
युक्ता, मोहान्त यानी मूर्छा तक सुरत क्रीड़ा में समर्थ, कभी कोमला, कभी मान में 
कढोरता दिखायी देती है । मान-वृत्ति व मान का स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं-- 
अधीरा और धीराधीरा ॥ ३५५२-५३ ॥। 


धीरा मध्या माने एड कु परिसरे | 
बक्र॒ युक्ति, पवित्र भत्सन कृष्णे करे ॥ ३४५७ | 
अनुवाद-:धी रा मध्या नायिका इस कुज्ञ में वक्र उक्ति से कृष्ण की पा 
अत्सना करती है | २५४५४ । 


| घी रा, 


तत्रेव-- 
धीरा तु ॒वक्ति वक्रोक्त्या सोतआसं सागसं प्रियम्‌ ॥ ३५५४ ॥ 


अन्वय--धी रा तु सागस ( अपराधिन ) प्रियं सोत्प्रासं ( उपहाससहितं ) बक्रो- 
बत्या ( व्यंग्योक्त्या ) वक्ति ( वदति ) ॥ ३५५५॥ 














भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३१६ 


अनुवाद--धी रा नायिका अपराधी भ्रिय के प्रति उपहास के साथ वक्र वाक्य 
बोलती हैं, व्यंग्य करती है ॥ २५५०५ || 
ए कुछ्जे अधीर मध्या क्रोधे प्राणनाथे | 
निर्भय निष्ठुर वाक्ये सखी-सुख याते ॥ ३५५६॥ 
अनुवाद--इस कुज्ञ में अधीर मध्या तायिका प्राणनाथ को निर्भय होकर क्रोध 
में कठोर वाक्य सुनाती है, जिससे सखियों को आनन्द अनुभव होता है ।। ३५५६ !। 
तत्रेब-- ; 
अधीरा परुषेवीक्येनिं रस्येहल्लभं रुषा || २५५७ ॥. 
अन्वय--अधीरा ( नाथिका ) रुषा ( क्रोधेन ) परुषः ( निष्ठुर:) वाक्य: वल्लं 
( प्रियं ) निरस्येत ( दूरीकुर्य्यात्‌ ) ।। २१५७ ॥ 
| अनुवाद--अधी रा नायिका क्रोध में निष्ठु र-कठोर वाक्य द्वारा अपने प्रिय का 
प्रत्याख्यान करती है, दूर करती है ॥ २५५७ || 


घीरा घीरमध्या कृष्णे वाष्पयुक्त हेया। 
कहे वक्रवाक्ये एथा सखीपाने चा? या ॥ ३५४८ ॥ 


अनुवाद--धी रा धीरमध्या नायिका आँखों में. आँसू लाकर सखियों की भोर 
निहार कर श्रीकृष्ण को वक्रोक्ति से कहती है ॥| २५५८ ।। 
५ 
तनत्नव--- 
धीराधीरा तु वक्रोक्त्या सबाष्पं बद॒ति प्रियम्‌ ॥ २५५६ ॥। 
.._ अन्वय--धीराधीरा (नायिका ) तु सवाष्प ( अश्रुयुक्तं यथा स्थात्‌ तथा ) 
चक्रोक्त्या ( वक्रवाक्येन ) प्रियं वदति ॥ २५५६ ॥ 
.. लनुवाद--धीराघधीरा नायिका आँखों में भँसू लाकर प्रिय के प्रति वक्रवाक्य 
का प्रयोग करती है ॥ ३५५४६॥ 
सव्ब॑ रसोत्क्ष-मध्या-नायिका ए हय | 
मध्या राधाकृष्णे एथा आनन्द वितरय ॥ ३५६० ॥ 
अनुवाद--मध्या नायिका में सभी रसों का उत्करषषं मिलता है और मध्या राधा 
कृष्ण में यहाँ आनंद की अनुभूति होती है ॥ ३५६० ॥। 
तत्रेब-- 


सव्बे एव रसोत्कर्षो मध्यायामेब युज्यते | 
दल त्तते' 4 
यदस्यां वत्तते व्यक्त मौग्ध्यप्रागल्भयोयुतिः।॥ ३५६१ ॥ 


३२० वेष्णव-संगीत शाख््र 


अन्वय--सव्वे: एवं रसोत्कष्ष: ( रसोन्नति: ) मध्यायाम्‌ ( नायिकायाम्‌ ) एव 
यज्यते ( यक्तो भवति ) यत्‌ ( यतः ) अस्यां ( मध्यायां ) मौश्ध्यप्रागल्भयो: ( मुग्ध- 
भावस्य प्रगल्भभावस्य च ) यूतिः ( समटष्टिः ) व्यक्त ( स्पष्ट ) वत्तंते ॥ ३५६१ ॥ 
अनुवाद--मध्या नायिका में ही सभी रसों का उत्कषे शोभा पाता है। इसमें 
मुग्धा और प्रगल्भा दोनों का मिलन स्पष्ट रूप से रहता है ॥ ३५६१ ॥। 
ए कुज्जे प्रगल्भा पूर्णयीवना सुन्दरी | 
कृष्ण सुख दिते कतो प्रकाशे चातुरी ॥ ३५६२ |। 
सुरते उत्सुका यल्ले कहिले ना हय। 
मानवृत्ते प्रगल्मा घीरादि भेद्त्रय | ३५४६३ || 


अनुवाद--प्रगल्भा नायिका पूर्ण यौवन प्राप्त सुन्दरी है और इस कुल्च में 
अपने वल्लभ श्रीकृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए कितने चातुय का प्रदर्शन 
करती है । सुरत ( कामक्रीड़ा ) में उसकी जेंसी उत्सुकता है, वह अवर्णनीय है । 
मानवृत्ति के अनुसार प्रगल्भा के धीरादि तीन भेद होते हैं ॥ ३५६२-६३ ॥। 
तत्रेब-- 
प्रगल्भा पूर्णतारुण्या मदान्धोरुरतोत्सुका | 
भूरिभावोद्गमाभिज्ञा रसेनाक्रान्तवल्लभा | 
अतिप्रौढोक्तिचेश्ठसी माने चात्यन्तककेशा ॥ ३५६४ || 
अन्वय--प्रग ल्भा ( नायिका ) पूर्णतारुण्या ( पूर्णयौवना ) मदान्धा ( योौवन- 
गव्वेंग. अन्धा ) उछरतोत्सुका ( प्रचुरसुरताभिलाषिणी ) भूरिभावोद्गमाभिज्ञा 
( ययेष्टभावसम्पादने निपुणा ) रसेन ( प्रेमणा आक्रान्तवल्लभा ) वशीकृतप्रिया ) 
असौ ( प्रगल्भा ) अतिप्रौढ़ोक्तिचेष्टा ( अतिप्रौढ़ोक्तियुक्ता चेष्टा यस्या: सा ) माने 
च अत्यन्तककंशा ( अतिरूढ़ा )( भवति )॥ ३५६४ ॥ 
अनुवाद--प्रगल्भा नाथिका पूर्ण यौवना, यौवनगर्वान्धा, प्रचुर कामक्री ड्रा-अ भि- 
लाबिणी, यथेष्ट भावसम्पादन में निपुणा, रस ( प्रेम ) द्वारा वल्लभ को वशीक्ृत- 
प्रिया, अतिशय प्रौढ़ उक्ति वाली एवं मान में अति ककंशा होती है ॥| ३५६४ ।। 
एइ कुब्-जे घीरा प्रगल्भा मानेते प्रंबीणा | 
करि क्रधः गोपन सुरते उदासीना ॥ ३५६४ | 
अनुवाद--इस कुझ्ञ में धीरा प्रगल्भा नायिका अभिमान में प्रवीणा है, किन्तु 
गुप्त रूप से क्रोध कर कामक्रीड़ा में उदासीन रहती है ॥॥ ३५६५ ॥। 


५ 
तत्रेब-- क्‍ 
उदास्ते सुरते धीरा सावहित्था च सादरा ॥ ३५६६ ॥। 
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अन्वय--धीरा ( धीरप्रगल्भा नायिका द्विविधा-एका ) सुरते (रतिकेलौ) अभि- 
मानिनी सती ( अन्या ) सावहित्था ( अवहित्थया आत्मग्रोपनेन सह वत्तेमाना ) 
- सादरा च उदास्ते ( उदासीना भवति ) ॥ ३५६६ ॥। 
अनुवाद--एक प्रकार की धीर-प्रग॒ल्भा नायिका अभिमानित्ती बनकर रति- 
कीड़ा के प्रति. उदासीन रहती है, अन्य प्रकार की नायिका संगोपनकारिणी एवं 
आदर युक्ता होती है ।। ३५६६ || । 
अधीर-प्रगल्मा एडइ.. निकुख्झ-भवने | 
कर्षोत्पल्ले ताड़े ऋष्णे निष्ठुर तज्जेने | ३४६७ ॥। द 
अनुवाद--अधी रा प्रगल्भा नायिका इस तिकुज्ज में अपने प्रिय कृष्ण की 
निष्ठुर वाक्य से भत्संता करती है और कर्ण में डालने के कमल से ताड़न करती 
है ॥ ३५६७ ॥। 
तत्रेब-- 
सन्‍्तज्य निष्ठुरं रोषादधीरा ताडयेत्‌ प्रियम्‌ ॥॥ ३५६८॥ 
अन्वय--अधीरा ( नायिका ) रोषात्‌ ( क्रोधवशत: ) निष्ठुरं ( पुरुष ककंशं 
वा ) सन्‍्तज्ये ( भत्संयित्वा ) प्रियं ( नायक ) ताडयेत्‌ ( कर्णोत्पलेन आहन्यात्‌ ) ॥। 
अनवाद--अधीरा नायिका अभिमान से क्रोध कर प्रिय प्रिय की ककंश शब्दों 
में भत्संना करती है और कान में डालने के कमल से ताड़ना करती है ।।३५६८॥।। . 
घीराधीरप्रगल्भार क्रोध. अलक्षित | 
ए कुब्जे भज्ञिते कृष्ण तज्जये किख्वित ॥ ३४५६६ ॥| 
अनुवाद--धी राधी रा प्रगल्भा नायिका का क्रोध अलक्षित रहता है यानी प्रकट 
रूप में सामने नहीं आता, वह कुञ्ज में - विचित्र भज्जिमा से भ्रिय कृष्ण की कुछ 
ताड़ना करती है ॥ ३५६६ ॥। [ 
तत्रेव-- 
धीराधीरगुणोपेता धीराधीरेति कथ्यते ॥ ३५६० || 
अन्वय--धी राधी रगुणोपेता ( धीरे: शान्‍्तेः अधीरः भशास्तेश्व गुणः उपेता 
युक्ता प्रगल्भा नायिका ) धीराधीरा इति कथ्यते ॥ २३५७० ।। 
धीर ( शान्त ) और अधघीर ( अश्ान्त ) दोनों गुणों से युक्त नायिका को धी रा- 
धीर प्रगल्भा कहते हैं ॥ २५७० ।॥। 
देख श्रीनिवास एड कुब्ज्जे श्रीराधिका | 
करायेन कृष्ण अभिसार प्रेमाधिका ॥ ३५७१ ॥ 


२१ रा० २० 


हि 
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श्रीराधिका अभिसार करि सह्लोपने | 
समय उचित वेशे मिले क्ष्णसने ॥| ३५७२ ॥ 
अभिसारिका नायिका राधिका रूपसी | 
कभु सखीसड्डे कभु एका मिलते आसि ॥ ४५७३ || 


अनुवाद--हे श्रीनिवास ! देखो, इस कुज्ज में श्रीराधिका प्रेम के आधिक्य से 
श्रीकृष्ण को अभिसार कराती है । श्रीराधिका' गुप्त रूप से अभिसार करती है, और 
उचित समय पर गमनयोग्य वेश धारण कर क्ृष्ण के साथ मिलती है। रूपसी 
राधिका अभिप्षारिका नायिका है, वह कभी सखियों के साथ और कभी अकेली 
आकर अपने वल्लभ श्रीकृष्ण से मिलती है ॥ ३५७१-७३ ॥ 


५ 
तत्रव-- 


याभिसारयते कानतं स्वयं चाभिसरत्यपि | 
सा ज्योत्स्नी तामसी यानयोग्यवेशाभिसा रिका ॥। ३४५७४ ।। 
लज्जया स्वाज्गनलीनेव निःशब्दाखिलमण्डना । 
कृतावगुण्ठा स्निग्धेकसखीयुक्ता प्रियं त्रजेत्‌ ॥| ३५७५ ॥ 


अन्वय-+या ( नायिका ) कान्‍्तं ( प्रियं ) अभिसारयते स्वयं च अपि अभि- 
सरसि (कान्तं सद्भच्छते ) सा ज्योत्स्ती ( शुश्रवेशा ) तामसी ( कृष्णवेशा ) यान- 
योग्यवेशा ( शुक्लक्ृष्णपक्षकाले गमनयोग्यवेशयक्ता ) ( सती ) अभिसारिका ( तन्ना- 
मिका नायिगा भवति )। ( अभिसरिका.) लज्जया स्वाज्भुलीता ( स्वाजूरेव अज्- 
माच्छादयन्ती ) इव निःशब्दाखिलमण्डना ( निःशब्दम्‌ अखिलं मण्डनं भूषणं यस्याः 
सा) कृतावगुण्ठा ( अवगुण्ठनवती ) स्तिग्धैक्सखीयक्ता ( स्निग्धया स्वजातीयया 
एकया सख्या युक्ता सती ) प्रियं ब्रजेतु ( सद्भच्छेत ) ॥| ३५७४-७५ ।। 


अनुवाद--जो नायिका अपने कान्त को अभिसार के लिए श्रवृत करती है एवं 
स्वयं भी अभिसार करती है, अर्थात्‌ प्रिय-मिलन के लिए संकेत-स्थान पर गमन 
करती है, उसे अभिसारिका नायिका कहा जाता है। वह दो प्रकार की होती है, 
यथा ज्योत्स्ती और तामसी; चन्द्रप्रकाश में, जो शुक्ल पक्ष में , होता है, न दिखायी 
देने वाले वेश घारण करने वाली ज्योत्स्ती और क्ृष्णपक्षानुकूल काला वेश धारण 
करने वाली तामसी है । यह वेश गमन योग्य होता है । अभिसारिका लज्जा से जसे 
अपने में ही लीन अपने अंगों से अंग ढक कर शब्द न करने वाले समस्त आभूषण 
पहन कर अवगुण्ठन लेकर एकमात्र स्निग्धा स्वजातीय सखी के साथ प्रिय से 
मिलती है ॥ ३५७४-७५ )) 
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वासकसज्ज-नायिका ए कुल्न-भवने | 
शय्यादिक सज्जा करे हर्ष सखीसने || ३४७६ ॥॥ 
कृृष्णंर गमनपथे अपेये नयन | 
बार-बार दूतीरे करये निरीक्षण ॥ ३४७७ | 
वासकसज्जा नायिका राधिका सुन्द्री | 
प्रकाशे ये चेष्टा ताहा कहिते ना पारि ॥ ३४७८ || 
अनुवाद--इस कुझ्जभवन में वासकसज्जा नायिका शेया आदि सजाती है, 
सखियों के साथ हषं-विनोद करती है, कृष्ण के गमनपथ को निहारती है, बार-बार 
दूती को पथ-निरीक्षण के लिए कहती है । सुन्दरी श्रीराधा वासकसज्जा नायिका है। 
चह जो हाव-भाव प्रदर्शित करती है, उसका मैं वर्णन नहीं कर समता ॥३४७६-७८॥। 
तत्रेव-- 
स्ववासकवशात् कान्ते समेष्यत्ति निज वपुः | 
सज्जीकरोति गेहद्व या सा वासकसज्िका || ३४७६ ॥ 
चेष्टा चास्याः स्मरक्रीडासझ्ूल्पो वत्मंवीक्षणम्‌ | 
सखीविनोदवात्तो च मुहुदू तीक्षणादयः || ३४८० ॥ 
अन्वय->-या ( नायिका ) स्ववासकवशात्‌ ( स्वेच्छावशात्‌ स्ववासरवशाद्वा ) 
कानन्‍्ते समेष्यति ( समागमिष्यति सत्ति ) निज॑ं वपुः गेहनञ्व ( गृहच्च ) सज्जीकरोति, 
सा वासकसज्जिका ( भवति ) । अस्याः (वासकसज्जाया:) चेष्टा च ( यथा ) स्मर- 
क्रीड़ासकल्पः ( रतिक्रीडाभिलाषः ) वत्मंवीक्षणं ( प्रियागमनपथदर्शनं ) सखी विनोद- 
वार्त्ता ( सख्या: कान्तविनोदस्य वार्त्ता ) मुहुः ( बारं बारं ) दृतीक्षणादयश्न ( दृत्या- 
गमनप्रत्याशा ) ( भवन्ति ) ३५७६-८० ॥ 
अनुवाद--जो नायिका स्वेच्छा से, कान्त की इच्छावशतः कुझ्जभवन में अव- 
स्थानपूर्वक आात्मदेह एवं वासकगृह सज्जित करती है, उसे वासकसज्जिका नायिका 
कहते हैं । उसकी चेष्टा अथवा व्यवहार-हालचाल इस प्रकार है--कामक्रीड़ा-संकल्प, 
कान्त-पथ-निरीक्षण, सखियों के साथ विनोदवार्ता, बार-बार दूती के पथ की ओर 
मिरीक्षण इत्यादि । प्रिय के आगमन की आशा उसके दिल में है ॥ २५७६-८० ॥ 


एड छकुब््जे मिलनेर सद्छुत आछिल | 
कुण््जेर विलम्बे से ना उत्साह घुचिल्ष ॥ ३४८५१ ॥ 
बाढ़िल विरह उत्कण्ठार सीमा नाइ | 
विरहोत्कण्ठितावस्था राधिका एथाइ॥ ३४८२ ॥ 
ना आइल केने कृष्ण तकणा करय | 
हृत्तापकम्पादि-चेष्टा कहिले ना हय ॥ ३४८३ ॥ 


३२४ बेष्णव-संगीतशाख्र 


अनुवाद-- इस कुजञ्ज में मिलन का संकेत था, प्राणनाथ के विलभ्ब के बावजूद 
नायिका का उत्साह समाप्त नहीं हुआ । विरह में वृद्धि हुई और उत्कण्ठा की सीमा 
नहीं थी : यहीं श्रीराधा की विरहोत्कण्ठिता-अवस्था थी । क्रृष्ण क्यों नहीं आये, 
इस विषय का तक न करते हुए हृताप, कम्पन आदि कियाएँ आरम्भ हुईं, जिनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३५८१-८३ ॥। 


2५ 
तत्रश-5 


अनागसि प्रियतमे चिरयत्युत्सुका तु या। 
विरहोत्कण्ठिता भाववेदिभिः सा समीरिता ॥ ३५८४ | 
अस्यास्तु चेष्टा हत्तापो वेपथुर्हेतुतकंणम्‌ ! 
अरतिवोष्पमोक्षश्च॒ स्वाबस्थाकथनादयः || ३५०५ || 


अन्वय--या ( नायिका ) तु अनागसि ( निरपराधिनि ) प्रियतमे ( प्राणनाथे ) 
चिरयति ( विलम्बं कुव्वंति सति ) उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) ( भवति ) सा भाव- 
वेदिभिः ( भावज्ञ: ) विरहोत्कण्ठिता ( इति ) समीरिता ( सम्यक कथिता )। 
अस्याः ( विरहोत्कण्ठितायाः ) तु चेष्ठा कार्य्य ( यथा ) हरत्तापः ( हृदयवेदना ) 
वेपथुः ( कम्पः ) हेतुतकेणं ( अनागतिकारणचिन्तनं ) अरतिः (विरक्ति: ) 
वाष्पमोक्ष: ( अश्वुमोचनं ) स्वावस्थाकथनादय: ( स्वावस्थाया: निवेदनप्रभूतयः ) 
च। २५८४-८५ ।। 


अनुवाद--निरपराध प्रियतम बहुत समय बीत जाने पर भी न आये अथवा 
आने में अंत्यधिक विलम्ब हो तो विरहवशतः जो नायिका अत्यन्त उत्ठुक होती है, 
उसे ही रसज्ञ उत्कण्ठिता नायिका कहते हैं। उसकी चेष्टाएँ इस प्रकार हैं--हृदय 
समन्‍्तप्त रहना, गात्र-कम्पन, प्रियतम के न आने के कारण को लेकर तक अथवा 
चिन्तन करना, विरक्ति अथवा अस्वास्थ्य, अश्रुमोचन, अपनी अवस्था का वर्णन 
करना आदि ॥| ३४८४-८४ ॥। | 


अन्यकान्ता-भोगचिह्लन करिया धारण | 
करिलेन कृष्ण एइ कुछ्जे आगमन ॥ ३४८६ |) 
अतिक्रोघे श्रष्टनायकेर पाने चाइ | 
खण्डिता नायिकावस्था राधार एथाइ )| र३२ेश८७ || 





अनुवाद--अन्य कास्ता का भोगचिह्न धारण कर श्रीकुष्ण ने इस कुल्ज में आग- 
मन किया । इस धृष्ट नायक की ओर नायिका अत्यन्त क्रोध से देखा, यही श्रीराधा 
की खण्डिता नायिका अवस्था प्रकट हुई ॥ ३५८६-८७ ॥। 








भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३२४ 
तत्रेव-- 
उल्लन्नाथ समयं यस्या: प्रेयानन्योपभोभवान | 
भोगलच्चमाड्वितः प्रातरागच्छेत्‌ खण्डिता हि सा। 
एषा तु रोष-निःश्वास-तूष्णीभावादिभाग भवेत्‌ ॥| ३५८८ 
अन्वय--समयम्‌ ( मिलनसमयम्‌ ) उल्लद्डूय ( अतिक्रम्य ) यस्याः ( नायि- 
काया: ) प्रयान्‌ ( प्रियः ) अन्योपभोगवान्‌ ( अन्यामुपभुड़क्ते यः सः ) भोगलक्ष्मा- 
द्वितः ( अन्यंभोगलक्षणयुक्त: ) ( सन्‌ ) प्रातः ( पूवंनायिका समीपे ) आगच्छेत्‌ 
सा हि खण्डिता ( नायिकेति कथिता )। एपा ( खण्डिता नायिका ) तु 
रोषनिःश्वांस तृष्णीम्भावादिभाक्‌ ( क्रोघदीर्घनि:श्वास-मौनभावादिलक्षणान्विता ) 
भवेत्‌ ॥ ३५८८ ।। 


अनुवाद--पूर्व संकेतित मिलन-समय पर न आकर जिस नायिका का वप्रियत्तम 
अन्य नारी का उपभोग करता है और उसी उपभोग के चिह्न धारण कर प्रातः 
प्वेनायिका के पास आता है, वह प्रथम नायिका ही खण्डिता नायिका है। यह 
खण्डिता नायिका क्रोध, दीर्घनि:श्वास ओर मोत् आदि लक्षण युक्त होती है ॥३५८८॥। 


विप्रलब्धावस्था राइ तमाल-जुखेते | 
आसिबेन कृष्ण ना आइला चिन्ते चिते॥ ३५७६ ॥ 
सेइ एइ तमाल कुल्च देख श्रीनिवास | 
विप्रलब्धा चेष्टा येलछ्ले सवत्र प्रकाश ॥ ३४६० ॥ 


अनुवाद--कृष्ण आने का कह गये फिर भी नहीं भाये, इसी कारण तमाल कुझ् 
में नायिका चिन्तित है, यही अवस्था विप्रलब्धा नायिका की है। हे श्रीनिवास ! 
इस तमाल कुछ को देखो, विप्रलब्धा नायिका की चेष्टाएं सर्वत्र प्रकट हो रही 
हैँ ॥ २४७६-८० ॥॥ 


तत्रेब-+ 


कृत्वा सल्लेतमग्राप्ते.. देवाज्जीवितवल्लभे | 
व्यथमानान्तरा प्रोक्ता विप्रलब्धा मनीषिभिः | 
निर्व्वद-चिन्ता-खेदाश्रु-मूच्छो-निःध्वसितादिभाक्‌ ॥ ३५६१॥। 
अन्वय--सद्धेत॑ ( इज्धितं ) कृत्वा दैवात्‌ जीवितवल्लभे ( प्राणनाथे ) अम्राप्ते 
( सति ) ( ता ) व्यथामानान्तरा ( व्यथितहृदया ) ( भविति, सा ) मनीषिशभिः 
( पण्डितै: ) विप्रलब्धा प्रोक्ता ( कथिता ) | ( सा ) निव्बेंद-चिन्ता-खेदाश्रुमू््छा- 
निःश्वसितादिभाक्‌ ( भवति ) ॥ ३५६१ ॥। 





३२६ बेष्णव-संगीतशा््र 


अनुवाद-+मिलने का संकेत करके यदि देवयोग से प्राणनाथ नहीं आयें तो जिस 
नायिका का अन्तःकरण अतिशय व्यथित होता है, पण्डितगण उसे ही विप्रलब्धा 
नायिका कहते हैं । निर्वेद यानी वराग्य, चिन्ता, दुःख, अभश्रु, मृर्च्छा और दीघें- 
निःश्वास-त्याग आदि विप्रलब्धा नायिका की चेष्टाएँ हैं ॥ ३५६१ ॥ 


एइ कुब्जे कलहान्तरितावस्था राइ | 
मानान्ते पश्चात्‌ ताप करेन एथाइ।॥ ३५६२।। 
प्रत्ञापादि चेष्टा येछे कहिले ना हय | 
देखि सखीगण नाना युक्ति विचारय ॥ ३५६३ ॥। 
अनुवाद--इस कुज्ञ में राधिका की कलहान्तरिता नायिका की अवस्था है, जो 
अभिमान करने के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करती है | इस नायिका की प्रलाप आदि जैसी 
चेष्टाएं हैं, वे अवर्णनीय हैं । इसे देखकर सखियाँ विविध युक्तियों के बारे में विचार 
करती हैं ३५६२-६३ ॥। 
तत्रेव 
या सखीनां पुरः प्राप्त पतितं वल्लभं रुषा | 
निरस्य पश्चात्तपति कलहान्तरिता हि सा। 
अस्याः प्रल्ाप-सन्ताप-ग्लानि-निःश्वसितादय: || ३५६४ || 
अन्वय--या ( नायिका) सखीनां पुरः ( अग्रे ) पाप्तं पतितं ( उवनतं ) वल्लभं 
( प्रियं ) रुषा ( क्रोघेन ) निरस्य ( प्रत्याख्याय ) पश्चात्‌ तपति ( क्लिशयति ) 
सा हि कलहान्तरिता ( त्यक्तकलहा ) ( भवति ) | प्रलाप-सन्ताप-ग्लानि-निश्च सिता- 
दय: अस्या: ( च्ेष्टा: भवन्तीति शेष: ) ॥ २३५६४ ।। 
अनुवाद--जो नायिका सखियों के समक्ष पदानत वल्लभ को क्रोध से परित्याग 
करने के पश्चात्‌ अत्यन्त पश्चात्ताप अनुभव करे, उसे कलहान्तरिता नायिका कहते 
हैं। प्रलाप, सन्ताप, ग्लानि और दीघे-निःश्वास-त्याग प्रभृति कलहान्तरिता नायिका 
की चेष्टाएँ हैं ॥ २३५६४ ॥। 
प्रोषितभत्तेकावस्था राधिका एथाते | 
क़ष्ण दूरदेश ' गेले नारे स्थिर हेते॥ ३५४६७ | 
अनुवाद--श्रीष्ण दूरदेश गये हुए हैं अतः श्रीराधा स्थिर नहीं रह पाती, यही 
श्रीराधा की प्रोषित्तमत्त का नायिका की अवस्था है ।। २५६७ ।। 
तत्रेव-- 
दूरदेशं गते कान्‍्ते भवेत्त प्रोषितभत्त का | 
प्रियसद्शीत्तेनें. देन्‍्यमस्यास्तानवजांगरो | 
मालिन्यमनवस्थानं जाडयं चिन्तादयो मताः।॥| ३४६६ )। 
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भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३२७ 


अन्वय--का न्ते दूरदेशं ( प्रवासं ) गते ( सति ) ( नायिका ) प्रोषितभत्त का 
( प्रोषितः दूरदेशगतः भर्त्ता यस्याः सा ) भवेत्‌ । प्रियसद्धीत्त॑तं ( प्रियजनगुणगान ) 
दन्‍्यं तानवजागरौ ( कृशता निद्राराहित्यच्च) मालिन्यम्‌ अनवस्थानम्‌ ( अस्थिरता ) 
जाड्चम्‌ ( आलस्यम्‌ ) चिन्तादय:ः ( अस्याः चेष्टा: ) मता: (कथिताः) ।। ३५६६ ।। 

अनुवाद--कान्त दूरदेश-गमन करने पर नायिका को प्रोषितभत्त्‌ का कहते हैं । 
प्रियगुणगान, देन्य, कृशता, जागरण, मलिनता, अस्बिरता एवं आलस्य प्रभूृति इस 
नायिका की चेष्टाएँ बतायी गयी हैं ।। ३५६६ ।। 


क्रष्ण ल्या अक्रर जाइते मथुराय | 
एथा यछे हेला राइ कहने ना याय ॥ ३५६७ |। 
अनुवाद---कष्ण को लेकर अक्रर के मथुरा चले जाने पर राधिका की जो 
अवस्था हो गयी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३५६७ ॥।। 


तथाहि हंसदूतकाव्ये द्वितीयः श्लोक:-- 

यदायातो गोपीहृदयमदनो नन्‍्दसदना- 

न्मुकुन्दों गान्दिन्यास्तनयमनुविन्दन्‌ मधुपुरीम्‌ | 

तदा5माडश्षीश्विन्तासरिति घनघृणोपरिचये- 

रगाधायां बाधामयपयसि राधाविरहिणी ॥ ३५ध्८ | 

अन्वय--यदा गोपीहृदयमदनः ( गोपीप्राणवल्लभः ) मुकुन्दः नन्‍्दसदनांत्‌ ( नन्‍्द- 

गृहात्‌ ) गान्दिन्या: तनयम्‌ ( अक्ररम्‌ ) अनुविन्दन्‌ ( अनुसरन्‌ ) मधृपुरीम्‌ ( मथु- 
राम्‌ ) आयातः ( आगतः ) तदा घनघुर्णापरिचय: ( गाद़्घुर्णालक्षणः लक्षिते ) 
बाधामयपयसि ( पीड़ामयसलिले ) अगाधायां चिन्तासरिति ( चिन्तातरज्िण्याम्‌ ) 
राधाविरहिणी .( विप्रलम्भभयी राधा ) अमाइक्षीत्‌ ( निममज्ज ) ॥ ३५६८ ॥। 


अनुवाद---हंस दूतकाव्य के द्वितीय श्लोक में है--जिस समय गोपी-प्राणवल्लभ 
मुकुन्द ने नन्‍्दगृह से गान्दिनीपुत्र अक्रर का अनुसरण कर मथुरा में आगमन किया, 
उस समय से विरहिणी राधा घनघुर्णालक्षणान्वित पीड़ा रूपी सलिल-विशिष्ट अगाध 
चिन्ता-तरंगिणी में निमज्जित हो गयी है । यहाँ विप्रलम्भभयी राधा है, यानी यह 
विप्रलब्धा नायिका का उदाहरण है ॥ ३२५६८ ॥ . | 


कि बलिब अकरेर ब्रजे यश नाइ। 
अद्यापि अक्ररे ऋर कहे दुःख पाइ॥ ३४५६६ || 
परस्पर अक़रे निनन्‍्दये बार-बार | 
ना बुरये ब्रजेर मरम ये प्रकार ॥ ३६०० ॥ 
गान्दिनी आपन माये प्रसव-समय | 
दिल महादुःख इहो ताहारि तनय ॥ ३६०१ ॥ 


के २३ संगी 
श्र्८ वष्णव-संगीत शाद््र 


अक्रेर नाम केह शुनिते ना पारे। 

मने करितेइ दुःखसमुद्रे साँतारे॥ ३६०२॥। 
देख, यमुनार कूले कुछ शोभामय | 

एथा राइकानु कि आनन्दे विलसय | २६०३ | 
सुरतान्ते राइ ये कहेन कृष्ण प्रति | 

ताहाइ करेन कृष्ण प्रेमाधीन अति ॥| ३६०४ ॥॥ 
स्वाधीनभत्तुकाबस्था राघा प्रकाशय | 
 तिलले तिले ये कौतुक कहिले ना हय ॥| ३६०५ | 


अनुवाद--क्या कहा जाय ब्रज में अक्रुर का यश नहीं है, फिर भी कक्रर को 
क्रर कहने से मन को दुःख होता हैं । अक्रूर की बार-बार गोपियाँ परस्पर निन्दा 
करती हैं, किन्तु वे ब्रज के मर्म को नहीं जानतीं । गान्दिनी ने अपनी माँ के प्रसव 
के समय जो महादुःख दिया, उसी गान्दिनी का यह पुत्र है। अक्कूर का नाम कोई 
भी सुनना नहीं चाहता, मन में उसका खयाल आते ही जंसे दुःख रूपी समुद्र में डूब 
जाता है । यमुना के तठ पर शोभामय कुञ्ञ देखो, यहाँ श्रीराधिका आनंद से बिल- 
सित हैं । रतिक्रीड़ा के पश्चात्‌ श्री राधिका श्रीकृष्ण से .जो कहती है, प्रेमाघीन श्री- 
कृष्ण वैसा ही करते हैं | श्रीराधा स्वाघीनभत्त का नायिका की अवम्था का प्रकाश 
जरती है । पग-पग पर जो कौतुक प्रदशित होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ २५६०-३६० ४५ ।। 

तथाहि श्रीमदुज्ज्बलनीलमणी नायिकाभेदे ४६-श लक्षणम्‌-- 


स्वायत्तासन्नदयिता भवेत्‌ स्वाघधीनभत्तेंका । 
सलिलारण्यविक्रीडा कुसुमाबचयादिकत्‌ ॥ ३६०६॥ 
अन्वय--स्वायत्तासन्नदयिता ( स्वायत्तः स्वाधीन आसन्नः निकटवर्ती च दयितो 
यस्याः सा ) ( नायिका ) स्वाधीनभत्त का भवेत्‌ । (सा ) सलिलारण्यविक्रीड़ा 
( सलिले जलमध्ये अरण्ये च विशिष्टा क्रीड़ा यस्याः सा ) कुसुम विचया दिक्ृत्‌ (पुष्पा- 
हरणादिकारिणी ) भवेत्‌ ॥ २६०६ ।। 


अनुवाद--श्रीमद्‌ उज्ज्वलनीलमणि के नायिकाभेद का ४६ वां लक्षण जिसका 
कानन्‍्त ( प्रियतम ) उसके अधीन होकर बराबर पास ही रहता है, उस नायिका को 
स्वाधीनभत्तु का कहते हैं। जल और भरण्य में उसकी क्रीड़ा होती रहती है और 
पुष्पाहरणादि ( पुष्प एकत्र करना ) करती रहतरे है ॥। ३६०६ ॥ 


ओहे श्रीनिवास एइ पुष्पेर कानने | 
अ्रमे राधांमाघव वेष्ठित सखीगणे || ३६०७ ॥॥ 





भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३२६ 


अनुरागे राधिकार उथलये हिया। 
प्राप्तम्रेमबैचित्त्य-दशानुराग-क्रिया. ॥ ३६०८ || 
अनुवाद-हे श्रीनिवास ! इस पुष्प-कानन में श्रीराधा एवं श्रीकृष्ण सखियों से 
घिरे हुए घूम रहे हैं । अनुराग से श्रीराधिका का हृदय उद्वेलित हो उठता है, जिससे 
प्रेम-वचित्र्य की प्राप्ति होती है ॥ २६०७-०८ ॥ 
तत्रेब स्थायिभाव-प्रकरणे १०२ तम-लक्षणम्‌-- 
सदानुभूतमपि यः कुय्योन्नवनवं प्रियम्‌ | 
रागो भवज्नवनवः सोडनुराग इतीय्येते ॥ ३६०६ || 
परस्परवशीभावः प्रेमवेचित्त्यक तथा | 
अप्राणिन्यपि जन्माप्त्ये लालसाभर उन्नतः | 
विप्रलम्भेउस्य विस्फूत्तिरित्याद्या: स्युरिह क्रिया २६१० || 


अन्वय--प्रियं ( प्रीतिविषयं जन॑ं ) सदा अनुभूतमपि ( अस्वादितच ररूप गुण- 
माधय्यंम अपि ) नवनवम्‌ (अननुभूतपूव्वेमिव) यः रागः ( पर्व्वोक्तलक्षणो5त्र तु तृष्णा- 
विशेषत्वेन परिणतः ) ( नव॑ नव॑ नित्यनवास्वाद्यमानं ) कुर्यातू, स॒( स्वयमपि ) 
नवनवः भवन्‌ रागः अनुरागः इति ईय्यंते ( कथ्यते ) | ( तत्र अनुरागे ) परस्परवशी- 
भाव: ( परस्पराधीनतास्वीकारः, अत्र नायकस्येव . वशीभावः स्पष्ट: ) तथा प्रेम- 
बैचित्त्य ( नायके समीपस्थेईपि तदभावजनितं रोदनादिकम्‌ ) अप्राणिनि ( अचेतने ) 
अपि ( वस्तुनि ) जन्माप्त्ये ( जन्मलाभायव ) उन्नतः ( प्रबल: ) लालसाभरः ( आका- 
डक्षावेग: ), इह विप्रलम्भे ( विरहे ) अस्य ( नायकस्य ) विस्फ्त्तिः, इत्याद्याः क्रिया: 
स्युः ( भवेयु: ) ॥ ३६०६-१० ॥। 

अनुवाद--उसी में स्थायीभाव प्रकरण का १०९ वां लक्षण--जो राग नव-नव 
रूप घारण कर अनुभूत प्रियजन को सवंदा नय-नव बोध कराता है, उसे पष्डितगण 
अनुराग कहते हैं। इस अनुराग में परस्पर वशीभाव, प्रम-वंचित््य, अवचेतन में 
जन्मलाभ की उत्कट लालसा एवं विप्रलम्भ में श्रीकृष्ण की स्फूर्ति इत्यादि का अनु- 
भव होता है ॥ ३६०६-१० ॥। 


कि वा प्रेमबैचिक्ष्यद्शाय प्रेमाधिका | 

हइते विश्लेषबुद्धि व्याकुल राधिका ॥ ३६१९१॥ 
कोथा कृष्ण बलि अश्रु भरये नयने | 

निकटेइ कृष्ण ताहा स्मृति .नाइ सने || ३६१२॥ 


अनुवाद--प्रेमाधिक्य के कारण विरह-शंक की जो व्याकुलता है, वह प्रेमा- 
वेचित्त्य-दशा है। यह दशा कैसी अद्भुत है कि कृष्ण निकट होते हुए भी स्मरण 


३३० वेष्णब-संगीतशाख् 


नहीं रहता एवं मन वह उठता है कि क्ृष्ण कहाँ हैं, और आँखों से आंसू झरने 
लगते हैं ! ३६११-१२ ॥। 


५ 
तत्नरव-- 


प्रियस्य सन्निकर्ष5पि श्रेमोत्कर्षस्वभावतः | 
या विश्लेषधियात्तिस्तत्प्रेमबैचित्त्यमुच्यते ॥ ३६१३ ॥ 
अन्वय--प्रियस्य सन्निकषें प्रेमोत्कषेस्वभावतः ( प्रेमाधिक्यहेतुना ) विश्लेषध्चिया 
( विरहशंकया ) या क्षात्तिः विलावादिः ) तत्‌ ( कार्य्य॑ ) प्रमवेचित्त्यम्‌ ( प्रेमविव- 
त्तेम्‌ ) उच्चते ॥ ३६१३ ॥। 
._ अनुवाद-पप्रिय ( नायक ) निकट होते हुए भी प्रेमाधिक्य व उत्कट प्रेम हेतु 
वियोग की अथवा विरह की शंका से जो विलाप आदि अथवा अन्तःकरण में जो 
पीड़ा होती है, उसे प्रेमवैचित्त्य कहते हैं ॥। ३६१३ ॥। 
प्रेमबेचिकत््य. सम्भोग नहे प्रथकत | 
सम्पन्न सम्रद्धिमान्‌ इथे सुसद्भगत॥ ३६१४ ॥। 
प्रेमबेचित्त्य-विलास हय परम. मधुर | 
वर्ण कबिगण याते ताप जाय दूर ॥ ३६१४ ॥। 
अनुवाद-:प्रेमवेचित्त्य सम्भोग नहीं बल्कि पृथक है, तथा यहाँ सम्पन्न, समृद्धि- 
वान एवं सुसंगत है । प्रेम-वेचित्त्य-विलास परम मधुर है, जिसका कवियों ने वर्णन 
किया है | इससे ताप दूर होता है २६१४-१५ ॥। 


गीते यथा--कामोदः 


राइकानु रसेर आवेशे | 

बसे एकासने सखीगण चारिपाशे ॥| ३६१६ || 
किवा अनुरागेर तरज्ग | 

न घरे धेरज -धनि हैल क्षीण अद्ज ॥ ३६१७॥ 
सखीरे सुधाय वारे बारे | 

प्राणनाथ छाड़ि! कोथा गेलेन आमारे ॥ ३६१८ || 
आर कि पाइब प्राणनाथे | 

एत कहि कराघात करे निज माथे ॥ ३६१६ ॥ 
भासे दुटि नयनेर जले | 

छाडि दीघ निश्वास: ल्ञोटाय महीतले ॥ ३६२० ॥। 
रसिकशेखर श्यामराय | 

देखिया विषम दशा प्रबोधे राधाय ॥ ३६२१ ॥ 
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प्रबोधे पराण जुडाइलो | 

घुचिल बिच्छेदबुद्धि दुःख दूरे गेल ॥ ३६२२ | 
सखी कि कहिला आंखिकोणे | 

पुलके वलित हेया बिलस गोपने || ३६२३ || 
काला आलिड्ढये मेलि बाहु | 

लाजे नतमुखी राइ हासे लहु लहु || ३६२४ ॥ 
माधव धरिते नारे धृति | 

मुख मुख म्ापये मद्नमहे माति ॥ ३६२४ ॥। 
उचकुचयुगे कर दिते | 

ना जाने आछुये कोथा कतो उठे चिते।॥ ३६२६ || 
हासि नीबिबन्ध खसाइया ! 

रहये कुसुम-शेषे अड्ग गड़ाइया ॥ ३६२७ | 
तनु-तनु मिशा शोहे हेन | 

नीलम णि-कनक दामिनीघन यन || ३६२८ ॥। 
बाढ़ये कोतुक अतिशय | 

टुंहु वेश विरचिया दोहे निरिखय || ३६२६ | 
समय जानिया सहचरी | न्‍ 

श्रम उपशमे कत कहे घिरि घिरि ॥ ३६३० || 
नरहरि सखीर इच्धिते | 

करये सुवातास घरम निवारिते॥| २६३१ ॥ 
ओहे श्रीनिवास एड कालिन्दी-कानने | 

विलसये कृष्ण पद्चविध सखासने || ३६३२ | 
चेट, बिट, विदूषक, पीठमदद, आर | 
प्रियनम्म एड पद्वम सहाय ताहार ॥ ३६३३ ॥ 
विविध प्रकारे करे कृष्णएे सहाय | 

ए सव सखार गुण के वा नाहि गाय ॥ ३६३४ ॥ 


भावार्थ--कामोद में गीत--श्रीराधा और श्रीकृष्ण रस के आवेश में एक आसन 
पर बैठे हैं, और चारों ओर सखियाँ हैं। यहाँ जंसा अनुराग है उससे राधा 
अनुप्राणित है, और उसका क्षीण अंग धन्य है | प्राणनाथ के चले जाने पर वह सखी 
से पूछती है, और सिर पर कराघात करती है । उसकी भ्राँखों से आँसू बहने लगते 
हैं । वह पृथ्वी पर लोठपोठ हो जाती है | यह दृश्य देखकर श्याम राधा का प्रबोधन 
करते हैं, तब उसके जैसे प्राण भर भाते हैं । वह लाज से नमित .हो जाती है । सदत- 


३३२ वेष्णव-संगीतशाख्तर 


मद में माति राधा अत्यन्त प्रसन्न होती है । कौतुक में वृद्धि हीती है और दोनों एक 
दूसरे को देखने लगते हैं| पसीना निवारण के लिए नरहरि पंखा झलते हैं । & » 
हे श्रीनिवास ! इस कालिन्दी कानन में श्रीकृष्ण पाँच प्रकार के सखाओं के साथ 
विलसित हैं । चेट, विट, विदूषक, पीठम्ई और प्रियनम्में--ये पाँच प्रकार के सखा 
उनके सहायक हैं। वे विविध प्रकार से श्रीकृष्ण की सहायता करते हैं, इन सब 
सखाओं का गुणगान कौन नहीं करता है ॥ ३६१६--३४ ॥ 
तथाहि श्रीजज्ज्बलनीलमणो सहाय-सेदगप्रकरणे प्रथमलक्षणम्‌-- 
अथेतस्य सहाया: स्युः पद्चञघा चेटको बिटः | 
विदूषक:ः पीठमहदेः. प्रियनम्मेंघखस्तथा | 
नम्मप्रयोगे नेपुण्यं सदा गाढ़ानुरागिता ॥ ३६३५॥ 
देशकालज्ञता दाद्य रुष्टगोपीद्रसादनम्‌ | 
निगृढ्मन्त्रतेत्याद्या: सहायानां गुणा मता: || ३६३६ || 
अन्वय--अथ एतस्य ( नायकस्य क्ृष्णस्य ) पञ्चधा पत्चप्रकाराः सहाया स्युः । 
चेटकः, विटः, विदूषकः, पीठमद्:, तथा प्रियनर्म्मंसखः । नम्मेप्रयोगे (परिहासकरणे) 
नंपुण्यं सदा गाढ़ानु रागिता, देशकालज्ञता, दाक्ष्यं ( दक्षता ) रुष्टगोपीप्रसादनं, निगृढ़- 
मन्त्रता ( गुप्तमन्त्रकारिता ) इत्याद्या: ( एवम्‌ प्रकारा: ) ग्रुणा: सहायानां ( लीला- 
सहायानां सखानां ) मताः ( विश्वुताः ) ॥ २६३५-३६ ॥। 
अनुवाद--श्री उज्ज्वलनीलमणि में सहाय भेद प्रकरण में प्रथम लक्षण--इस 
नायक श्रीकृष्ण के सहायक पाँच प्रकार के होते हैं। यथा-चेटक, विट, विदृषक, 
पीठमहँ और प्रियनमेंसख । परिहास, विनोद आदि में निपुणता, स्वंदा गाढ़ अनु- 
रागित्व अथवा प्रेम, देशकाल-अभिज्ञता, दक्षता, रुष्टगोपियों को प्रसन्न करने और 
उन्हें निगृढ़ व ग्रुप्त मंत्रणा देने में सहायक आदि उनके गुण हैं ॥| ३६३५-३६ ।। 
 एथा कृष्ण चेट श्रज्ञ-भद्गदुरादि सने | 
विलसे से सब दक्ष सकल सन्धाने || ३६३७ | 
अनुवाद--यहाँ कृष्ण चेट भृज्ध भद्गुरादि के साथ विलसित हैं । ये सब सन्धान 
में दक्ष हैं ॥ ३५३७ ॥। द 
तथाहि तत्रेब-- 
सन्धानचतुरश्चेटों गृढ़कर्म्मा प्रगल्भघीः | 
स॒तु भद्गुर-श्ज्ञारादिक प्रोक्तोउत्र गोकुले ॥ ३६३८ ॥ 
अन्वय--चेटः सन्धानचतुरः गृढ़कर्म्मा प्रगल्भधीः ( प्रत्युत्पन्नमतिः ) ( भवति ) । 
अत्र गोकुले स ( चेटः ) तु भड्गुरभूज्भारादिकः प्रोक्त: ( कथितः )॥ ३६३८ ॥ 
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अनुवाद--जो व्यक्ति सन्धान विषय में चतुर ( कलह होने पर मेल कराने में 
चतुर ) है, जिसके का कोई जान नहीं सकता, जो गुप्त रूप से कार्य करता है, 
एवं जिसकी बुद्धि अतिशय प्रगल्मा है, यानी जिसकी समय पर उत्तम सूझ है, उसे 
चेट कहते हैं। इस गोकुल में भंकुर, भुगारादि श्रीकृष्ण के चेट हैं, जो उनकी सहायता 
करते हैं ॥| २६३८ ॥। 


विट-सखा कड़ार, भारती आदि एथा | 
क्रष्णवेशविन्यासे निपुणाद्भ्भुत प्रथा ॥ ३६३६ || 
अनुवाद--यहाँ कड़ार, भारती भादि विट-सखा हैं, जो कृष्ण-वेश धारण करने 
में अत्यन्त निगुण हैं ॥| ३६३६ ॥ 
तत्रेव-- 
वेशोपचारकुशलो पधूर्त्ता गोष्टीविशारदः | 
कामतन्त्रकलावेदी विट इत्यमिघीयते | 
कडारो भारतीबन्ध इत्यादिज्िट ईरितः॥| ३६४० ॥। 
अन्वय--वेशोपचा रकुशलः ( विशे वेशरचनायाम्‌ उपचारे सेवायाच कुशलः ) 
धत्तः, गोष्ठीविशारदः ( परिजननियन्त्रणनिपुणः ) कामतन्‍्त्रकलावेदी ( कामतस्त्र- 
कलासु वशीकरणमोहनमस्त्रौषधादिप्रयोगेषु अभिज्ञः सहायः विटः इति अभिधीयते 
( कथ्यते ) । कडारः, भारतीबन्धः इत्यादिः विटः ईरितः ( कथितः )॥। ३६४० ॥ 
अनुवाद--जो व्यक्ति वेशभूषदि रचना में चतुर, सेवा कार्य में निष्णात, धूत्ते 
एवं परिवार-वर्ग जिसके आज्ञाधीन है एवं जो कामतंत्र-कला अथवा सत्रीवशीक रणार्थ 
मंत्रीषधि प्रयोग में सिद्धहस्त है, उसे विठ कहते हैं | कडार, भारतीबन्ध प्रभृति गोप 
कृष्ण के विट-सहायक हैं ॥॥। २६४० ॥। 


एथा विदूषक वसनन्‍्तादि सखागण | 
वाढ़ाय कौतुक कृष्ण करिते भोजन ॥ २६४१ ॥ 


अनु वाद--यहाँ वसन्‍त आदि सखा विदृषक हैं, जो भोजन के लोलुप हैं और 
कृष्ण का कौतुक, हास्य बढ़ाते हैं ॥ २९४९ !। 
वसन्ताद्यभिधो लोलो भोजने कलह॒भ्रियः | 


विक्ृतान्नवचोवेशेहोस्यकारी _ विदूषकः | 
विदग्धमाघवे ख्यातो यथासौ मधुमन्नलः॥ २३६४२ | 


अन्वय--भोजने लोलः ( लालसायुक्तः ) कलहप्रियः विक्वृता ज्भवचो वेश: (विक्ृ्ते: 
अज्भ: वचोभिः वेशश्व ) हास्यकारी ( सहाय: ) विदूषकः ( कथितः )। यथा 
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विदग्वमाधवे ( नाटके ) ख्यातः असौ मधुमज्भलः वसन्ताद्यभ्रिधः ( वसन्‍्तादिनामक: 
गोपश्र ) ॥ ३६४२ ॥। 
अनुवाद--जो व्यक्ति भोजन-विषय में लालसायुक्त, कलहप्रिय, एवं देह-वेश-वाक्य 
में विकृति कर हास्यकारी है, उसे विदृषक कहते हैं । जैसे विदग्ध-माधव-नाटक में 
मधुमंगल विदृषक है, उसी प्रकार वसन्‍्तादि गोप भी विदृषक कहे जाते हैं ३६४२॥ 
पीठमद श्रीदाम गुणेर अन्त नाइ। 
कर कत कृष्णर सहाय एइ ठाँइ ॥ ३२६४३ |। 
अनुवाद--श्रीकृष्ण का सहायक पीठमदं गोष श्रीदाम हैं, जिसके गुणों का अन्त 
नहीं है, श्रीकृष्ण की यहाँ कितनी ही सहायता करता द्ै ॥ २६४३ ॥ 
तत्रेव-- 
गुणेनीयककल्पो यः प्रेम्ना तत्रानुवृत्तिमान्‌। 
पीठमद्देः स कथित: श्रीदामा स्यादू्‌ यथा: हरे: ॥ ३६४४ || 
अन्वय>-यः ग्रुणं: नायककलल्‍प: प्रेम्ता तत्र अनुवृत्तिमान्‌ू ( अनुगतः ) स पीठ- 
महू: ( सहायः ) कथितः । यथा श्रीदामा हरे: ( कृष्णस्थ ) पीठमहं: ( सहाय: ) 
स्यात्‌ ॥ ३६४४ ।। 
अनुवाद--जो व्यक्ति नायक के समान ग्रुणवान होता है, और प्रेमवश इस 
नायक का ही अनुवृत्तिकारी व अनुसरणकर्त्ता होता है, उसे पीठमह कहते हैं। जैसे 
श्रीदाम श्रीकृष्ण के पीठम् सहायक थे ॥| ३६४४ ।। 


प्रियनम्म-सखा सुफलादिक एथाय | 
कृष्ण-सुख या!ते ताहा करे सव्वथाय ॥ ३६४४ || 
अनुवाद--यहाँ सुबल आदि प्रियनम्म॑ सखा हैं, जो स्वंथा ऐसा ही कार्य करते 
हैं, जिससे श्रीकृष्ण को सुख हो ॥ २३६४५ ।। 
तत्रेब-- 
आत्यन्तिकरह स्यज्ञ: सखीं भाव समाश्रित: | 
सर्व्वेभ्य: प्रणयिभ्योडसौ प्रियनम्मसखो बरः | 
स गोकुले तु सुबलस्तथा स्यादज्जुनादिकः ॥ ३६४६ || 
अन्वय--( यः ) आत्यन्तिकर हस्यज्ञ: सखीभावसमाश्रितः ( श्रीकृष्ण-तत्प्रेयस्यो 
परस्परमिलनेच्छां समाश्रितः ) असौ सब्वभ्यः प्रणयिभ्य: वर: ( श्रेयान्‌ जन ) 
प्रियनम्मंसखः ( भवतीति शेषः ) स तु गोकुले सुबलः (प्रियनम्मंसखः ) तथा 
( द्वारकायाम्‌ ) अज्जुंनादिकः स्यात्‌ ॥ ३६४६ ॥ 
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अनुवाद--जो व्यक्ति अत्यधिक रहस्यज्ष, संखीभाव-समाश्रित एवं प्रणयी में 
अतिशय प्रिय अथवा प्रयसियों के संगम की इच्छा और योजना करने वाले को श्रिय- 
नम्मंत्ख कहते हैं | जैसे गोकुल में सुबल और (द्वारका में ) अर्जुन ॥ ३६४६ ॥। 
ओहे श्रीनिवास कृष्ण ए रम्य कानने | 
स्वयं मिले, गोपिका कषये वंशीस्वने || ३६४७ ॥ 
स्वयं-दूती राधिकाप्तदूती येछे तार। 
तेले श्रीकृष्ण० इथे आनन्द अपार ॥ ३६४८ | 
अनुवाद--हे श्रीनिवास ! इस सुरम्य कानन में श्रीकृष्ण गोपियों से स्वयं 
मिलते हैं, और गोपिकाएँ भी वंशी की ध्वनि सुनकर उनकी ओर खिची चली 
आती हैं। दूती दो प्रकार की हैं, स्वयं और आप्त | जिस प्रकार यहाँ राधिका 
उनकी स्वयं और आ5प्त दूती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण को इससे बड़ा आनन्द हो 
रहा है ॥ ३४७-३४८ ।। 
तत्रेव -- 
हरिश्रियाप्रकरणे वच्ष्यन्ते यास्तु दूतिकाः | 
तत्रापि ता यथायोग्यं बिज्ञेया रसवेदिभिः | ३६४६ | 
तत्र स्वयं वशी च | स्वयमिति स्वयं दूतीत्यथेः ॥ ३६४० ॥। 
अन्वय--ह रिब्रियाकरणे ( श्रीमदुज्ज्वलनीलमणो हरिप्रियाप्रकरणे कृष्णवल्लभा 
प्रकरण ) या, तु दूतिकाः वक्ष्यन्ते ताः अन्न अपि रसवेदिभिः ( रसज्ञ: ) यथायोग्य॑ 
विज्ञेया: । ( दती द्विविधा ) तत्र स्वयं वशी ( आप्ता ) च । स्वयम्‌ इति स्वयं-दूती 
इत्यथें: ॥॥ ३६४६-५० ॥। 
अनुवाद--ह रिप्रिया प्रकरण में (श्रीमद्‌ उज्ज्वलनीलमणि में हरिप्रिया प्रकरण में 
कृष्णवल्लभा प्रकरण में ) जिन समस्त दूती-लक्षणों का वर्णन किया गया है, रसज्ञगण 
यहाँ भी उन सब के विषय में यथायोग्य रूप में जान सकेंगे। दूती दो प्रकार की 
हैं--स्वयं एवं वशी ( आप्ता ) । स्वयं का अथे है, स्वयं हुती ॥ २६४६-५० ॥ 
वीरा-बृन्दादिक श्रीकृष्णर आप्तदूती | 
ए कुठ-जे मिलाय दोंहे कि अद्भुतरीति ॥ ३६४५१॥ 
अनुवाद--वीरा और वृन्दा आदि श्रकृष्ण की आप्तदूतियाँ हैं। वे इस कुञ में 
दोनों का अदुभुतरीति से मिलन कराती हैं ॥ ३६५१ ।। 
तत्रेब-- 
वोराबृन्दादिरप्याप्दूती ऋष्णस्य कीत्तिता | 
वीरा प्रगल्भवचना वृन्दा चाटूक्तिपेशला ॥ ३६५२ ॥ 
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अस्याः साधारणा दूत्यो वीराद्याः कथिता हरेः | 
लिब्विन्यन्तास्तु बच्ष्यन्ते यास्ताः साधारणा द्यो: ॥| ३६५३ || 
अन्वय--वी रावृन्दादि: अपि कृष्णस्य आप्तदूती कीत्तिता । ( तन्मध्ये ) वीरा 
प्रगल्भवचना ( मुखरा ) वृन्दा (तु ) चाटक्तिपेशला ( चाट्वाक्यदक्षा )। अस्याः: 
( राधिकायाः ). साधारणाः ( समाना: ) दृत्यः वीराद्या: हरेः ( कृष्णस्थापि ) 
( दृत्यः ) कथिताः । याः लिज्िन्यन्ता: ( तापसीपय्य॑न्ता: ) दृत्यः ) तु वक्ष्यन्ते, ता: 
( दृत्यः ) ढयो: राधामाधवयो: ) साधारणाः ( भवन्ति ) ॥ ३६५२-५३ ॥ 
अनुवाद--वी रा, वृन्दा आदि कृष्ण की आप्त दृत्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं । 
उनमें वीरा मुखर हैं, एवं वृन्दा चादुवाक्य प्रयोग में दक्ष है। वीरादि श्रीराधा और 
श्रीकृष्ण की साधारणा व समान दूतियाँ हैं । लिड्िनी प्रभृति के विषय में भी कहा 
जायगा | वे दोनों की भी समान दूतियाँ हैं ।। २६५२-*३ || 
कि बलिब एथा सख्यादिक राधिकार | 
करये सहाय येछे ना हय विस्तार ॥ ३२६५४ ॥ 
राधिकार सखी पद्चविधा सखी आर | 
नितव्यसखी, प्राणसखी आदि ए प्रचार | २६५५॥ 
ए सकल सखी लेया राधिका सुन्दरी | 
एइ कुष्ज रहेन कृष्णेर पथ हेरि॥ ३६५६ ॥ 


अनुवाद--श्री राधिका की सखियों के बारे में क्‍या कहें, जिस प्रकार वे श्री 
राधिका की सहायता करती हैं, उसका विस्तार से वर्णन असम्भव है। राधिका 
की सखियाँ पाँच श्रकार हैं, यथा सखी, नित्यसखी, प्रागसखी आदि। इन 
सभी सखियों के साथ सुन्दरी श्रीराधिका इस कुल्च में श्रीकृष्ण की राह ताक रहीं 
हैं ३६५४-१९! 
तत्रेव-- 
तास्तु वृन्दावनेयश्वय्यों: सख्यः पद्लविधा मतताः | 
सख्यश्थ नित्यसख्यश्व प्राणसख्यश्र काशग्नन | 
प्रियसख्यश्व॒ परमप्रेष्ठसख्यश्वच॒ विश्रुता ॥| ३६४७ || 
अन्वय--व न्दा वनेश्वर्य्या: ( श्रीराधायाः ) ताः ( प्रसिद्धा: ) सख्यः तु पच्चविवाः 
मताः ( कथिताः: ) । ( यथा ) सख्यः च नित्यसख्य: च, काश्चन प्राणसख्यः च, प्रिय: 
सख्य: च परमप्रेष्ठठखयः च विश्रुताः ( प्रसिद्धा: भवन्ति ) ॥| ३६५७ ॥। 
अनुवाद--वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा की सखियाँ पाँच प्रकार की हैं। वे सखी, 
नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी और प्रमप्रेष्ठठखी नामों से प्रसिद्ध हैं ॥ ३६५७ ॥। 





| 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) झ३७ 


सखी कुछुमिका बिन्ध्या-घनिष्ठलादि एथा | 
यतने साधये राधिकार- मनंः-कथा ॥| ३६४८॥। 


अनुवाद--कुसुमिका, विन्ध्या, धनिष्ठा आदि सखियाँ श्रीराधिका की आन्तरिक 
इच्छा की बड़े जान से पूति करती हैं अथवा सांधती हैं ॥| ३६५८ ॥ 


तत्रेब-- 
सख्य: कुसुमिका-विन्ध्या-धनिष्ठाद्या: प्रकीत्तिता: || ३६५६ ॥ 
अनुवाद--कुसुमिका, विन्ध्धा और धनिष्ठा आदि संखियों के रूप में विख्यात 
हैं ॥ ३६५६ ॥ | 
नित्यसखी--कस्तुरी, मणिमश्लजरिकादि | 
एथा राधामनोब॒त्ति साधे निरवधि ॥ ३६६० || 


अनुवाद--कस्तुरी, मणिमज्ञरिका आदि नित्यप्तव्वी हैं, जो यहाँ श्रीराधा की 
मनोवृत्ति को सवंदा पूरी करती हैं ॥ ३२६६० ॥ 


तत्रेब-- 


नित्यसख्यस्तु कतुरी मणीमझ्जरिकादयः || ३६६१ ॥ 
अनुवाद--कस्तु री, मणिमञ्जरिका आदि नित्यपखी हैं ॥ ३६६१ ॥ 
प्राणसखी बासन्त्यादि राधातुल्य प्राय | 
एइ कुछ्ज़े रांधाऊंष्णे कौतुक बाढ़ाय ॥ २३६६२ ॥। 
अनुवाद--वासन्ती आदि प्राणसखियाँ हैं जो प्रायः राधा के समान हैं और इस 
ऊल् में श्रीराधा और श्रीकृष्ण का कौतुक बढ़ाती हैं ॥ २६६२ ॥। 
हर । ै 
तत्रव--- 
प्राणसख्यः शशिमुखी वासन्ती लासिकादयः | 
गंता बृन्दावनेश्रय्योः प्रायेणेमाः स्वरूपतामू ॥ २६६३ ॥ 
( स्वरूपतां तुल्यतामित्यथ: ) |... 
अन्वय---शशिमुखी वासल्ती,  लाधपिकादयः ( लासिकाप्रभूतयः ) प्राणसख्यः 
( भवन्ति ) । इमाः ( प्राणसख्यः ) प्रायेण वृन्दावनेश्वर्य्या: स्वरूंपतां ( तुल्यरूपतां ) 
गता: ॥ ३६६३ ॥। 
अनुवाद--शशिमुखी, वासन्‍्ती, लसिका आदि प्राणसखियाँ हैं । ये प्रायः वृन्दा- 
वनेश्वरी श्रीराधा के तुल्यरूप-प्राप्ता यानी समान हैं, ( स्वरूपता शब्द से तुलना का 
बोध होता है ) ॥ ३६६३ ॥ 


२२ रा० २० 


ज्ड्८ वेष्णवं-संगीतशाद््र 


प्रियसखी कुरद्ञाक्षी आदि अनुपमा | 
एकुब्ज विहल देखि दोंहारः सुषमा। ३२६६४ ।। 
अनुवाद--कुरज्भाक्षी आदि अनुपम प्रियसखियाँ हैं। इस कुआ में दोनों--श्रीकृष्ण 
और श्रीराधा--की सुषमा देखकर विह्लल हो उठती हैं ॥ ३६६४ ॥। 
5 
तत्रत--- 
प्रियसखी कुरद्गाक्षी सुमध्या मदनालसा | 


कमला माघुरी मन्ज्जुकेशी कन्द्पेछुन्दरी | 
माधघवी मालती कामलता शशिकलादयः ॥ ३६६४५॥ 


अनुवाद--कुरज्भाक्षी, सुमध्यां, मदतालसा, कमला, माधुरी, मज्जुकेशी, कन्द्प- 
सुन्दरी, माधवी, मालंती, कामलता, शशिकला आदि प्रियसखियाँ हैं ॥ ३६६५ ॥ 
परमप्रेष्ठसखी ललितादिक एथाय | 
दोहे मिलाइया महा उल्लास हियाय ॥ ३६६६ ॥। 
अनुवाद-+ललिता आदि यहाँ परमप्रेष्ठ सखियाँ हैं, दोनों--श्रीकृष्ण और 
श्री राधा--को मिला देने से उनके हृदय में भारी उल्लास है ॥ ३६६६ ॥। 
तत्रेब-- कि 


परमप्रेष्ठसख्यस्तु ललिता सविशाखिका। ४757 

सुचित्रा चम्पकलता: तुन्नविद्येन्दुलेखिका | ३६६७ ॥ 

रज्नदेवी . सुदेवी .. चेत्यष्टी , सबंगुणाभश्रिसा: । 

आसां सुष्ठु हयोरेव प्रेम्ण: परमकाष्ठया | 

कचिज्ञातु कचिज्ञातु तदाधिक्यमिवेक्ष्यते | ३६६८ ॥ 

अन्वय--सविद्याखिका ( विशाखासहिता ) ललिता, सुचित्रा, चम्पकलता, 

तुज़-विद्या, इन्दुलेखिका, रज़्देवी, सुदेवी, च इति अष्टौ सब्बंगुणाग्रिमा: ( सब्वंगुणः 
श्रेष्ठा: ) परमप्रेष्ठसख्यः तु ( भवन्ति )। आसां ( परंमप्रेष्ठसखीनां मध्ये ) हयो: 
(ललिताविशाखयो:) प्रेम्ण: सुष्ठु परमकाष्ठया ( अतिशयेकान्तितया ) क्वचित्‌ जातु 
क्वचित्‌ जातु ( कुत्रचित्‌ कुत्रचित्‌ स्थले ) तदाधिक्यम्‌ ( तयोः आधिक्यं महत्त्वम्‌ ) 
इव ईक्ष्यते ( दुश्यते ) ॥ ३६६७-६८ ॥। 


अनुवाद-+ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चम्पकलता, तुज्भविद्या; इन्दुलेखिका, 
रज्भदेवी, सुदेवी--ये आठ सब गुणों में श्रेष्ठा परमप्रेष्ठ सखियाँ हैं। इनमें दो 
सखियों -ललिता एवं विशाश्वा की प्रेम की पराकाष्ठो के कारण कहीं-कहीं उनकी 
ही जसे श्रेष्ठता परिलक्षित होती है ॥॥ २९६७-६८ ॥ 





भक्तिरत्नाकरं (संग्रीतांश) पड 


ओहे श्रीनिवास एइ निकुल्न-आवासे | 
स्वयं दूती आप्रदूती चातुय्ये अरकाशे॥ ३६६६ ॥। 


अनुवाद--हे श्लवीनिवास ! इस निकुक्ष-आवास में दो प्रकार की दूतियाँ--स्वयं 
डूती और आप्तदूती--अपना चातुरय प्रकाश कर रही हैं । ३६६६ ॥। 


तथाहि तत्रेव-- 


अथाश्रितसहायानां कफ़ृष्णसद्गेमतृष्णया | 
एतासां पूबेरागादौ दृत्ययुक्तिविलिख्यते | 
दूती स्वयं तथाप्ता च ढ्विधात्र परिकीत्तिता॥ ३६७० || 
अन्वय--अथ (यूथेश्व रीभेदकथनानन्तरम्‌) आश्वितसहायानाम्‌ (आश्रिताः सहाया: 
यासां तासाम्‌ ) एताषां ( यूथेश्च रीणां ) पृथ्व॑ रागादौ कृष्ण-सद्भ मतृष्णया ( कृष्णसह- 
मिलनेच्छया ) दृत्ययुक्ति: ( दुतस्य रागाभिव्यजकसंवादस्य युक्तिः ) विलिख्यते । अन्न 
टूती द्विधा परिकीत्तिता, स्वयं तथा आप्ता च ॥ २६७० ॥ 
अनुवाद-ञ-यूथेश्व री-भेद कथन के अनन्तर आश्वित-सहायक यूथेश्चरियों की पू्वे- 
रागादि अवस्था में क्ृष्ण-मिलन-इच्छा होने पर उनकी दूती-युक्ति लिखी जा रही 
है। दूती दो प्रकार की है--स्वयंदूती और आप्तदूती ।। ३६७० ॥ 
स्वयं दूती एथा कृष्णे करिया दशेन | 
वाचिकाड्लिक चाक्षुषे साधे प्रयोजन ॥ ३६७१॥ 
स्वयंदूती श्रीराधिका सब्बाशे प्रवीणा | 
विल्लसये ए कुष्जे सुखेर नाहि सीमा ॥ ३६७२ || 
._ अनुवाद-स्वय दूती यहाँ श्रीकृष्ण के दर्शन कर वाचिक, आंगिक एवं चाक्षूष 
अभियोगों से अपना प्रयोजन साधती है | स्वयं दूती श्रीराधिका सब प्रकार से प्रवीण 
हैं।ओर वह कुज् में विलसित है, जिससे सुख की सीमा नहीं है ॥। ३६७१-७२ ॥ 


२५ 
तत्रव-- 


अत्यौत्सुक्यत्रुटदत्रीडा या च रागादिमोहिता | 
स्वयमेवाभियुदःक्त सा स्वयं दूती ततः स्मृता | 
स्वाभियोगाद्तिधा प्रोक्ता वाचिकाब्विकचप्लुषा: || ३६७३ ॥ 
अन्वय--या अत्यौत्सुक्यत्रुटद्व्वीडा ( अतिशयौत्सुक्यात्‌ च्रुटन्ती नश्यन्ती ब्रीडा 
सज्जा यस्या: सा ) ( या ) रागादिमोहिता (रत्यादिमुग्धा) स्वयंम्‌ एव अधियुझ्नक्त 
( नायक प्रति भावं प्रकाशयति ) सा ततः ( तस्माद्धेतोः ) स्वयंदूती स्मृता (उक्ता) । 
वाचिकाडि कचाक्ष॒षाः त्रिधा स्वाभियोगाः प्रोक्ताः ॥ ३६७३ ॥ 





३४० बेष्णव-संगीतशा्र 


* अनुवाद--अति उत्सुकता के कारण जिसकी लज्जा दूर हुई है और जो अनुराग 
में अतिशय विमोहित हो. एवं जो स्वयं नायक के निकट अभियोग करती हो व 
अपना भाव प्रकाशित करती हो, उसे स्वयंदूती कहा जाता है । अभियोग तीन 
प्रकार के हैं--वाचिक, आज्विक ( कायिक ) और चाक्षुप-बोलकर व्यक्त करना 
वाचिक, अंग से व्यक्त करना आंगिक और नेत्र संकेत से प्रम व्यक्त करना चाक्षष 
है ।। २६७३ | ध 

ओहे श्रीनिवास, एड कद्म्बकानने | 
सदा राधासुख वाब्छे आप्तदूतीगण ॥ ३६७४ || 
आप्रदूतीगणचेष्टा कहिल ना हय | 
अमिताथी निसष्टाथी, पत्रहारी त्रय | ३६७५ ॥ 
अनुवाद-+हे श्रीनिवास ! इस कदम्ब कानन में आप्तदृतियाँ सदा राधा के 
सुख की कामना करती हैं । आप्तदूतियों की चेष्टाएं--क्रियाएँ अवर्णन्तीय हैं । 
ये आप्तदूतियाँ तीन प्रकार की होती हैं-अमितार्था, निमृष्टार्था और पत्र- 
हारी ॥ ३६७४-७२ ।। 
तत्रेव-- 
न विश्रम्भस्य भज्ज या कुय्योत्‌ प्राणात्ययेष्वपि | 
स्निग्धा च वाग्मिनी चासो दूती स्याद्गोपसुश्रवाम्‌ | 
अमिताथी निम्ृष्टाथो पत्रहारीति सा त्रिघा ॥ ३६७६ |॥॥ 
विश्रम्भो विश्वास इत्यथः । 
अन्वय--या प्राणात्ययेष्‌ अपि विश्रम्भस्य भज्ठं न कुर्य्यात्‌ (या ) स्निग्धा कष 
वाम्मिनी च असौ गोपसुभश्रुवां ( गोपसुन्दरीणां ) दूती ( आप्तदृती ) स्थात्‌ । सा 
( आप्तदुती ) त्रिधा ( भवति ) ( यथा ) अमितार्था ( प्रचुरेज्धितज्ञा ), निसृष्टार्था 
( निसुष्टः अधपितः अर्थ: कार्य्य॑ यस्य सा ), पत्रहारी ( पत्रवाहिका ) इति ।॥३६७६।॥ 
अनुवाद--जो दूती प्राणसंकट में भी विश्वासभंग व विश्वासघात नहीं करती, 
जो स्तिग्धा ( प्रेम करने वाली ) एवं वाग्मिनी ( वक्तृत्व कुशल ) है, गोपसुन्दरियों 
की उस दूती को आप्तदूती कहते हैं। आप्तदूती तीन प्रकार की हैं--अमितार्था 
( पूर्ण रूप से नायक-नायिका भाव जानते वाली ), निसृष्टार्था (जिस पर काम 
का भार सौंपा गया है; ) और पत्रहारी ( पत्रवाहिका ) ॥ ३६७६ ॥। 
अमिताथी दूती अति प्रवीणा इज्ञिते | 
रचिया उपाय दोंहे मिलाय एथाते॥ ३६७७ ॥ 
अनुवाद--अमितार्था ( भाप्त ) दूती संकेत समभने में बड़ी प्रवीण होती है 
और किसी प्रकार का उपाय कर दोनों को मिला देती है ।। ३६७७ ॥ 


भक्तिरत्नाकेरं (संगीतांश) ३४१ 
५ 
: तत्रव-- 
ज्ञात्वेज्गितेन या भाव द्योरेकतरस्य वा | 
5७ 
उपायम्मिलयेत्तो द्वावमितांथों भवेदियम्‌ ।। ३६७८ || 
अन्वय--या ( आप्तदूती ) इज़ितिन दयोः एकतरस्य वा भाव ज्ञात्वा उपाये: 
( कौशल: ) तौ ह्वौ मिलयेत्‌, इयम्‌ अमितार्था भवेत्‌ ॥| २६७८ || 
अनुवाद--जो आप्तदूती संकेत मात्र पाकर नायक-तायिका दोनों अथवा किसी 
एक का भाव समझ कर उपाय व कौशल व युक्ति से दोनों का मिलन करवा देती 
है, उसे अमितार्था कहते हैं २६७८ ।। 


निरृष्टाथी दूतीके अपये काय्यभार | 
ए कु्जे करेन युक्ति घटना दोहार | ३६७६ || 
अनुवाद--जिस दूती को कार्य-भार सौंपा गया है; वह अपनी युक्ति से इस 
कुज्ज में दोनों ( नायक-तायिका ) का मिलन करा देती है। ऐसी आप्तदूती 
निसृष्टार्था है ।। ३६७६ ।॥। । 
तत्रेब-- 
बविन्यस्तकारय्यभारा स्यादुद्योरेकतरेण या । 
युक्त्योभी घटयेदेषा निस्ृष्ठाथों निगद्यते | ३६८० ॥ 
अन्वय--द्वयो: ( नायकनायिकयोः ) एकतरेण विन्यस्तकार्य्यभारा या युकत्या 
( दृत्यकाय्येण ) उभौ घट्येत्‌ ( मिलयेत्‌ ) एषा ( दूती ) निमृष्दार्था निगदते 
( कथ्यते ) ॥ ३६८० ॥। 
अनुवाद--नायक-नायिका में से एक के द्वारा जिस पर कार्य भार सोौंपा गया 
है, वह अपनी युक्ति व दूतकाये से -दोनों ( त्तायक-तायिका ) का मिलन करा देती 
है । ऐसी मिलनकारिणी आप्तदूती को निसृष्टार्था कहते हैं । ३६८० ॥। 
पत्रहारी दूती मात्र पत्रिका लइ्या। 
देन दोंहे, दोंहे मिले निकुब्ज आसिया | रै६८९१ ॥। 
अनुवाद--जो ( आप्त ) दूती एक दूसरे का पत्र लेकर दोनों को पहुँचाती है, 
जिससे दोनों ( नायक-नायिका ) निकुज्ञ में आकर मिलते हैं, उसे पत्रहारी ( आप्त- 
दचूती ) कहते हैं | ३६८१ ॥। 
3] 
तत्रव- 
सन्देशमात्र या यूनोन्नेयेत्‌ सा पत्रहारिका ॥ २६८२ ॥। 


३४२ वेष्णब-संगीतशासत् 


अन्वय>-या ( दूती ) बुनोः ( नायकनायिकयो: ) सन्देशमात्र ( संवादमात्र ) 
नयेत्‌, सा पत्रहारिका ( भवेत्‌ ) ॥ ३६८२ ॥। 


अनुवाद--जो दूती नायक अथवा नायिका का संवाद मात्र वहन करती है, 
अथवा एक दूसरे के पास पहुँचाती है, उसे पत्रहारिका कहते हैं | ३६८२ ॥ 


दूती शिल्पकारी देवज्ञा लिब्लिनी आर | 
परिचारिका धात्रेयी सठबेत्र प्रचार !! ३२६८३ | 
बनदेवी सखी आदि ए सब कुज्ज्जते | 
निज निज गुण प्रकाशये हषचिते॥ ३६८४ ॥ 
अनुवाद--इस कुछ में ( आप्त ) दूतियों में शिल्पकारी, दंवज्ञा, लिज्िनी, 
परिचारिका, धात्रेयी, वनदेवी एवं सखी आदि हैं, जो हषित मन से अपने गुणों को 
प्रकाशित करती हैं || ३ए८३८०८5४ ॥ 
तथाहि तत्रेब-- 
ताः शिल्पकारी देवज्ञा लिन्निनी परिचारिकाः | 
धात्रेयी वनदेवी च सखी चेत्यादयो ब्रजे || ३६८५ ॥ 
अन्वय--ताः ( दृत्यः ) ब्रजे शिल्पकारी, दंवज्ञा, लिज्धिनी ( वेशधारिणी ) 
तापसी परिचारिकाः ( सेविकाः ) धात्रेयी ( धात्री ) वनदेवी सखी च इत्यादय:ः. 
( भवन्ति ) ॥ ३६5५ ॥। 
अनुवाद--त्रज में आप्तदूतियों का वर्णन करते हैं--इन आप्तदूतियों में शिल्प- 
कोरी, दैवज्ञा, लिज्ञिनी, परिचारिका, धात्रेयी, वनदेवी, सखी इत्यादि विविध 
भेद हैं ।। ३६८५ || 
शिल्पकारी नाना शिल्पे प्रवीणा एथाय | 
देखाइया शिल्प, सुखी करेन दोंहाय ॥ ३६८६ || 
देवज्ञाप्रदूती_ गणनाय - बिलक्षणा | 
कहे एड कुच्जे अद्य दींहार॑ घटना | ३६८७ ॥ 
लिक्लिनी तापसीवेशा येछे पौणमासी।| 
. पौण्णणमासी दोंहे मिलायेन एथा आसि ॥ ३६८८ द 
अनुवाद--शिल्पका री आप्तदूती विविध, शिल्प-कलाओं में प्रवीण, दक्ष है और 
वह अपनी कला का प्रदर्शन कर दोनों को खुश करती है । देवज्ञा आप्तदूती ज्योतिष- 
गणना में विलक्षण है और इस कुझ्ञ में दोनों ( नायक-नाथिका ) का भूत-भविष्य 
बताती है। लिड्डिनी आप्तदृती तापसी वेशधारिणी है, जैसे पौर्णमासी हो ओर 
पौर्णमासी ही दोनों कौ यहाँ मिलाती है ।। ३६६६-८८ | 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३७३ 


तत्रेब-- ... 
लिब्लिनी तापसीवेशा पोणमासीवदीरिता ॥ ३६८६ ॥। 
अन्वय--पौण्ण मासीवत्‌ तापसीवेशा लिज्धिनी ईरिता ( कथिता ) ॥ ३६८६ || 
अनुवाद--पौर्णमासी के समान तपोवेशधारिणी को लिड्िनी कहते हैँ । 
( तापसीवेश विश्वसनीय, भावोत्पादक होता है )॥ ३६८६ ॥। क्‍ 


परिचारिका लवन्नमञ्नय्योदि रहे | 
राधिकारे ए कुछ्जे मिलान कृष्ण-सद्जे || २६६० ॥| 
अनुवाद--लवज्भमखरी आंदि परिचारिकाएँ आप्तदूती हैं, जो इस कुल 2 
राधिका का कृष्ण के साथ मिलन कराती हैं | २६६० ॥| 
तत्रेब-- 
लवड्जमञ्जरी भानुमत्याद्याः परिचारिका:॥ ३५६१ ॥ 
अनुवाद--लवज्मझरी, भानुमती आदि परिचारिका ( सेविका ) दूती हैं । 
( विश्वास के कारण उनका सवंत्र प्रवेश है ) ॥ २६९१॥ _ छ 
 धात्रेयी याबंट हैते आनिया राधाय | 
ए कुठजे ऋष्णर सह कोतुके मिज्ञाय ॥ ३६६२ | 
बनदेवीगण बने रहे सब्वेक्षण | 
इ कुज्जें देखे राइकानुर मिलन ॥ ३६६२ | 
सखी एड कुब्ज दोंहे कौतुके मिलाय | क्‍ 
सखीरीत-विदित के वा ना यश गाय ॥ ३६६४ ॥ 
अनुवाद--धात्रे यी ( पोषण करने वाली... आप्तदूत्ती राधा को कहीं से लाकर 
कुछ्ज में श्रीकृष्ण के साथ उसका मिलन कराती है । वनदेवी भआाप्तदूतियाँ सब समय 
बन में ( कानन में ) रहती हैं और कुज्ज में _ श्री राधिका-श्रीकृष्ण का मिलन देखती 
हैं। सखी ( आप्तदुती ) इस कुझज में दोनों ( नतायक-तायिका---श्रीकृष्ण-श्री राधा ) 
का कौतुक के साथ मिलन कराती है। जिन्हें सब्वी की रीति की. जानकारी है, वे 
उनका यशगान किये बिना कैसे रह सकते हैं ॥ ३६६२-६४ ॥|. .. 
तत्रेव-- 
आत्मनो5प्यधिक प्रेम कुव्वोणान्योउन्यमच्छलं | 
विश्रम्भिणी वयोवेशादिभिस्तुल्या सखी मता || ३६६४ ।। 
वाच्य व्यज्ञमिति . देघा - तदृत्यमुभयोर॒पि ॥ ३६६६ | 
अन्वथ--अन्यो उन्‍्य म्‌ ( परस्परं ) अच्छलं ( अव्याजं ) आत्मनः|( स्वप्राणेभ्यः ) 
अपि अधिक प्रेम ( अनुरागं:) कुर्व्वाणा विश्वम्भिणी ( विश्वासपात्री ) वयोवेशा दिभि+ 








३४७ बेष्णव-संगीतशास्त्र 


तुल्या ( गोपीका ) सखी मता ( कथिता ) | उभयोः अपि तदूदृत्यम्‌ वाच्य व्यज्धम्‌ 
इति द्रघा ( भवति )॥ ३६६५-६६ ॥ 
अनुवाद--जो निष्कपट' भाव अथवा छल परित्याग कर पोरस्परिक रूप से 
अथवा एक दूसरे के प्रति अतिशय प्रीति करती है एवं परस्पर विश्वासपात्री होती 
है, एवं जिनका परस्पर वयक्रम एवं वेशभूषा में समानता रहती है, वे ही परस्पर 
सखी ( आप्तदूती ) हैं। नायक-नांयिका दोनों का सखी दृत्य वाच्य ओर व्यज्ध भेद 
से दो प्रकार का है । ( ये रहस्य दासी जैसी हैं ) ॥। २६६५-६६ ।। 
( तत्तस्या: सख्याः, उभयोनीयकना यिकयो रित्यथे: ) | 
अनुवाद--तत्‌ शब्द का अर्थ है-सखी का । उभयोर्‌ का अर्थ है-नायक-नायिकों 
का । 
विविधप्रकारे, एइ. निकुषज्ज आलये। 
सम्भोगे दोंहार सुख सखी विस्तारये ॥ ३६६७ | 
मुख्य गौणरूपे सम्भोग अष्ट परकार | 
पूठ्वरागादि संक्षिपादि ए प्रचार ॥ ३६६८ | 
अनुवाद--इस निकुञ्ज भवन में दोनों ( नायक-तायिका ) के विविध प्रकार के 
सम्भोग में जो सुख है, उसका सखी विस्तार से वर्णन करती है । मुख्य और गौण 
रूप)में सम्भोग आठ प्रकार के हैं । पूर्वररागादि मुख्य सम्भोगः और संक्षिप्तादि गौण 
सम्भोग हैं ॥| ४६६७-६८ ॥। 
तथाहि तत्रेव-- 
दर्शनालिड्जनादीनामानुकूल्यान्निषेवया | 
युनोरुल्लासमारोहन्‌ भाव: सम्भोग ईय्येते | ३६६६ ॥ 
मनीषिभिरयं मुख्यो गौणश्वेति द्विधोदितः | 
मुख्यो जाम्रदवस्थायां सम्भोग: स चतुव्विध: ॥ ३७०० ॥ 
तान्‌ पूठ्बेरागतो मानात्‌ श्रवासह्यतः कऋ्रमातू | 
जातान्‌ सक्षिप्त-सद्भीणे-सम्पन्नद्धिमतो बिदु: || ३७०१ ॥ 


अन्वय--दर्शना लिज्भुनादीनाम्‌ आनुकूल्यात्‌ (साहाय्यात्‌ नतु काममयसम्भोगात्‌ ) 
निषेवया ( सेवनेन ) यूनोः (नायिकानायकयोः) उल्सासम्‌ ( आनन्दोल्लांसम्‌ ) आरो- 
हनू ( लभमानः ) भाव: ( रसविशेषः ) सम्भोग: ईय्यंते ( कथ्यते ) मनीबिशिः 
( पण्डितें: ) अय॑ ( सम्भोग: ) मुख्यः गौणश्र इति द्विवा उदितः ( कथितः ) । 
जाग्रदवस्थायां (जागरणकाले) मुख्य: सम्भोगः (भवत्ति) । स चतुध्विधः । (पण्डिताः) 
तान्‌ ( संम्भोगान्‌ ) पूव्वे रागातः ( पृव्वेरागात्‌ ) मानांतु प्रवासह्॑यतः ( कश्निदृदूरः 
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सुदूरश्च॒ इति - प्रवासद्यात्‌) जातान्‌ ( उत्न्नान्‌ ) संक्षिप्त-सद्धीर्ण-सम्पन्नद्धिमतः च 
विदुः ( जानन्ति ) ॥ ३६६६-३७० १ ॥। ह 
अनुवाद--दर्शन एवं ऑलिंगन आंदिं की अनुकूलता हेतु नायक-तायिकाओं की 
क्रिया, उनके आनन्दोल्लास से जो भाव उठते हैं, उनका नाम सम्भोग है । पण्डितों 
ने मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के _ सम्भोग बताये हैं । जाग्रत अवस्था में ये 
क्रियाएँ मुख्य सम्भोग हैं, जो चार प्रकार के हूँ, यथा पूव्वेराग, मान, किख्ित्‌ दूर 
और सुदूर प्रवास । संक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पन्न ओर समृद्धिमान्‌ू--पुर्व रागादि के गोण 
भाव उदित होते हैं ॥ ३६६६-३७० ६१ ।। 
पूव्ब॑रागे संक्षिप्त-सम्भोगे संक्तेपेते | 
सखी दोंहे मिलान सुप्रकारे एथाते॥ ३७०२॥ 
अनुवाद--सखी दोनों ( नायक-तायिका ) को यहाँ अच्छे ढंग से मिलन कराती 
है, जबकि पूर्वराग में अल्प परिमाण में - दे सम्भोग का उपभोग करते हैं, उसे 
संक्षिप्त सम्भोग कहते हैं ।। ३७०२ ।। 





तत्रेब-- 
युवानौ यत्र संक्षिप्तान्‌ साध्बीसत्रीडितादिभि: । 
उपचाराकन्निषवेते स संक्षिप्त इतीरित: | ३७०३ ॥ 
अन्वय--यत्र ( सम्भोगे ) युवानौ ( नायिकानायकौ ) साध्वसब्रीडितादिशिः 
( भयलज्जादिशभिः, आदिशब्देन असहिष्णुता च व्यज्यते ) संक्षिप्तान्‌ ( अल्पान्‌ ) 
उपचारानू ( सम्भोगवस्तुनि ) निषेवेते ( उपभुड्जाते ) स ( सम्भोगः ) संक्षिप्त: 
इति ईरितः ( कथितः ) | ३७०३ ।। 
अनुवाद--जिस सम्भोग में युवक युवती दोनों लज्जा ओर-भय के कारण अल्प 
परिमाण में, संकोच से, मन्द रूप में सम्भोग करते हैं, उसे संक्षिप्त सम्भोग कहते 
हैं .॥। २७०३ ।। 
विविध प्रकारे. मान-भद्लन हडइले | 
एथा सझ्लीर्ण-सम्भोगे सुख सखी मिलते ॥ ३७०४ | 
अनुवाद--विविध प्रकार से मान-भञ्जन होने पर संकीर्ण संम्भोग होता है । 
इससे सखी को सुख की भनुभूति होती है ॥ ३७०४ ॥ 


2५ 
तत्नरव--- 


3 ! ९ 5 
यत्र सझ्कलीय्यमाणा: स्युव्यलीकस्मरणादिभि: | 
उपचीराः स॒ सह्लीण: किख्ित्तप्रेक्षेपेशलः ॥ ३७०४ ॥ 
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अन्वय--यत्र ( सम्भोगे ) व्यलीकस्मरणादिभिः ( नायकक्ृतवच्चनास्म रणा- 
दिभिः ) उपचाराः ( भोगाः ) सद्भीय्यंमाणाः स्युः स किच्वित्तप्तेक्षेपेशल: (तप्तेक्षवत्‌ 
किचिदुष्णमधुरभावयुक्तः ) सम्भोग: ) सद्धीणं: ( भवति ) ॥ ३७०५ ॥। 
अनुवाद--नायक के व्यलीक अर्थात्‌ विपक्ष के ग्रुणकीर्तन एवं स्ववच्चनादि स्मरण 
द्वारा जिस स्थल पर भोगचेष्टा संकुचित होती है, एवं जिसमें तप्तेक्षुबवंण यानी तपे 
हुए इक्ष के रस के समान तापयुक्त होते हुए भी मधुरभावयुक्त हो और असहिष्णुत/ 
का बोध हो, उसे संकीर्ण सम्भोग कहते हैं ।। २७०५ ॥। 
अदूर प्रवासे सम्पन्न, से भेदद्वय ! 
एथाते सम्भोग-सुख सखी आस्वादय | ३७०६ | 
अनुवाद--निकट प्रवास के बाद जो सम्भोग होता है, उसे सम्पन्न कहते हैं ॥ 
इसके दो प्रकार हैं । इस सम्भोग-सुख का आस्वादन सखी करती है ॥ ३७०६ ॥ 
प्रवासात्‌ सक्गतते कान्‍ते भोग: सम्पन्नः ईरितः | 
द्विधा स्यादागतिः प्रादुभोवश्चेति स सन्नमः || २७०७॥ 
अन्वय--का न्ते प्रवासातु ( अदूरप्रवासात्‌ ) सद्भुते ( सति ) भोगः (सम्भोग: ) 
सम्पन्न ईरितः ( कथितः )स सद्भमः ( भोगः ) द्विधा स्थातु: ( यथा.) आगतिः 
( आगमनम्‌ ) प्रादुर्भावः च इति ॥ ३७०७ ।। 
अनुवाद-:प्रवास से आने पर, कान्‍त का मिलन होने पर जो सम्भोग 
होता है, उसे सम्पन्न कहते हैं, यह संगम ( भोग ) दो प्रकार का है, आगति और 
प्रादुर्भाव ॥. २७०७ ॥। द 
आगतिः-- 
लौकिकव्यवहारेण-स्यादागमनमागतिः |! ३७०८ ॥। 
अन्वयं--लौकिकव्यवहारेण ( प्रातः प्रातत्र॑जाहतग मन प्रतिसाय वतादुनब्न जागमन- 
मिति लौकिक्रव्यवहा रः तेन ) आगमनम्‌ आगतिः (आगतिनामकः सम्पन्न सम्भोग: ) 
स्थात्‌ | ३७०८ ॥ 2 
अनुवाद--लौकिकः व्यवहार ( काम के लिए प्रातः गोकुल से वन में जाना और 
रोज वन से शाम को /लौटना ) से आगमन को आगति कहते हैं । ( यह आगति 
नामक सम्पन्न संभोग है ) ॥ ३७०८ -॥। : 


प्रादुभीव:-- 


प्रेष्ठानां प्रेमसंरम्भविहलानां पुरो हरिः |... 
आविभंवत्यकस्माद्‌ यत्‌ प्राहुभौवः स -उच्यते ॥ ३४०६ || 
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अत्वय--प्रेमसं रम्भविह्चलानां ( प्रेमसंरम्भेण रूढ़भावविक्रमेणं विह्ललानामा- 
कुलानां ) प्रेष्ठानां ( श्रियाणां मध्ये ) अकस्मात्‌ ( स्थानान्तरवत्‌ आगमन विनैवेत्य्थ:) 
पुरः ( भग्रतः ) यत्‌ हरि आविभंवति स ( सम्पन्नसम्भोगः ) प्रांदुर्भाव उच्यते 
( कथ्यते ) ॥ ३७०६ ॥। 
अनुवाद--प्रे मसं रम्भ अर्थात्‌ प्रेम के अतिरेक से विकल, भावातिरेक से आक्रान्त 
विह्वल प्रियाओं के सम्मुख श्रीकृष्ण के अकस्मात्‌ प्रकट होने पर व भाविर्भाव होने 
पर जो सम्पन्न सम्भोग है, उसका नाम आविर्भाव है ॥ ३७०६ ॥ 
सम्रद्धिमान्‌ सम्भोग सुदूर भ्रवासे। 
आच्छन्न प्रकाशभेदे ए कुब्जे बिज्ञासे || ३७१० ॥ 


अनुवाद--खुदूर प्रवास में सम्भोग समृद्धिमान सम्भोग है । इसके दो प्रकार -- 
आच्छन्न और प्रकाश--इस कुज्ञ में विलसित हैं ।। ३७१० ॥ 
तत्रेब-- 
दुल्लेभालोकयोयूनो: -पारतन्श्याद्वियुक्तयोः | 
उपभोगातिरेको यः कीत्त्येते स समृद्धिमान्‌ ॥। ३७११ || 
अन्वय>पा रतन्व्यात्‌ ( यूनोरेकस्याः “पतिश्रश्रूप्रभृतिनामधीनत्वात्‌ ). वियुक्तयो: 
( दूरगतयोः ) दुलेभालोकयो: ( दुष्प्राप्यदर्शतयो: ) यूतोः ( नायिकानायकयो: ) यः 
उपभोगातिरेक: ( वरस्परदर्शतादिरूप: सम्भोगातिशयः ) स समृद्धिमान्‌ कीत्त्येते 
(वण्यंते ) ॥ २७११५ ॥ 
अनुवाद-पति, श्वसुर आदि के अधीन होने से पारतंत््य के. कारण नायक- 


नायिका का परस्पर वियोग होने पर, उनके परस्पर दशंन दुर्लभ होने पर जो अति- 
रिक्त सम्भोग होता है, उसका नाम समृद्धिमान सम्भोग है ॥| ३७११ ॥। 


छन्नप्रकाशभेदेन केश्विदेषां. द्विरूपता | 
इष्टाप्यत्र नांह प्रोक्ता नात्युनल्लासकरी यतः ॥॥ ३७१२ || 
अन्वय--5चन्नप्रकाशभेदेत एपां ( चतुव्विधस्म्भोगानां ) द्विह़पता ( द्वैविध्यं ) 
कैश्रित ( पण्डितः ) (:उक्ता )। इष्टा अपि अत्र सा न॒हि प्रोक्ता ( कथिता ) यतः 
(सा ) न अत्युल्लासकरी ( अतिशयानन्दप्रदा ) ॥ ३७१२ ॥। | 


अनुवाद-पूर्वोक्त चार प्रकार के सम्भोग--संक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पन्न और 
समृद्धिमान्‌- में से प्रत्येक के दो प्रकार हैं-प्रच्छन्न और प्रकाश । लेकिन इच्छा होते 
हुए भी इस ह्विरूपता का यहाँ वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि ये अति आननन्‍्दप्रद 
नहीं हैं | २७१२ || ८ 
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ओहे श्रोनिवास एइ पथे राइ रहे | 
प्रवेशये ए. कुछर्जभवने गणसद्ले || ३७१३ ॥ 
राधिकार गण यत, अन्त नाइ तार | 
ललितादि सखी मध्ये शोभा चमत्कार ॥ ३७१४ | 
सव्बंगुणे परिपूणी सखी श्रीललिता | 
रतनप्रभा आदि अष्टगुणे सुवेष्ठिता | ३७१४॥ 
अनुवाद --है श्रीनिवास ! इस पथ से श्रीराधिका अपने गण के साथ इस 
कुञ्नभवन में प्रवेश करती हैं। राधिका के जितने- गण हैं, उनका अन्त नहीं 
है। ललितादि सखियों के बीच श्रीराधा की शोभा. चमत्कारपूर्ण है। सखी 
श्रीललिता सवंगुण सम्पन्न है और वह रत्नप्रभा भादि आठ गणों से सुवेष्टित 
है ॥| ३७१३-१५ ॥। पे 
त्तथाहि श्रीव्रहस्कृषणगणोद्दे श-दी पिकायाम्‌-- 
रव्नप्रभा रतिकला सुभद्रा भष्षरेखिका | 
सुमुखी च घनिष्ठा च कलहंसी कलापिनी || ३७१६ ॥। 
अनुवाद--श्रीवृहत्‌ कृष्णगणोद्देश दीपिका में है--रत्नप्रभा, रतिकला, सुभद्ठा, 
भद्ररेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी भौर कलापिनी-+-ये आठ ललिता की गण 
हैं । ३७१६ ।। द 
विशाखार सौन्दर्य उपमा नाहि हय | 
वेष्ठित माधवी गणाष्ट शोभय ॥ ३७१७ ॥। 
अनुवाद--विशाखा के सौन्दर्य की उपमा नहीं दी जा सकती, वे माधवी भादि 
आठ गण ( अनुचारिणी ) से वेष्टित शोभायमान है ॥ २७१७ |। 
तथाहि तत्रेब-- क्‍ 
मालती माधवी, चन्द्ररेखिका कुष्जरी तथा | 
हरिणी चपलानाम्नी सुरभी च शुभानना || ३७१८ ॥। 
अनुवाद--मालती, माधवी, चन्द्र रेखिका, कुज्लरी, हरिणी, चपला, सुरभी और 
शुभानना--ये आठ विशाखा की अनुचारिणी गण हैं | २७१८ ।॥। 
सब्बोशे प्रवीणा सुचित्रादि सुचरिता | 
कुरड्राक्षी आदि निज-गणाष्टे अन्विता ॥| ३७१६ ।। 
अनुवाद--सब प्रकार से प्रवीण सुचित्रादि चरित्रवान हैं भौर कुरज्ञाक्षी भादि 
आठ अनुचारिणी-गण से वेष्टित हैं ।। २७१६ ॥। 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ७६ 


तत्रेव-- 
कुरज्ञाक्षी सुचरिता मण्डली मणिकुण्डला | 
चन्द्रिका चन्द्रलतिका कुन्दकाक्षी सुमन्दिरा | ३७२० ॥ 
अनुवाद--कुरड्भाक्षी, सुचरिता, मण्डली, मणिकुण्डला, चन्द्रिका, चन्द्रलतिका, 
कुन्दकाक्षी और सुमन्दिरा--ये आठ सुचित्रा की अनुचारिणी-गण हैं | २७२० ॥। 
चम्पकलतार अति अद्भुत माधुय्य | 
रसालिका आदि अष्टगण शोभाश्वय्य || ३७२१ ॥ 
अनुवाद--चम्पंकलता का अद्भुत माधुयें है ओर रसालिका आदि आठ अनु- 
चारिणी-गण के साथ उनकी शोभा आश्चयंजनक बन जाती है ॥ ३७२१ ।। 
तत्रेव-- 
रसालिका तिलकिनी सौरसेनी सुगगन्धिकां | 
ब्रामिनी कामनगरी नागरी नांगवेणिका।॥ ३७२२ || 
अनुवाद---चम्पकलता की अनुचारिणी-गण-रसालिका, तिलकिनी, सौरसेनी, 
सुगन्धिका, वामिनी, कामनगरी, नागरो और नागवेणिका हैं | ३७२२ ॥। 
श्रीरड़देवीर रूपे के वा घेय्ये घरे | 
मब्ज्जुमेघादि गणाष्ट शोभा चित्त हरे || ३७२३ | 
अनुवाद--र ज्भ देवी का रूप देखकर कौन घेयं धर सकता है। मज्जुमेधा आादि 
आठ (परिचारिणी) गण से वेष्टित रंगदेवी की शोभा चित्त हरण करती है ।।३७२३॥ 
तत्रेब-- 
मञ्जुमेधा सुमधुरां सुमध्या मधुरेक्षणा | 
तनुमध्या मधुसान्द्रा -गुणचूड़ा वराज्ञदा।॥। ३७२४ | 
अनुवाद--मड्जुमेधा, सुमधुरा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, तनुमध्या, मधुसानद्रा, गुण 
चडा और वराज्भुदा+-ये आठ रंगदेवी की ( परिचारिणी ) गण हैं ।। २७२४ ।। 
सुदेवी राधिकाश्रीते सदा अफुल्निता | 
तार अष्टरगण तुन्नभद्रादि विदिता ॥ ३७२४ || 
अनुवादं--श्री राधिका की प्रीति के कारंण सुदेवी सदा प्रफुल्लित रहती हैं । 
उसकी तुज् भद्रा आदि आठ ( परिचारिणी ) गण स्वंधिदित हैं | ३७२५ ॥ 
तत्रेब-- 
तुज्ञमद्रा रसोत्तज्ञा रज्वाटी सुसन्नता। 
चित्रल्ेखा विचित्रा्ी मेंदिनी मदनालसा॥ २७२६ | 


३४५० वेष्णब-संगीतशाश्र 


अनुवाद --सुदेवी की आठ (परिचारिणी) गण हैं-तुज्जञभद्वा, रसोत्तुद्भधा, रज्भ- 
वाटी, सुसज्भता, चित्रलेखा, विचित्राद्भी, मेदिती और मदनालसा ॥ ३७२६ |। 
तुज्ञविद्या, परमरूपसी शोभा अति।: 
कलकण्ठी आदि अटष्टगणादूभुतरीति ॥| ३७२७ ॥ 
अनुवाद-तुज् विद्या परम रूपसी है और उसकी शोभा अद्भुत है। कलकण्ठी 
आदि आठ ( परिचारिणी ) गण के साथ उसकी अद्भुत रीति है ।। ३७२७ ॥ 
तत्रेव-- क्ष 
कलकण्ठी शशिकला कमला मधुरेन्द्रा | ३७२८ || 
.. अनुवाद+-तुज्भ विद्या की आठ ( परिचोरिणी ) गण हैं--कलकण्ठी, शशिकला 
कमला, मधुरेन्दिरा इत्यादि ॥ ३७२८ ॥। 
 इन्दुलेखा सब्बं-चित्ताकर्ष सुचरिते | 
कावेरी आदि गणाष्ठट उपमा कि दिते ॥ ३५२६ ॥। 
_- -अनुवाद-+इन्दुलेखा अपने सुचरित्र से सबका चित्त आक्ृष्ट करती है । कावेरी 
आदि उसकी आठ ( परिचारिणी ) गण हैं, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती ॥। 


तत्रेब-- 
कावेरी चारुकबरा, सुकेशी मब्जुकेशिका | 
हारहीरा महाहीररा हारकण्ठी मनोहरा || ३७३० ॥ 
अनुवाद--इन्दुलेखा की आठ ( परिचारिणी ) गण हैं --कावेरी, चारुकबरा, 
सुकेशी, मञ्जुकेशिका, हारहीरा, महाहीरा, हारकण्ठी और मनोहरा ॥ ३७३० ॥ 
ओहे श्रीनिबास लल्षितादि-गंण सज्ञे | 
एइ कुज्जे दोंहार मिलन देखि रह्ले || ३७३१॥ 
तिले तिलले उललासे धरिते नारे हिया | 
लल्ञितादि सखीर परमाद्भुत क्रिया ॥ ३७३२ | 
अनुवाद--हे श्रीनिवास ! ललिता आदि तथा परिचारिणी-गण के साथ इस 
कुज्ञ में नायक एवं नायिका ( श्रीकृष्ण एवं राधा ) दोनों का मिलन तथा ललिता 
आदि सखियों की परम अदुभूत क्रिया देख कर बार-बार उल्लास अनुभव होता है 
और मन घेये नहीं रख सकता ।॥।| ३७३१-३२ ॥। 
तथाहि श्री उज्ज्वलनीलम णौ-- 
मिथः प्रेमगुणोत्कीत्तिस्तयोरासक्तिकारिता 
अभिसाणो द्वयोरेव सख्या: कृष्णे समपेणम्‌ | 


भक्तिरत्नांकर ईसंगीतांश) ३५१ 


नम्माश्वासननेपथ्य॑ हृदयोद्घाटपाटवं 
छिद्रसंवृतिरेतस्याः पत्यादेः- परिबद्वना | ३७३३:॥ 
शिक्षा सद्गमनं काले सेवनं ठयजनादिभिः॥: 
तयोद्वेयोरुपालम्भ: सन्देशप्रेषणं तथा | 
नायिकाप्राणसंरक्षा प्रयत्नाद्या: सखीक्रिया;॥| ३७३७ ॥ 


क्षन्वय-मिय:ः प्रेमगुणोत्कीतिः (दयोर्नायकनायिकयोमिथः परस्पर प्रति परस्परस्य 
प्रेम्णो गुगस्य च उत्कर्षण कीत्तंतं ); तयोः ( युनोः ) आसक्तिकारिता ( परस्पर प्रति 
आसक्ति कारयितुं शील॑ यस्थास्तस्था भावस्तत्ता ) काले ( समुचितावसरे ) द्वयो: 
४ यूनो: ) एव अभिसारः ( सद्धेतस्थाने गमनसंघटनं ); कृष्णे संख्याः समर्पंणम्‌; 
जम्मखिसननेपथ्यं (नर्म्म परिहासश्च आश्वासनमाश्वासदान सच नेपथ्यं सज्जीकरणच्च); 
हृदयोद्धाटपाटवं ( मनोगंतभावनिवेदने दक्षता ); एतंस्थोः ( नायिकाया: ); छिद्र- 
संवृति: ( दोषाचछादन ); पत्यादे: परिवचना ( वच्चनम्‌ ); शिक्षा ( शिक्षाप्रदानं ); 
( काले ) सद्भमनं ( नायिकानायकयोर्मेलनकरणं ); व्यजनादिभिः सेवनं; ( काले ) 
तयोः दयो: उपालम्भः ( तिरस्करणम्‌ ); तथा सन्देशप्रेषणं (संवादप्रेरणम्‌); नायिका- 
प्राणसं रक्षा-प्रयत्नाद्या: ( नायिकाप्राणसंरक्षार्थ विशेषयत्नादय: ) ( एता: _ सप्तदश- 
आकाश: ) सखीक्रिया: ( भवन्तीति शेष: ) ॥ रे७३ ३-३४ ॥। 


अनुवाद--श्री उज्ज्वलनीलमणि- में . है -८६ * ) नायक-तायिका का परस्पर के 
प्रति परस्पर का प्रेम-गुण आदि उत्कर्ष रूप में कीतेन; (२ ) परस्पर के प्रति आस- 
क्तिकारिता; ( ३ ) उचित समय में परस्पर का अभिसार, संकेत स्थान पर मिलन 
कराना; ( ४ ) क्रृष्ण में सखी का. समपंण; ( ५ ) परिहास-विनोद करना; ( ६ ) 
विरहातिरेक में आश्वासन देना; (७) नायकनायिका की वेशरचना; (5) 
मनोगत भाव के प्रकाश में दक्षता; ( ६) नायिका के दोष छिपानों; ( १० ) पत्ति 
की वंचना करना व फँसाना; (११) समय पर योग्य शिक्षा देना ; (१२) उचित समय 
पर दोनों का मिलन कराना; ( १४, १५ ) प्रसंगवशः दोनों को उपालम्भ देना व 
तिरस्कार प्रकट करना; (१६) संवाद-प्रेरण; (१७) नायिका के प्राणों की रक्षा हेतु 
यत्न आदि करना--सखियों के सप्तदश-(१७) प्रकार के कार्य हैं ॥ ३७३३-३४ ।! 


ओहे श्रीनिवास कहिवार साध्य नाइ | 
क्रष्ण मनोहित पुष्पवाटी एंड ठाइ ॥ ३७३४ | 
कि अपू्ब शोभा एइ वनेर भितर | 
गुणातीत लिड्लरूप नाम गोपीखर || ३७३६ ॥ 
एड सदाशिब वृन्दाविपिन पालय | 
इंहाके पूजिले संव्बेकाय्ये, सिद्ध हय | ३७३७॥ 











३४२ बैष्णव-संगीतशाख््ष 


गोपीगण सदा कृष्णसज्ञेर लागिया। 

निरन्तर पूजे यत्ने नाना द्रव्य दिया ॥ २४३८ ॥| 

कहिते कि पारि ये महिमा गुरुतर | 

गोपिकापुजित तेंइ नास गोपीखर ।। ३७२३६ ।। 

इन्द्रादि देवता स्तुति करये सदाय | 

बुन्दावने प्रीति वृद्धि इंहार ऋपाय॥ रे०४० “| 
अनुवाद>हे श्रीनिवास ' श्रीकृष्ण मनोहित पुष्ववाटिका इ् स्थान पर है, 
बाहर है। इस वन के भीतर क्या अद्भुत शोभा 
है, जहाँ गुणातीतः गोपीश्वर ( शिव ) लिगरूप में विराजमान हैं। ये ही सदाशिव 
वुन्दाविपिन का पालन करते हैं और इनकी पूजा करने से सभी काये सिद्ध होते 
हैं। गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ होकर नाता द्रव्य पेंट कर निरन्तर बड़े यत्न से 
उनकी पूजा करती हैं ! उनकी बड़ी महिमा है, जिसका वर्णन करने की शक्ति मुझमें 
कहाँ है । जिन्हें गोपिकाएँ पूजती हैं, उन्हीं का नाम गोपीश्वर है । इन्द्र आदि देवता 
सदा स्तुति करते हैं । दुन्दावन की शोभा वृद्धि भी इन्हीं की कृपा से होती है ।! 


इसका वर्णन करना मेरी शक्ति के 


तथाहि-- 
श्रीमद्गोपीश्वरं वन्दे शह्ुरं करुणामयम्‌ | 
सव्वेक्लेशहर  देवं वुन्दारण्यरतिप्रदम्‌ ॥ २७४ ९ ॥ 
अन्वय--सब्वेक्लेशहरं वुन्दारण्यरतिप्रद ( ब्रजे रतिदायकं ) करुणामयं श्रीमदृ- 
गोपीश्चवर शद्धूरं देवं वन्दे ( झजामि ) ॥ ३७४९१ || 
अनुवाद--मैं करुणामय, सर्वक्लेशहर, वृन्दावन में _ रतिसुखप्रदानकारी श्रीमदु- 
गोपीश्वर नामक शिव की वन्दना करता हूँ ॥| २७४१ ।। 


तथाच स्तवामृतलहय्यो- 
वृन्दावनावनिपते जय सोमसोम- : 
मौले सनन्दन-संनातन नारदेडथ । 
गोपेश्वर ब्रजविलासियुगाडिस्रपदमे । 
प्रेम प्रयच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते ॥ ३२४४२ || 
अन्वय--बुन्दावनावनिपते ( हैं वुन्दावनभूमीश्वर ! ) सोमसोममोले ( हे सुन्दर- 
चन्द्रशेखर ! ) सनन्‍्दन-सनातन-ना रदेडय ( हे सनन्‍्दन-सनातन-तारदाद्य: पूजित ! ) 
गोपेश्वर ( हे गोपगोपीनां वाडछापूरक [) ( त्वं ) जय ( सर्व्वोत्कर्षण वर्त्तस्व ) 
ब्रजविलासियुगाडिप्रपक्ष ( श्रजनवयुवद्वन्दच रणकमले ) ( मम ) निरुपाधि (अकपटं) 
प्रेम ( अनुराग ) प्रयच्छ ( देहि ) | ते ( तुम्यं ) नमः नमः ( अस्तु ) ॥ ३२७४२ ॥। 





भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३४३ 


अनुवाद हे बृन्दावन क्षेत्रपाल, हें सुन्दर चन्द्रशेबर, हें सनन्‍्दन-सनातन- 
नारदादि देवर्षिथों के पूज्य, हे गोपेश्व र-गोप-गोपषियों की इच्छा पूर्ण करने वाले, 
तुम्हारी जय हो । गोकुल में विलास करने वाले नवयुवद्वन्द्ध - अर्थात्‌ श्रीराधा- 
माधव के चरण कमल में निष्कपट प्रेम अनुराग प्रदान करो | तुम्हें परुतः पुनः 
नमस्कार ॥| २७४२ ।। 


देखो ब्रह्मकुण्ड एड परम निज्ञन | 
बहु गुल्मलतावृत अति सुशोभना ॥ ३७५४३ |। 
एथा स्नान एकरात्रि उपवास केले | 
गन्धव्बोदि सह क्रीड़ा करे कुतुहले || ३७४४ ॥ 
प्राणन्याग हेले विष्णुलोक-प्राप्ति हय | 
न्रह्मकुण्ड-महिसा पुराण व्यक्त हय॥ ३७४४ || 
अचुवाद--देखो, इस परम निर्जेन स्थल में कई गुल्मलताओं से आंबुत ब्रह्मकुण्ड 
अत्यन्त सुशोझित है । यहाँ स्नान करने और एक रात निवास मानव के लिए उचित 
है। गन्धर्वों आदि के साथ क्रीड़ा करने से आनन्द प्राप्त होता है।। 'अ्रशणत्याग्र 


होने पर विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । ब्रह्मकुण्ड की ,महिमा पुराणों में गायी 
गयी है ।। २७४३-४५ ॥ | कि 


तथाहि आदिवाराहे- 


तत्र ब्राह्म महाभागे बहुगुल्मलतावृते । 

तत्र स्‍्नान॑ श्रकुर्व्वीत एकरात्रोषितो नरः॥ ३७४६ 

गन्धवेरप्सरोभिश्र क्रीडमानः स॑ मोदते | द 

तत्राथ मुख्बते प्राणान्‌ मम लोक॑ स गच्छति ॥। ३७४७१ 

न्वय महाभागे ( पुण्यशीले , पाव्वेति ) तन्र ( वन्दावनस्थे ) बंहुग्रुल्मलतावृते 

तत्र ब्राह्म ( ब्रह्मण: सरसि ) नर: स्नान प्रकुरव्बीत, ( कुय्यात्‌ ). एकरात्रोषितः ( एक 
रात्र वास कुर्य्याच्च ) अथ ( यः ) तत्र ( ब्रह्मस रोबरे ) प्राणान्‌ मुखते (परित्यजति) 
स गन्धरव्वें: अप्सरोभिश्च ( सह -) क्रीडामात्: -( क्रीड़ां कुव्वे न्‌..) मीदते ( नन्‍्दति ) । 
स मम लोक ( विष्णुलोकं ) गच्छति ॥। ३७४६-४७ ।। 9007३, 


अनुवाद--आदिवा राह में है--हे महाभाग़ ( पुण्यशील पावेती ) ! वृन्दावन 
स्थित अनेक गुल्मलता-आवृत ब्रह्मकुण्ड में स्नान करनाओऔर उसके तीर पर एक 
रात निवास करना मानव मात्र के लिए उचित है । इस प्रकार व्यक्ति स्वर्ग में यानी 
ब्रह्मस रोवर में गन्धवों और अप्सराओं' के : साथ॑ क्रीड़ारत होकर आनन्द प्राप्त करता 
है | प्राणत्याग करनेवाला व्यक्ति विष्णुलोक को जाता है ॥ ३७४६-४७ ॥ 

ब२३ रा० २० 





३५४ वेष्णब-संगीतशात्र 


2७. 


ब्रह्मकुण्ड पाश्व आर ये ये चमत्कार | 
ताहा कि कहिंब कल्न पुराणे प्रचार | ३७४८॥ 


अनुवाद--त्रह्मकुण्ड के पास जिस प्रकार के चमत्कार हैं, उनका मैं क्‍या वर्णन 
करूँ, इनका पुराण में प्रचार है ॥ ३७४८ ।। 


तथाहि वाराहे-- 


तस्य॒तत्रोत्तरे पाश्वेड्शोकवृक्षः सितप्रभः | 

पशाखस्य तु मासस्य शुकलपक्षस्य द्वादश्याम्‌ | ३७४६ ॥। 

स॒पुष्पति च मध्याह मम भक्तसुखावह: | 

न कश्चिदृपि जानाति बिना भागवतं शुचिम || ३७४० || 

अन्वय--तत्र तस्य ( ब्रह्मकुण्डस्य ) उत्तरे पार्श्वे सितप्रभः ( क्रंष्णंवर्णं: ) अशोक- 

वृक्ष: (विद्यते ) । स तु मम भक्तसुखावहः ( अशोकः ) वेशाखस्य मासस्य शुक्ल- 
पक्षस्य द्वादश्याम्‌ मध्याह्षे पुष्पति ( पुष्पितों भवति ) | शुर्चि ( शुद्ध ) भागवत 
( वेष्णवं ) विना कश्चितु अपि ( जनः ) ( तत्‌ ) न जानाति ॥ ३७४६-५० ॥। 


अनुवाद--वा राह में है--त्रह्मकुण्ड के उत्तर भाग में कृष्णवर्ण अशोकव॒क्ष अव- 
स्थित है । वेशाखमास के शुक्लपक्ष की द्वादशी के मध्याक्नु समय में उस वृक्ष पर पुष्प 
खिलते हैं जो मेरे भक्त जनों को सुख प्रदान करते हैं | शुद्ध भागवत जनों के अलावा 
और कोई उसे जान नहीं सकता ॥| ३७४६-५० ॥ 


एथा वृन्दादेवी मनोथबृत्ति प्रकाशिल | 
नारदमुनिर मनोरथ पूण्ण केल ॥| ३७५१ | 
ओछ्दे श्रीनिवास एड वेणुकूप हय | 
एथा कृष्णचन्द्रेर कौतुक अतिशय ॥ ३७४२ ॥ 
प्रियागण तठृष्णायुक्त कृष्ण ता जानिया | 
भूमितले दिला दृष्टि वेणु करे लेया।॥ ३७४३॥ 
वेणु फुकितेइ शब्द पभ्रवेशे पाताले। 
अकस्मात्‌ हेल कूप परिपूर्ण जले ॥ ३७४४ ॥। 
सबे जलपान करि प्रशंसे कृष्णेरे | 
वेणुकूप नाम तेतज्यि विदित संखसारे || ३७४५ || 
ओहे श्रीनिवास कालिदमनेर दिलने | 
दावानलपान कृष्ण केला एइखाने | ३७५६ ॥।। 
-: एड दाबानल स्थान ये करे दर्शन | 
खंसार-दावाप्रमि हेते हय विमोचन | ३७४७ ॥ 
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एइ श्रीगोविन्दस्वामि-तीथ महोत्तम | 

देखह अपूर्व शोभा नाहि यार सम || ३७५८ ।। 

एथा स्नान केले पृूण हय आंभलाष | 

एथा गोविन्देर अति अद्भुत विज्ञास ॥ ३५४६ || 

अनुवाद--यहाँ वृन्दादेवी मनोवृत्ति का प्रकाश किया और मुनि नारद का मनो- 

रथ पूर्ण किया । हे श्रीनिवास ! यह वेणुकूप है और यहीं पर श्रीकृष्ण ने कई कोतुक 
प्रदर्शित किये । प्रियाओं को त्रसित देखकर श्रीकृष्ण ने वेणु हाथ में लेकर पृथ्वी तल 
में दृष्टि डाली । वेण की फंक से उत्पन्न शब्द पाताल में प्रवेश हुआ और अकस्मात््‌ 
कप जल से परिपूर्ण हो गया । जलपान कर सभी ने श्रीकृष्ण की प्रशंसा की । इसी- 
लिए इस वेणकप का नाम जमरप्रसिद्ध है। हे श्रीनिवास ! कालिया-दमन के समय 
श्रीकृष्ण ने इसी स्थात पर दावानल पान किया । इस दावानल-स्थल का जो भी 
दर्शन करता है, वह सांसारिक दावाग्नि से मुक्त हो जाता है । यही श्रीगीविन्दस्वामी 
का महत्‌ तीर्थ है। इसकी अद्भुत शोभा देखो, इसकी कोई तुलना नहीं है.। - यहाँ 
स्‍्नात करने से सभी अभिलाषाएंँ पूर्ण होती हैं । यहाँ गोविन्द का भद्भुत विलास 
>है ॥। ३७५१-५६ ॥ 


तंथाहि सौरपुराणे-- 


गोविन्द्स्वा मि-तीथोख्यमस्ति तीथ महोत्तमम्‌ | 
वसुदेगतनुजस्य - -बिष्णोरत्यन्तदुल्लेभम्‌॥ ३७६० || 
गोविन्द्स्वामिनामात्र वसत्यन्चोत्मकोउच्युत:ः | 
तत्र स्नात्वा तमभ्यच्य मुक्तिमिच्छुन्ति साघवः ॥ ३७६१ ॥ 
अन्वय--वसुदेव तनु जस्य॒( वासुदेवस्य ) “विष्णो: ( क्रुष्णस्य ) गो विन्दस्वामि- 
प्तीर्थाख्यम्‌ अत्यन्तदुल्ल भ॑ महोत्तमं तीर्थम॒ अस्ति। अन्न गोविन्दस्वामिनतामा अर्च्चा- 
त्मकः ( अर्च्चारूपी ) अच्युतः वसति । साधवः तत्र स्तात्वा तम .(गोविन्दस्वामिनम्‌) 
अभ्यच्च्ये ( सम्पूज्य ) मुक्तिम्‌ ( स्व-स्वरूपप्राप्तिम्‌ ) इच्छन्ति ॥ ३७६०-६१ ॥ 
अंनुवाद- सौ रपुराण में है--वसुदेव-पुत्र वासुदेव श्रीकृष्ण का गोविन्दस्वा मितीर्थ 
नामक एक अत्यन्त दुलंभ परम उत्तम तीर्थ है वहाँ गोविन्दस्वामी नामक अर्चात्मक 
-अच्युतविष्णु निवास करते हैं । साधुगण वहाँ सस्‍्तान कर तथा उनका अचेन यानी 
'पूजन कर मुक्ति ( स्वरूपप्राप्ति ) की कामना करते हैं ॥ ३७६०-६१ ॥ 
तथाहि स्तबावल्यां ब्रजबिलासे १०४ तमश्लोकः-- 
न ब्रह्मा न च नारदो नहि हरो न प्रेमभक्तोत्तमाः 
सम्यक्‌ ज्ञातुमिहाझ्जसाहति तथा यस्योच्छलन्माधुरीम ३७६२॥ 


३५६ बेष्णव-संगीतशा्र 


किन्त्वेकी बलदेव एंव परितः साद्ध स्वमात्रा स्फुट॑ 
प्रग्णाप्युद्धय एप वेत्ति नितरां कि स त्रजों वण्येते ॥ ३७६३ || 
अन्वय--न ब्रह्मा, न च नारदः, नहि हरः, न प्रेमभक्तोत्तमाः ( उत्तमप्रेमिकाः ) 
यस्य ( ब्रजस्य ) उच्छलन्माधरी ( माधर्य्याधिक्यं ) इह तथा अज्ञसा ( अनायासेन ) 
सम्यक ज्ञातुं न अहंति ( योग्यो भवति ), किन्तु स्वमात्रा ( रोहिण्या ) सा्द्ध ( सह ) 
परितः ( सब्बंतोभावेन ) बलदेवः एव, प्रेम्णा एष उद्धवः अपि ( य॑ ब्र॒जं ) नितरां 
( यथार्थ ) वेत्ति ( जानाति ) स॒ ब्रजः ( मया ) कि वण्यंते ( तद्णने मम का नाम 
ज्क्तिरित्यथं: ) ३७६२-६३ ।। 
अनुवाद--स्तवावली के ब्रजविलास में १०४ वें श्लोक में लिखा है--ब्रह्मा, 
नारद, शिव एवं उत्तम भक्तंगण जिसकी ( व्रजभूमि की ) उच्छलित माधुरी को 
उत्तम रूप से जान नही सकते, किन्तु एकमात्र बलदेव एवं उनकी माता रोहिणीदेवी 
एवं प्रेमविह्नल उद्धव जिसे यथार्थ रूप में जानते हैं, मैं उस वृन्दावन की महिमा 
का क्या वर्णन करू ॥ ३७६२-६३ ॥। क्‍ 
सव्बेचित्ताकष एइ द्वादश कांनन | 
भूमिगत हेया भक्त बन्दे अनुक्षण || २७६४ || 
अनुवाद-- श्री कृष्ण का यह द्वादहश काननन सब के लिए चिताकषंक हैँ और भक्त- 
गण इसे प्रतिक्षण साष्टांग वन्दना करते हैं | ३७६४ ।। 


तथाहि स्तवांवल्यां ब्रंजविलासे ६८ तमश्लोकः-- 
गन्धव्याकुल-श्रृज़्सत्चयचमू संघृष्ट-पुष्पो त्कर- 
अआ्रोजत-कल्पलता-पलाशिनिकर विंध्राजितानि स्फुटं | 
. यानि स्फारतडाग-पव्बत-नदीबृन्देन राजंन्त्यहो 
कृष्णप्रेष्ठलनानि तानि नितरां बन्दे मुहुद्गवेद्श || ३७६४ ॥। 
अन्वय--अहो ( आश्चर्य्याणि ) गन्धव्याकुल-भुद्भसच्चययचमू संघुष्टपुष्पोत्क रे: 
( गन्धव्याकुलाः ये भुड़सचयाः भ्रम रसमूहास्ते एवं चम्वः सेनास्ताभिः संघृष्टा: संम- 
हिताः ये. पुष्पोत्करा: पुष्पसमूहा: तैंः ) भ्राजत-कल्पलता-पलाशिनिकर.( भ्राजन्तः 
एकाशमाना ये कल्पलता: पलाशिनिकरा वृक्षसमूहाश्र तेः ) स्फुटमू ( अतिशयं ) 
विध्राजितानि ( शोभमानानि ) स्फरताडागपव्वंतनदीवृन्देन ( स्फाराणि. आयतानि 
यानि तडागानि पद्माकरास्तानि च पव्व॑ताश्न नद्यश्र तासां वृन्देन ) राजन्ति.(प्रकाश- 
मानानि ) यानि ( प्रसिद्धानि द्वादश कृष्णप्रेष्ठवनानि तानि नितराम्‌-( अतिशयं » 
मुहुः ( वारं वारम्‌ ( अहम्‌ ) वन्दे ( प्रणमामि) ॥ ३७६५ ॥। 
_ अनुवाद--स्तवावली के ब्रजविलास में €८ वें श्लोक में है--गन्धोन्मत्त भ्रमर- 
कुलरूप सेनासमूहं द्वारा जिसकी प्रुष्पराशि संघुष्ट हो गयी है, उसके समान शोभाय- 
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मान कल्पलता ओर वृक्षों से जिसकी भारी शोभा है, विस्तृत तड़ाग, पर्वत और 
नदियाँ जहाँ सुशोभित हैं, उसी श्रीकृष्ण के प्रियतम द्वादश वन की मैं बार-बार 


च्छ 


वन्दना करता हू ॥ २७६५ ॥। 


ओहे श्रीनिवास भक्त सदा संप्राथेयें | 
अन्य प्रसड्ढे ओ येनो त्रजं वास हये | ३७६६ ॥ 
अनुवाद--हे श्रीनिवास ! भक्तगण सवंदा यह प्रार्थेंता करते हैं कि अन्य प्रसंग 
पर भी जेसे ब्रज में निवास हो ॥ ३७६६ ॥। 
तथाहि स्तवाबल्यां त्रजविल्ासे १०४ तमश्लोक:-- 
अन्यत्र क्षणमात्रमच्युतपुरे प्रमाम्रताम्भोनिधि- 
स्नातो5प्यच्युत-सज्जने रपि सम॑ नाहं वसामि क्चित्‌ | 
किन्त्वत्र त्रजवासिनामपि सम॑ येनापि केनाप्यलं 
संलापेम॑मनिर्भरः प्रतिमुहुबोसो5स्तु नित्यं मम || ३७६७ ॥ 
अन्वय--( अन्यभगवल्लोकवास-प्रार्थनात्यागपृव्वेक॑ ब्रजवास एव प्राथ्येते अन्य- 
त्रेति) प्रेमामृताम्भो निधिस्नातः अपि अच्युतसज्जनैः क्ृष्णभक्त रपि सह अन्यत्र अच्युत- 
पुरे क्वचित्‌ क्षणमात्रम्‌ अहं न वसामि । किन्तु अन्न ब्रजवासिनां ( मध्ये ) येन केनापि 
( प्रमशुन्येनाथि ) सम॑ ( सह ) सम्‌ अल संलापैः ( वृथाकथामिः ) प्रतिमुहुः ( प्रति- 
क्षणं ) मम निर्भर: ( आसक्तिपृव्बंकः ) वासः नित्यम्‌ अस्तु ( भवतु ) || २७६७ ॥। 
अनुवाद--स्तवावली के ब्रजविलास में १०५ वाँ श्लोक-:प्रेम समुद्र से स्तात 
होते हुए भी मैं वृन्दावंन का परित्याग कर अन्य किसी भगवत्‌धाम में सज्जन के 
साथ क्षणमात्र के लिए भी निवास नहीं करूँगा । किन्तु ब्रजवासियों के बीच यदि 
किसी भी प्रेमहीन व्यक्ति के साथ वृथालाप भी करना पड़े तो भी मेरा नित्य ही 
प्रतिक्षण आसक्तिपूर्वक ब्रज में ही निवास हो ॥| ३७६७ ।। 


ब्रजभूमे बेसे ये से कृष्ण हे! न। 
ता संवारे बन्ददे नित्य भाग्यवन्तगण ।। ३७६८ || 
अनुवाद--जो ब्रजभुमि में निवास करते हैं वे श्रीकृष्ण के प्रिय होते हैं । वे 
भाग्यवान हैं और सबके लिए वन्दनीय हैं ।। ३७६८ ॥। 


तथाहि स्तवाबल्यां त्रजबिलासे १०० तमश्लोक:-- 
मुदा यत्र ब्रह्म तृणनिकरशुल्मादिषु परं 
सदा काडछक्षन जन्मापिंतविविधकम्मोप्यनुद्निम्‌ | 
क्रमाद्‌ ये तत्रेव बत्रज॒भुवि बसन्ति प्रियजना 
मया ते ते वन्द्याः परमविनयात्‌ पुण्यलचितः || ३७६६ ॥। 


७४ ! संगीतश 
श्श्८ बष्णव-्संगीतशाद्र 


ये अन्वय--यत्र ( ब्रजे ) अपितविविधकर्म्मा ( अपितं स्थापितं सृष्टयादिकम्मे 
यस्मिन्‌ सः ) अपि ब्रह्मा तृणनिकरगुल्मादिषु जन्म ( प्रादुर्भावं ) परं मुदा ( हर्षेण ) 
सदा [( सर्व्वक्षणं ) काइक्षन्‌ ( काहिक्षतवात्‌ )। तत्र एवं ब्रजभुवि ( वृन्दावने ) ये 


पुण्यबचिता: ( सुक्ृतिनः ) प्रियजनाः वसन्ति ते ते अनुदिनं ( प्रत्यहं ) क्रमात्‌ मया 
परमविनयात्‌ ( सादर ) वन्द्या: ( वन्दनीयाः ) ३७६६ ॥! / 


अनुवाद--स्तवावली में ब्रजविलासं में १००वाँ श्लोक--श्रीकृष्ण ने जिन पर 
विविध जगत्‌-सृष्टि का भार सौंपा है, वे ही सृष्टि आदि में रत रहते हुए भी बृन्दा- 
वन में तृणवल्ली एवं गुल्म आदि में परम आनन्द से जन्म ग्रहण करते की आकांक्षा 
करते हैं, उसी वृन्दावन में जन्म ग्रहण कर जो वहाँ निवास करते हैं, में परम विनय- 
पूषेक उन्हें प्रतिदिन वन्दना करता हुँ । ( २७६६ ॥। 


त्रजस्थित वण-गुल्म-कीटादि यत | 
से सबे प्रणमे भाग्यवन्त अविरत || ३७७० || 


अनुवाद--ब्रज में जितने तृण, गुल्म, कीट आदि हैं, वे भाग्यवान हैं और उन्हें 
निरन्तर प्रणाम करता हूँ ।। २७७० || 


तथाहि तत्रेव १०२ तमश्लोक :-- 


यत्किखित्तणगुल्मकीकटमुखं गोष्ठटे समस्त हि तत्‌ 
सव्वोनन्दमयं मुकुन्ददयितं लीलानुकूलं पर | 
शास्रेरेव मुहुमेहुः स्फुटमिदं निष्टक्कितं याद्वया 
ब्रह्मादेरपि सस्प्रह्ेण त॑दिदं सठ्ब मया बन्द्यते | ३७७१ ॥। 
अन्वय--गोष्ठे ( ब्रजे ) यत्किच्ित्‌ तृणगुल्मकीकटमुखं ( तृणच्च॒ गुल्मश्च कीकटो 
निवृच्च तानि मुखानि आद्यानि यस्य तत्‌ ) ततु ( अनुभूतं ) समस्त हि सर्व्वानिनन्‍्दमयं 
मुकुन्ददथितं ( मुकुन्दस्य प्रियं ) परं ( केवल ) लीलानुकूलच । ब्रह्मा दे: अपि याच्या- 
शास्त्ररेव ( श्रीमदुृभागवतादिभिः ) मुहुमुंहः ( वार वार ) इद॑ स्फुट ( स्पष्ट ) 
निष्ड्ितं ( प्रतिपादितं ) | तद्‌ ( तस्मात्‌ ) इदं॑ सब्ब सस्पृहेण ( परमादरयुक्तेन ) 
मया वन्यते ।। ३७७१ ।। | 
अनुवाद--उसी का १०२ वाँ श्लोंक--ब्रह्मा आदि ने उद्धवादि तक सब की ही 
प्राथना श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रों में कई वाक्‍यों में स्पष्ट रूप से बार-बार प्रति- 
पादित की है एवं जो श्रीकृष्णलीला के अनुक्‌ल, क्ृष्णप्रिय और सर्वानन्‍्दमय है उसी 
किख्चित्‌ तृण-गुल्म-कीट-पतंग आदि सभी ब्रजवासियों की मैं आग्रंहपुव॑ंक वन्दता 
करता हूँ ।। ३७७१ |। । 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३४६ 


केहो राधाकृष्ण नामोचारि नेत्रनीरे | 
कृष्णकेलिस्थान सिद्िवारे वाबछा करे ।। ३७७२ || 
अनुवाद--कोई राधाकृष्ण का नाम उच्चारण कर भावविह्धल होकर अश्रुजल 
से श्रीकृष्ण के केलिस्थान को सिश्चित करने की कामना करते हैं | ३२७७२ ।। 


तथाहि तत्रेब १०३ तमश्लोक :-- 


अ्रमन्‌ कच्छे कच्छे क्षितिधरपतेबक्रिमगते- 

लपन्‌ राघे कृष्णेत्यनवरतमुन्मत्तत्रदहम्‌ | 

पतन्‌ क्ापि क्काप्युच्छ लित-नयनदइन्द्वस लिले: 

कदा केलिस्थानं सकलमपि सिद्धामि जिकलः ॥| ३७७३ || 


अन्वय--अहम्‌ उन्मत्तवत्‌ राधे कृष्ण (हे राधे ! हे कृष्ण !) इति अनवरतं (अवि- 
रल॑ ) लपत्‌ ( विलपन्‌ ), क्षितिधरपतेः ( नगराजस्यथ गोवद्धंनस्य ) कच्छे कच्छे 
( निकटे ) वक्रिमगतैः ( वक़्गतिभिः ) भ्रमन्‌, क्वापि क्वापि ( कुत्रचित्स्थाने ) पतन्‌ 
( प्रेमविवशतया स्खलन्‌ ) विकलः ( विह्बलः सन्‌ ) कदा सकलम्‌ अपि केलिस्थानं 
( लीलास्थानं ) उच्छलितनयनद्वन्द्रसलिले: सिचामि ॥ २३७७३ ॥। 

अनुवाद--मैं निरन्तर हे राधे ! है कृष्ण ! इस प्रकार उन्मत्त की भाँति प्रलाप- 
पूर्वक गोवधेन के निकट परिघ्रमण करते-करते एवं किसी-किसी स्थान पर प्रेम-विवश 
होकर स्खलित होता हुआ कब मैं व्याकुल चित्त से उच्छलित दोनों नेत्रों की सलिल- 
धारा श्री राधाकृष्ण के समस्त क्रीडास्थल को सिच्चित करूँगा ॥ ३७७३ ॥। 


ओहे श्रीनिवास वृन्दावनेर माधुरी | 

मने अभिलाष सदा राखि नेत्र भरि | ३७७४ ॥ 
तोमा दोंहा लेया महा आननदे भ्रमिनु | 

पुन ना हइबे हेन मने विचारिनु | ३७७४ || 
जन्मे जन्मे तुमि दुइ प्रभुर किछ्कुर | 

एते कहि! पण्डितेर अधेय्ये अन्तर ॥ ३७७६ ॥। 
नरोत्तम श्रीनिवास आचाय्ये ठाकुर | 
_नेत्रजले भासे दोंहे घेय्ये गेल दूर || ३७७७ ॥ 
पण्डितिर पदतले पड़े लोटाइया | 

पण्डित नयन जले-सिद्न कोले लेया || ३७७८ || 
राधाकृष्ण चेतन्येर चरित्र कीत्तेने। 

हइलेन मत्त देह-स्सृति नाइ मने || ३७७६ ॥ 
वुन्दावन भूमे प्रणमिया बार-बार | 

करे ये प्राथेना ता कहिते नाइ पार ॥ ३३८० ॥ 


३६० बेष्णव-संगीतशाख्त 


एडरूप निज्जने बसिया तिनजन | 

करिलेन कंतक्षण घेय्योवलम्बन || ३७८१ || 

चलिलेन  श्रीगोविन्ददेवेर  दशने | 

यार रूप माधुय्योदि वर्ण विज्ञगण | ३७२२ ॥ 

भावार्थ-हे श्रीनिस ! मन में ऐसी अभिलाषा है कि इस वृन्दावन में माधय के 

बोच विचरण करता रहूँ | जन्म-जन्मान्तर तक प्रमु ( राधाकृष्ण ) का चाकर रहूँ। 
इतना कहकर पण्डित अधीर हो उठे और नयनों से आँसू बह निकले । वे राघाक्ृष्ण 
के चरित्र-कीत्तन में दत्त हो. गये कि उन्हें अपने देह की स्मृति न रही । वृन्दावन 
भूमि को प्रणाम कर उन्होंने जो प्रार्थना की वह अवर्णनीय है। तीनों ने निर्जन में 
कितना धीर धरा और फिर श्रीगोविन्ददेव के दर्शन के लिए चले, जिसके माधूये 
का वर्णन विज्ञगण करते हैं | ३७३४-5२ ॥। 


तथाहि श्रीचेतन्यच रिताम्ृते-- 
वृन्दावन कल्पवृक्ष सुबण - सदन | 
महायोगपीठ ताहा रत्न-सिंहासन || ३5८३ | 
ताते बसियाछे साक्षात्‌ त्रजन्द्रनन्दन | 
श्रीगोविन्द नाम साक्षात्‌ मन्मथ-मथन || २७८५४ | 
यार ध्यान लोके सदा करे पद्मासने | 
अष्टादशाक्षर मन्त्र करे उपासने || ३७-४ || 
साक्षात्‌ त्रजन्द्रनन्दन इथे नाहि आन | 
यइ अज्ञजन करे प्रतिमा हेन ज्ञान | ३७७६ || 
सेइ अपराध तार नाहिक निस्तार | 
घोर नरके पड़ये कि बलिब आर | ३८७८७ | 
अनुवाद--चैतन्यचरितामृत में है--बृन्दावत में कलावृक्ष एवं सुवर्ण सदन है, 
वहाँ महा-योगपीठ पर रत्नसिहासन है | उस पर साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्‍्दन बेठ हैं। श्री- 
गोविन्द नाम साक्षात्‌ मन्मथ-मथन हैं जिनका ध्यान लोग पद्मासन पर बेंठ कर 
करते हैं और अठारह अक्षरों के मंत्र से जाप करते हैं। जो कोई अज्ञजन ऐसा 
सोचते हैं कि यहाँ साक्षात्‌ व॒जन्द्रनन्दन नहीं बल्कि अन्य है अथवा ऐसा मानते हैं 
कि यह प्रतिमा है, उनके इस अपराध का निस्तार नहीं है । वे घोर नरक में पड़ते 
हैं और क्‍या कहूँ ॥| ३७८३-८७ ॥। 
तथाहि त्रह्मबैवर्त्ते-- 
प्राप्याप दुल्लभतरं मानुष्यं विबुधेप्सितम्‌ | 
यराश्रितो - न गोविन्दस्तरात्माबख्तश्रिरम्‌.।। २७८८ |। 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) ३६१ 


द्रष्ट न योग्या वक्त वा त्रिषु लोकेघु ते5घमाः | 
श्री गोविन्दपदद्न्द्ें विमुखा ये भवन्ति हि ॥ ३७८६ ॥| 
: अन्वय--विबुधेप्सितं ( देववॉड्छितं ) दुल्ल॑भतरं मानुष्यं ( मातव-जन्म ) प्राप्य 
अपि ये: (मनुज:ः) गोविन्दः न ब्ाश्चितः तैः (जनः) आत्मा चिरं वच्चित: (पातितः) । 
ये हि श्रीगोविन्दपदद्वन्द विमुखा भवन्ति, त्रिषु लोकेषु अधमाः ( पतिताः ) ते द्रष्ट्‌ं 
वक्तुं वा न योग्या: ( अदृश्या: अवाच्या च इत्यथं: ) ॥ २७८८-८६ ॥।। 
अनुवाद--न्रह्म व वत्त में है--देववाच्छित अतिदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी 
जिन सभी व्यक्तियों ने गोविन्दचरणारविन्द का आश्रय नहीं लिया उत्होंने चिरकाल 
के लिए अपने को--आत्मा को वच्चित यानी पतित किया है । जो श्रीगो विन्द पद- 
युगल से विमुख हैं, वे त्रिभुवन में अधम हैं और वे दर्शन तथा वार्तालाप के अयोग्य 
हैं ॥॥ ३७८८-८६ ॥। 
तथाच-- 
दोलायमानं गोविन्द ममख़स्थं मधुसूदनम्‌ | 
रथे च वामन दृष्टवा पुनज्जन्म न विद्यते | २७६० || 
अन्वय--दोलायमानं ( हिन्दोललीलं ) गो विन्दं, मच्स्थ ( दोल-मच्स्थितं )- 
मधुसूदनं, रथे ( रथस्थितं ) च वामन दुष्टवा (दर्शनका रिणः) पुनज्जेन्म न विद्यते ।। 
अनुवाद--हिन्दोल स्थित गोविन्द, दोलमसस्थ मधुसूदत एवं रथ पर आइढ़ 
वामनदेव का दर्शन करने से मानव का पुनर्जन्मः नहीं होता ।! ७६० || 


श्रीगोविन्ददशन करिया तिनजन | 

हेल महानन्द - जुड़ाइल नेत्रमन || २७६१ ॥ 

श्रोकृष्ण पण्डित तिने देखिया उल्लासे । 

श्रीमाला प्रसाद दिया मन्नल जिज्ञासे || ३७६२ ॥ 

राघव पण्डित क्रमे सब निवेदिया | 

स्बत्र दर्शन कैला उल्लसित हेया ॥ ३७६३ || 

श्रीजीब गोस्वामीर बासा गेलेन त्वराय | 

श्रीजीवेर महानन्द् देखिया सबाय | २७६४ |! 

श्रराघव पण्डित गोस्वामी श्रीजीवेर | 

कहिल सकल शुनि उल्लास अन्तरे | ३७६४ || 
इ एक दिवस रहिया बृन्दावने | 

राघव पण्डित शीघ्र गेला गोवद्धने || ३७६६ | 

ओहे श्रोता, मथुरामण्डल परिक्रमा | 

संत्तेप कहिल- इथे अद्भुत महिमा || ३२७६७ || 


३६२ वेष्णव-संगीतशाम्त्र 


ए माहात्म्य यत्ने पड़े ये-सवे शुनय | 
श्रेष्ठगतिप्राप्त से उद्धारे पक्षद्दव | ३७६८ | 


भावार्थ--श्रीगो विन्द दर्शन के पश्चात्‌ पण्डितों के मथुरामण्डल की भ्रमण कथा 
की अद्भुत महिमा का संक्षेप में वर्णन है । इसे पढ़कर या सुनकर मनुष्य के दोनों 
लोक सुधर जाते हैं ॥ ३७६१-६८ ॥। 

तथाहि आदिवाराहे-- 


ये पठन्ति महाभागे श्वण्वन्ति च समाहिता: | 
मथुरायाश्र माहात्म्यं ते यान्ति परमां गति | 
कुलानि ते तारयन्ति ढे शते पक्षयोदह्वंयो: || २३५६६ | 
अचख्य>-हे महाभाग ! ( पुण्यत्रते ! ) ये ( जनाः ) समहिता: ( मनोयोगिनः 
सन्‍्तः ) मथुराया: च माहात्म्यं शुण्वन्ति पठन्ति च ते परमां ( श्रेष्ठां ) गति यान्ति 
(लभन्ते) | (अपि च) ते द्वयोः पक्षयो: ( मातृपितृवंशयो: ) दे शत्ते कुलानि ( कुल- 
जातानि ) तारयन्ति ( उद्धरन्ति )॥| ३७६६ ।। 
अनुवाद--आदि वराह में है-+हे महाभाग ! जो सब व्यक्ति पूर्ण मनोयोग के 
साथ मथुरा का माहात्म्य सुनते हैं या पाठ करते हैं वे परमगति प्राप्त करते हैं, 
तथा माता एवं पिता दोनों वंश के दो सौ कुल का उद्धार करते हैं ॥ ३७६६९ ॥। 


श्रीत्रजममण्डल भ्रमणेते सुख यत | 
सेइ से जानये ये ब्रजर अनुगत || ३३०० | 
त्रजे लीलास्थली नाम करह कीत्तन | 
अनायासे हे सब वाब्छित पूरण | ३८०१ || 
लीला आस्वादह भक्तगणेर सहिते | 
मिलिबे निम्म॑ल्र भक्ति भक्तर क्पाते ॥ ३७०२ | 
भक्तस्थाने सावधान हबे सब्बंमते | 
यन कोन अकोशल नहे तॉर चिते || ३८०३ ॥ 
अकोशल हइले सब हेँय अन्तराय | 
प्रसजड्ञ पाइया किछु कहिये एथाय | ३८०४ || 
एकदिन श्रीरूप-गोस्वामी वृन्दावने | 
भावये मानसे महा जल्लसित मने || ३८०४ || 
राधिकार वेश विरचय. सखीगण | 
प्रष्ठदेशे रहि कृष्ण करे निरीक्षण || ३८०५६ ॥ 
कृष्ण ये देखेन ताहा राधिका ना जाने | 
जानाइते सखीर कोतुक बाढ़े मने || ३८०७ || 


भक्तिरत्नाकर (संगीतांश) 


विचित्र बान्धने केश करिया बन्धन | 

राधिकार आगे सखी धरिला दपण ॥ रे८८्८ ॥। 
श्रोराधिका निज मुख शोभा निरखिते | 

क्रष्ण मुखचन्द्र देखें सेंड दषणेते | श८०६ ।॥। 
व्यस्त हइलेन राइ लज्जा अतिशय | 

लडया वसन शीघ्र सब्वोद्न मापय ॥ ३८१० ॥ 
सखागण हासे महा कोतुक हल 
श्रीरूपगोस्वामी सेइ सज्जेइ हासिल | ३८११ ॥। 
हेन काले आइला वेष्णन एकजन | 

श्रीरूपे देखिते अति उत्कण्ठित मन || ३८१२ || 
श्रीरूप हासेन देखि' किछु ना कहिला | 

विमर्ष हइया सनातन आगे गेला ॥ रै८१३ || 
वैषणव कहये गेनु श्रीरूप देखिते | 

आमारे देखिया तेहों लागिला हासिते ॥ ३८१४ ॥। 
मनोदुःखी हैया ताँ रे किछुना कहिल | 


ना ब॒भि कारण किछु जिज्ञासिते आइसु || रै८ (५ || 


ये निमित्त हासे ता कहिला सनातन | 
शुति वेष्णवेर हेल खेदयुक्त मन | ३८९६ || 
बैषणब कहेन ए समय केन गेतु | 
ताँर मन ना बुमिया अपराध केतु ॥ रे८१७॥ 
ऐछे से वेष्णब अति व्याकुल हइला | 
सनातन गोस्वामी ताहार स्थिर कला | २०१८॥) 
एथा रूप मम्न छिला लीला दरशन | 
से आनन्द अन्तद्वोीन हेल सेइक्षणे॥ ३८६६ ॥ 
श्रीरूप व्याकुल हैया चतुर्द्िके चाय | 
मने स्थिर केल केह आइला एथाय | रे८२० | 
अपराध हैल मोर तॉर असम्माने | 
ऐछे विचारिया चले गोस्वामीर स्थाने। ३८२१ || 
से बेष्णव श्रीरूपेर गंमन देखिया। 
भूमे पड़ि प्रणनये कथो दूरे गिया।॥ ३८२२॥ 
अतिदीनप्राय  श्रीरूपेर प्रति केंय | 
अपराध केनु सुज्यि क्षम महाशय ॥ ३८२३ ॥। 
एड कत क्षण हेल तथा गियाछिनु | 


३६९ वेष्णव-संगीतशासत्र 


ना बुक्ि तोमार क्रिया मने किछु केनु ॥ ३८२४ || 
गोस्वामीर पाशे आसि? केनु निवेदन | 
तेहों अनुप्रह करि! घुचाइला भ्रम | ३८२५ ॥ 
तुमि यदि अनुग्रह करह आमारे | 
तबे मेन स्थिर हय कोहिनु तमारे ॥ ३८२६ || 
शुनिया श्रीरूप अति कातर अन्‍्तरे। 
भूमे पड़ि प्रणामि कहये योडकरे ॥ ३८२७ ॥। 
अपराध केनु कत कहिते ना पारि।| 
अपराध क्षम मोर अनुग्रह करि!॥ ३८२८ || 
५ जे जे 
भक्ति रसावेशे दोंहे देन्‍य बहु केल | 
अपराध क्षमाईया दोंहे स्थिर हेल।| ३८२६ || 
दोंहे आइला सनातन गोस्वामीर पाशे | 
कथोक्षण मग्न हेला कृष्ण-कथा-रसे ॥ ३८३० ॥ 
श्रीरूपेए ए प्रसद्धञा सकले शुनिल | 
शुनिया सबार अति विस्मंय होइल || ३८३१ ॥ 
ओहे भाइ वेष्णवेते सावधान हवे। 
प्राणपण करि! अपराध क्षमाइवबे | ३८३२ ॥। 
वष्णवेर . दोषहष्टे हवे सावधान | 
निरन्तर करिबे बेष्णवेर गुणगान | ३८२३ ॥ 
पूठब॑पूठ्ब॑ भागवतगण एइ कय | 
बेष्णवेर क्रिया-मुद्रा विज्ञे ना बूकय | ३८३४ | 
श्रीकृष्ण चेतन्य प्रमु प्रियभक्ततद्वारे । 
अन्येरे दिलेन शिक्षा एइतो प्रकारे॥ रे८प३५ ॥ 
भक्तपादपञ्म धघरि! मस्तक उपर | 
भक्तिसस-सायरे डूबह. निरन्तर ॥ ३८३६ || 
श्रीनिवास-आचाययचरण चिन्ता करि! | 
भक्तिरर्नाकर कहे दास नरहारि॥ ३८३७॥ 
भावार्थ--श्रीत्रज मण्डल में भ्रमण से परम सुख मिलता है और इच्छा की पूर्ति 
होती है । इस पम्रमण कथा में राधिका की शोभा और अचंना से प्रति सुंख का वर्णन 
है ॥| ३८००-३७ ।। 
इति श्रीभक्तिरत्नाकरे ब्रजपरिक्रमादिवणेनं 
नाम पद्नचमतरदह्भः | ४ || 
*+७>/७-२०»-- 
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सम्पादक के विषय में-- 
जन्म से ही मणिपुर के मृत्य संगीत के परिवार में पले, नृत्य संगीत के 

गुरुओं, कलाकारों के परिचय में भाये; उनको देखा; सुना । कई ग्रुरुओं के 
पास से सीखा, संग्रह किया । आपने बचपन में कई नृत्य संगीत के समारम्भ 
में भाग लिया । विद्या अचेन प्रथम से ही उनका व्यसन, मुखस्थ परम्परा का 
अभ्यास, शास्त्रों का अम््यास-दोनों को सरखाकर मणिपूुरी परम्परा में 
शास्त्रीयता दिखाई, यह उनका बड़ा योगदान रहा है । 

बम्बई, कलकत्ता में कई सालों तक कार्य करते रहे हूँ; किन्तु मणिपुर 
से उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध रखा । उनकी १०५०० शिष्याँयें क्षवेरी बहनों 
के सहयोग से यह सव॑ ३० साल के काये को केन्द्रित करने मणिपुरी नत॑- 
नालय नामक तीन संस्थायें बम्बई, कलकत्ता, मणिपुर में १६६२ में स्थापित 
कीं जिसमें शिक्षण, संशाधन, सर्जनात्मक कार्य, नृत्य प्रयोग, नृत्य नाटि* 
कार्यें, नत॑न प्रवास, पुस्तक प्रकाशन का कार्य चलता है | उन्होंने मणिपुर में 
तथा बाहर भी शिष्यायें तैयार कीं जो निष्णात कलाकार, शिक्षक बने हैं । 
उन्होंने नियमवद्ध, वैज्ञानिक ढंग से शिक्षणक्रम बनायाजआप निष्णात नृत्य“ 
कार, सर्जनकार, विद्वान शिक्षक हैं । 





